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सूचना 


इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में स्थाजा सके 
Separato paping La given to this part in order that it may be Aled on a separato compilation 

भाग --सण - प -सण (ii ) 

PART IISoction 3. Sub -section (U ) 
( रमा मंबालम को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये साविधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issged by the Ministries of the Government of India 

___ ( other than the Ministry of Defence ) 
विभि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

वित्त मंत्रालय 
( विधि कार्य विभाग ) 

( राजस्व विभाग) : 
नई दिल्ली, 7 नवम्बर , 1984 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 1984 
मा० प्रा० 3837. - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 8 के अनुसरण 

आयकर 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है फि श्री सत्यपाल , 

का० प्रा० 3808. - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा 
एडवोकेट , सी - 2/ 92 मी लारेन्स रोड़, दिल्ली द्वारा उक्त प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान पौर प्रौद्योगिकी विभाग , 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रापेदन इस बात के लिए नई दिल्ली ने निम्नलिखित बैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को प्रायकर नियम , 
धिया जा रहा है कि उसे केन्द्र शासित दिल्ली में व्यवसाय करने के 

1962 के नियम 6 के माण पठित पायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

35 की उपधारा ( 2 फ ) के प्रयोजनों के लिए लिए निम्न विनिर्दिष्ट 
2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में निमुक्ति पर किसी भी अवधि के लिए अनुमोदित किया है : 
प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिथिन 

अनुसंधान परियोजना का नाम : सिंसिस ऑफ साइटोप्लासमिक हाइ 
माप में मेरे पास भोज जाए । 
[ मं० एफ 5 ( 37 )/ 84- न्या० ] 

बिड्स मॉफ पासिका स्पेसीज इन 
एस. गुप्त , सक्षम प्राधिकारी 

पार्टर टू प्रागमेंट कोप प्रोडक्सन । 
प्रायोजक का नाम : 

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमि , अंबई । 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
(Department of Legal Affairs) 

कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला : गोस इस्टिीट्यूट, कलकत्सा । 
NOTICE 

परियोजना प्रारंभ करने की तारीख : 1 फरवरी, 1984 । 
New Delhi, the 7th November, 1984 

परियोजना को पूरा करने की तारीख : 31 जनवरी , 1987 1 
S.O . 3807. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notarics Rule अनुमानित परिव्यय : 

2 . 11 लाख । 
1956 , that application has been made to the vald Authority , 
under rule 4 of the said Rules , by Shri Satya Pal, Advocate , 

2. बोस इंस्टिट्युट , कलकत्ता, आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
C - 2 /92B , Lawrence Road , Delhi for appointment as a Notary 
to practise in Union Territory of Delhi. 

35 ( 1 ) (ii ) के अन्तर्गत अनुमोधित है और प्रायोजकता माधार पर 
2 . Any objection to the appointment of the said person परियोजना लेने के लिये पात्र है । 
48 a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

3. यह अनुमोदन , इस समय 29 फरवरी , 1984 मक वैध है । 
___ No. F. 5 (37) / 84-Judl.] 
S . GOOPTU , Competent Authority 

[ मं0 5731/ फा० सं० 203/ 01 / 84-प्रा० ० नि० ] 
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नई दिल्ली , 4 अप्रैल , 1984 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi, the 31st March , 1984 


का आ० 38 11.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पलवारा अधिमूपिन 
किया जात है कि मधिव,विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्न 
लिपिस वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को मायकर, नियम , 1962 के नियम 6 में 
माष पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( क ) 
के प्रयोजनों के लिए निम्न विनिदिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है : 


INCOME- TAX 


S. 0 . 3808. -- It is hereby notified for general information 
that the following scientific research programme has been 
approved for the period specified below for the purpose of 
sub - section (2A ) of the Section 35 of the Income-tax Act , 1961 , 
road with Rule 6 of the Income- tax Rulcs , 1962 by the Secretary , 

Department of Science & Technology , New Delhi :--- 
Name of the scientific rescarch : Synthesis of Cytoplasıpic Hy 
project . 

brids of Brassica Species in 
order to augment crop pro 

duction . 
Naine of tho sponsor : M /s. Hindustan Lever Ltd ., 

Bombay . 
Implementing Lab. . : Bose Institute, Calcutta. 
Date of commencement : 1st February , 1984 . 
Date of completion : 31st January , 1987 . 
Eftimated outlay 

: 2 . 1 ] Lakhs. 
2 . Bose Instituto , Calcutta stands approved under soction 
35(1) (ii) of the Income-tax Act, 1961 and is eligible to undertake 
project on sponsorship basis . 
3. This approval is , for the present, valid upto 29 -2 - 1984 : 

[ No. 5731 / F. No. 203/ 61 / 84-ITA. II ) 
का० प्रा० : 809.-- --सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्वारा 
मह अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 
अधिसूचना संख्या 3918 ( फा० सं० 203/ 4/ 79- मा० का० नि०-JI ) 
दिनांक 30- 3- 81 में अर्मसंधान परियोजना की समयावधि को निम्नानुसार 
पता जाय : 
निम्नलिपिस के लिये 

पढ़ा जाम 
1- 1- 81 से तीन बर्ष 

1- 1-1981 से 29- 2-1984 तक 
[ संख्या 5732/फा० सं० 203/ 4/ 79- प्रा०मा०नि०JI ] 


अनुसंधान परिमोजमा का नाम : कंट्रोल ऑफ स्ट - रोट रिजीजेज प्रॉफ 

वजीटेवस्म-निजल ( माक्रोफोमिना फाम 

योलिना ) षिव प्लाट आल । 
प्रायोजक का नाम 

मैमर्स हिंदुस्तान लीवर लिमि० , मंगई । 
कार्यान्निन करने वाली प्रयोगशाला : विधान बन्न कृषि विश्वविद्यालय णांट 

पैथोलोजी विभाग , कल्याणी नारिया 

( पश्चिम बंगाल ) । 
परियोजना प्रारंभ करने की तारीख : 1- 11- 1983 । 
परियोजना को पूरा करने को नारीख : 30- 10-1986 । 
अनुमोदन परिग्यय 

: 85, 400 रुपये । 
2. विधान चन्द कृषि विश्वविद्यालय प्रायकर अधिनियम की धारा 
35 ( 1 ) ( ii ) के अंतर्गत अनुमोदित है और प्रवर्तकता प्राधार पर परियोजना 
हाथ में लेने के योग्य है । 


3. यह अनुमोवम फिलहाल 29- 2- 84 तक वैध है । 

[मं0 5740/ फा में० 203/ 62 / 84-मा० म० मिल-II ] 


New Delhi, the 4th April, 1984 
S . O . 3811. - It is hereby notified for general information 
that the following scientific research programme has been 
approved for the period specified below for the purpose of 
sub - section (2A ) of the Section 35 of the Income-tax Act, 1961 
read with rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 by the Secretary, 
Department of Science and Technology , New Delhi : 
Name of the scientific 

Control of Root-Rot Discuscs 
research project 

of Vegetable - Brinjal ( Macro 
phoming Phascolina ) with 
Plant Oils. 


. 


. 


S . O . 3809 . -It is hereby notified for general information 
that in Ministry of Finance ( Department of Revenue ) Noti . 
fication No . 3918 / F. No. 203 / 4/ 79 -ITA. II ) dated 30 -3 -1981 
the duration of Research Project, may be read as under : 

Read 


Name of the sponsor 


: 


M / s. Hindustan Lever Ltd., 
Bombay. 


For 


Implementing Lab , 


: 


1 -1- 1981 to 29- 2-1984. 


Three years with effect 
____ from 1 - 1 - 81 .. 


Bidhan Chandra Krishi Viswa 

Vidyalaya , Deptt. of Plant 
Pathology , Kalyani, Nadia 
(West Bengal). 


INo. 5732 / F. No. 203/ 4/79-ITA. II 


का० आ० 3810.--- सर्वमाक्षारण की जानकारी के लिए एतदद्वार, 
अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधि . 
सूचना संख्या 5573 ( फा० सं० 203/ 13 2/ 81- प्रा० क . मिe-II ) 
दिनांक 9-1-84 में " जनवरी, 1981 से असूबर , 1983 तक शब्दों और 
अंकों के स्थान पर " जनवरी, 1981 से 29- 2- 1984 सक " पढ़ा जाए । 

[ संख्या 5733/ फा० सं० 203/ 132/ 81-प्रा०म० नि II ] 


Date of commencement : 1 - 11 - 1983. 
Date of completion : 30 -10-1986 . 
Estimated outlay : Rs . 85 , 400. 

2 . Bidhan Chandra Krishi Viswa Vidyalaya stands approved 
under section 35 ( 1 )(ii ) of the I. T . Act And is eligible to under 
take project on sponsorship basis , 
3 . This approval is for the present valid upto 29 -2 - 1984 

[ No . 5740/ F. No. 203/ 62/84-1TA. II] 


S . O . 3810.- - It is hereby notified for general information 
that in Ministry of Finance ( Department of Revenue ) Noti 
fication No. 5573 [ F. No. 203 / 132 / 81 - ITA.-11 ) dated 9 - 1- 84 
the words and figureg " January , 1981 to October, 1982" mav 
be read as " January , 1983 to 29 -2 - 1984 " . 


का० प्रा० 3912.- - सनसाधारण की जानकारी के लिए एतवहाग 
अधिसूचित किया जाता है कि नीने लिखी संस्था/ संगम ममा उनके नीचे 
दिये गये कार्यक्रम को , प्रायकर, नियम , 1962 के नियम कफग के अंतर्गत 
विहित प्राधिकारी, अर्थात् सनिय, पर्यावरण विभाग , भारत सरकार , नई दिल्ली 


INo. 5733 / F. No. 203 / 132 / 81 -[ TA. II ] 


[ माग II - - 


E 3 ( ii )] 


भारत का काम : नामपर 24,HA 


षण 3, 1806 , 
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(ii) The Society shall furnish progress reports of the 

conservation programmes to the Prescribed Autho 
rity for every foancial year by the 30th June , cach 
year . 


न पायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 गगय के प्रयोजन में अनु 
मोदित किमाई :- - 

सस्था का नाम 
टाटा कमिक्षल्य सांगायटी फार कारनहिममेड मीमपुर 

कार्यक्रम 


jii) The Society shall submit to the Prescribed Authority 

by the 30th Junc cach year a copy of the audited 
annual accounts showing total income and liabilities 
and a copy of each these documenty sent to the 
concerned Commissioner of Income tax. 


1. बनरोपण 
2. भमि संरक्षण 
3. पक्षी अभयारण्य तथा वन प्राणी परिरक्षण 
4. संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम 


( iv ) The approval is subject to the continued satisfaction 

of the Prescribed Authority and may be withdrawn 
with retrospectivo effect, if cunsillered necessary . 


[ No . 5741 / F. No . 203 / 71 / 84-ITA. II ] 


विहित प्राधिकारी द्वारा दिए गये दोनों अनुमोदन , अर्थात ( i ) उप-धारा 
( 2 ) के अंतर्गत संस्था को मथा (ii ) धारा 35 गगम की उपधारा (i ) के 
अधीन कार्यक्रम को 1- 1- 1984 मे तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित 
शर्तों पर दिये गये है :- - 
( i) यह भी टाटा कैमिकल्प सोमायटी फार फरल डिवेलपमेंट , मीठा 

पुर संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों के लिए उसके द्वारा प्राप्त 

धन की राणियों या प्रयक लेखा रम्नेगी , 
(ii ) यह कि उक्त संस्था सरक्षण संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट , 

विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति 

वर्ष 30 जून तक भेजेगी । 
( iii ) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल प्राय तथा दनवारियां दति 

हुए, संपरीक्षिस वार्षिषा लेयों की एक प्रति प्रतिवर्ष 31) जून 
नक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत पारंगी तथा उन दस्तावेजों 
में से प्रत्येक की एक -एक प्रति संबंधित प्रायकर प्रायुक्त को 

भेजेगी । 
( iv ) अनुमोदन विहित प्राधिकारी को समत से संतुष्टि पर आधारित 

है और यदि वह आवश्यक समझे नो पीछे की तारीख से 
अनुमोदन वापिस ले सकता है । 

[ सं० 5741 / फा में० 203/ 71/ 84-प्रा० का नि०-II ] 


का० प्रा० 3813 .- - इम कार्यालय की दिनांक 9-10- 80 की अधि 
सूचना सं 3693 ( फा मं० 203/ 128/ 79-प्रा० का नि०-II ) के 
मिलमिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिमूचित किया 
माना है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , 
नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 1962 के नियम 6 
के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 को उभारा 
( 1 ) के खंड ( i ) के प्रयोजनो के लिए अन्य प्रानिक नया अनुमका 
विद्वानों के क्षेत्र में "मंगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शनी पर प्रन् 
मोदित किया है, अर्थात् : - - 
1 . यह कि मी०सी० हाराफ रिसर्व स्मिट बम्बई अपने वैज्ञानिक अनु 

मंधान के लिए उपके द्वाग प्राप्त गशियों का पृथरू लेखा रखेगा । 
2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान मंबंधी क्रियाकलापों 

की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्राम में प्रस्तुत करेगो जो 
इस प्रयोजन के लिए अधिकपित किया जाए और उसे सूचित 
किया जाए । 
3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्यात हुए अपने 

मपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंबसियां , देनदारिया 
दति हुए तुलन - पत्न को एक - एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून मक 
मिहिन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी नषा इन दस्माओं में से 
प्रत्येक की एक- एक प्रति संबंधित प्रागुम को भेजेगा । 

संस्था 
सी सी० शराफ रिसर्च इंस्टिटेयूट , बम्बई 
यह अधिसूचना 13- 10- 83 में 12-10-1985 तक दो वर्ष की अवधि 
के लिए प्रभावी है । 

स . 5742/ फा मं0 20 :/ 13/ 84- 80 कनि- II) 


S. O . 3812. - - It is hereby notified for general information 
that the institution / association mentioned below and its pro 
gramme given hereunder has bech approved by the Secretary 
Depurtment of Environment, Government oj India , New Delhi, 
being the prescribed Authority under sule 6AAC of Inconie 
tax Rules , 1962 for the purpost of section 35CCB of the 
Income - tax Act , 1961 : --- 


Nanie of the Institution 
Tata Chemicals Society for Rural Devclopment, Mitha 

pul . 


Progrunmc 
1 . Afforestation 
2 . Soil Conservation 
3 . Bird Sanctuary , Wild Life Preservation 


S . O . 3813. ..-In continuation of this Office Notification No. 
3693 ( F. No. 203 / 128 / 79- ITA II ) dated 9 -10-80 it is hereby 
notified for general information that the institution meptioncd 
below has been approved by Department of Science and 
Technology , New Delhi, the prescribed authority for the 
purposes of clause ( ii ) of sub-5ection ( 1 ) of Section 35 of 
the Income -tax Act , 1961 read with Rule 6 of the Income . 
tax Rules 1962 under the category " Association " in the area 
of other natural and applied sciences pubject to the following 
conditions : - -- 


4 . Conservation education programmes . 


Both the approvals accorded by the Prescribed authority 
namely (i ) to the institution under sub -section ( 2 ) ; and 
( it) to the programme under sub -section ( 1 ) of Section 35CCB 
are valid for a period of three veli s commencing ſom 
1 - 1- 1984 subject to the following conditions : 


( i ) That the C . C , Shroff Research Institute. BombAV 

will maintain a separate account of the suns roccived 

by it for scientific research . 
(ii ) That the said association will furnish anhuul returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forins as 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 30th April cach year . 
( iii ) That the said association will submit to the Piescribed 

Authority by 30th Junc each year i copy of their 
audited annual accounts showing their tolal jocomo 


(i ) The Tain Chemicals Society for Rural Development 

Mithapur, Gujarat State shall maintain a separate 
account of donations received by it lor conscrvation 
Activitiey. 
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and expendituro and balance sheet showing its assets 
liabilities with a copy of each of these documents to 
the concerned Commissioner of Income- tax . 


INSTITUTION 
C . C . Shroff Research Institute, Bombuy . 
This notification is effective for a period of two years from 
13- 10 - 83 to 12- 10 - 1985 . 

[ No. 5742 / P. No. 203 / 13 / 84-ITA. IIJ 


का० प्रा० 3814 ---- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतवद्वारा 
अधिसूचित किया जाता है कि सचिष , विज्ञान भौर प्रौद्योगिकी विभाग, 
नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर मियम , 
1962 के नियम 6 के साप पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 2क ) के प्रयोजनों के लिए निम्न विनिर्दिष्ट अवधि के 
लिए अनुमोदित किया है :- - 
अनुसंधान परियोजना का नाम : टुडिवेल्प न्यू एंड इनोवेटिव मैषहस फार 

वि मिथिसेज प्रॉफ रिसेप्ट ड्रग्स 
प्रायोजक का नाम 

मैसर्स दि कैमिकलइंस्ट्रियल एर फार्मा 

स्यूटिकल लैबोरेट्रीज लिमि० मंबई । 
कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला : नेशनल कैमिकल लैबोरेट्रीज , पुणे . 
परियोजना प्रारम्भ करने की तारीख : 1- 10- 1983 
परियोजना को पूरा करने की तारीख : सितम्बर, 1986 
अनुमोदित परिव्यय 

6 . 40 लाख रुपये 
2. नेशनल फैमिकल लैबोरेट्री, पुणे, दिनांक 23- 11-1948 की अधि 
सूधमा सं० 34 के द्वारा आयकर अधिनियम , 1922 की धारा 10 ( 2 ) 
( xiii ) के अंतर्गत अनुमोदित है । 
3. यह अनुमोवन फिलहाल 29-2- 1984 तक वैध है । 

सिं0 5743/ फा०सै० 203/ 60/ 84-प्रा० ०नि०-II 


विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर निपम 1962 के 
नियम 6 के साथ पठित मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तमा 
अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शौ 
पर अनुमोदित किया है,अर्थात् : - - 

1. यह कि महाराष्ट्र एसोसिएशन फार दि कल्टिवेसन मॉफ साइंस , 
पुणे, अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उनके द्वारा प्राप्त राशियों 

का पृषक लेखा रखेगा । 
2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों 

की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वितीय वर्ष के 
संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो 
इम प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित 
किया जाए । 
3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल प्राय तथा व्यय दलि हुए अपने 

संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनो परिसंपत्तियां, धनदारियां 
दाति ए तुलन-पन की एक -एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक 
विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से 
प्रत्येक की एक -एक प्रति संबंधित प्रायकर आयुक्त को मजेगा । 


संस्था 


। 


महाराष्ट्र एसोसिएशम फॉर दि कल्टिवेगन माफ साश्म पुणे 

यह अधिसूचना 6-3-84 से 5-3- 1987 तक तीन वर्ष की अवधि 
फेलिए प्रभावी है । 

[ सं० 5744/फा० सं० 203/ 12/ 84-प्रा० क . नि०-II ) 

मदन गोपाल बन्द गोयल , अबर सचिव 


S . O . 3815. - In continuation of this office Notification No. 
3932 ( F. No. 203 / 275 / 80- ITA. II ) dated 10 - 4 -1981 , it is 
hereby notified for general information that tbc institution 
mentioned below has been approved by Department of Science 
and Technology, New Delhi, tho prescribed authority for the 
purposes of clause (ii) of sub -section ( 1 ) of section 35 of 
the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax 
Rules, 1962 under the category " Association " in the area of 
other natural and applied Scicnces subject to the following 
conditions : - - 


( i) That tho Maharashtra Association for the Cultivation 

of Science, Pune will maintain a separate account 
of the suns reccived by it for scientific rcberch , 


S .O . 3814.- - It is hereby notified for goneral information 
that the following scientific rosearch programme has been 
approved for the period specified below for the purpose of 
sub -section (2A ) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 
read with Rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 by the 
Secretary , Dopartment of Science and Technology , New Delhi : 
Name of the scientific 

To develop New & Innovative 
l escarch project 

methods for the Synthesis of 

receptor drugs. 
Name of the sponsor 

M / s. The Chemical Industrial & 
Pharmaceutical Laboratories 

Ltd ., Bombay. 
Implementing Lab . 

National Chemical Laboratory, 

____ Pune . 
Dato of commencement 1 -10 -1983 
Date of completion 

Sopt., 1986 
Estimated outlay 

Rs. 6 . 40 lakhs. 
2. National Chennical Laboratory, Pune stands approved 
u/s. 10( 2)( xiii ) of the I. T. Act 1922 vide Notification No. 34 
dated 23- 11 - 1946 . 
3. This notification is, for the present, valid upto 29- 2-1984 . 

[ No 743 / F. No. 203 /60/ 84 -ITA. II ] 


( ii ) That tho said Association will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April each year, 


(iii) That the said association will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its assets 
liabuities with a copy of cach of these documents 
to the concerned Commissioner of Income- tax . 


INSTITUTION 


Maharashtra Association for the Cultivation of Science, 

Pune. 
This notification is effective for a period of three years 
from 6 - 3- 84 to 5 - 3 -1987. 


का० मा० 3815 .- -- इस कार्यालय की दिनांक 10- 4- 1981 की 
अधिसूचना सं० 3932 ( फा० सं० 203/ 275/ 80-प्रा०क०नि०-II ) 
के सिलमिले में , सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतयद्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी 


er en grundig gerfective for a period of three year 


[ No. 5744 / F. No. 203 / 12 /84- ITA. II 

M . G . C . GOYAL, Under Secy . 


[ HIT II - TIT I( ii ) ] 
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1962 के नियम 6 के साथ पठिन प्रायकर अधिनियम , 1961 की धाग 
35 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( iii ) के प्रयोजना के लिए, “ सम्धा " 
प्रमर्ग के अधीन निम्नलिबिन शर्तों पर अनुमोदित किया है,- -- 
1. यह कि गोविद बल्लभ पंत समाज-विज्ञान संस्थान , इलाहाबाद , 

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राणियों का प्रथक . 

लेखा रहेगा । 
2. यह कि उम्म संस्था अपने वैज्ञानिक अनुम धान संवधी मियाकलापो की 

वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिमारी को प्रत्येक वितीय वर्ष के 
संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐमे प्रथप में प्रस्तुत करेंगी जो 
इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाए और उसे मूचित किया 
जाए । 


नई दिल्ली , 21 जून , 1964 

आयकर 
वा० प्रा० 38 16 - --सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वाग 
अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् विमान और 
प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 
1962 के नियम 6 के साथ पटिन आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के बंड ( ii ) के प्रयोगों के लिए " मंगम " प्रवर्ग 
के अधीन निम्नलिखित शनों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : ---- 
1. यह फि विजन रिसर्च फाउंटेशन , मद्रास वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 

नमके द्वारा प्राप्त राशियों का प्रयक लेखा रखेगा । 
2. यह कि उक्त फाउण्डेशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी त्रिया 
कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तफ ऐगे प्रम्प में प्रस्तुत 
करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे 

मूचित किया जाए । 
3. यह कि उक्त फाउण्डेशन अपनी कुल आय तथा व्यय वाति हुए 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां , देन 
बारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक -एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून 
नक विधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में 
में प्रत्येक की एक - एक प्रति संबंधित प्रायकर आयुक्त को भेजेगा । 

मंस्था 

विजन रिसर्च फाउण्डेशन , मद्रास 
यह अधिसूचना 26- 3- 64 स 31- 3-1985 तफ के लिए प्रभावी है । 


3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दशनि हुए अपने 

मंपरोक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां 
दति हुए तुलन-पान की एक -एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून को 
निधिस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में में 
प्रत्येक फी एक -एफ प्रति संबंधित आयकर प्रायम्स को भेजेगी । 


। 


संस्था 


गोविंद बलभ पंत समाग विज्ञान संस्थान , पाहायाद 
यह अधिसूचना 11- 2- 1081 से 31- 3- 1986 नक की अधिक 
लिए प्रभावी है । 

[i05898/ फा० सं० 203/ 198/ 32-110011 . II ] 
New Delhi, the 161h July , 1984 


[ स० 5888/ फा० म० 203/ 45/ 84- 

पाक निII ] 


S . O . 3817 . - It is hereby notificd for general information 
that the institution mcntioned below has been approved by 
Department of Science and Technology , New Delhi , the pres 
cribed authority for the purposes of clause ( iii ) of sub -section 
( 1 ) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rulc 
6 of the Jncome- tax Rules, 1962 under the category "Institu 
tion " subject to the following conditions : ---- 


New Delhi, the 21st June, 1984 

INCOME- TAX 
S. O . 3816. ---- It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Department of Science and Technology, New Delhi, the 
prescribed authority for the purposes of clause ( ii) of sub 
section ( 1 ) of section 35 of the Incomc-tax Act, 1961 reud 
with Rulo 6 of the Income- tax Rules , 1962 under the category 
" Association " subject to the following conditions : --- 
( i) That the Vision Rescarch Foundation , Madras will 

maintain a separate account of the 5101 ruccived by 
it for scientific research , 


( i) That the Govind Ballabh Pant Social Science Institute , 

Allahabad , will maintain a separate account of the 
gums received by it for scitotific rescarch . 


(ii ) That the said institution will furnish annual retuns 

of its scientilic rescarch activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in Alich forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April each yeur. 


( i) That the said institution will submit in the Prescribed 

Authority by 30th Junc each year a copy of thcir 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditurc and balance sheet showing its assets 
liabilities with il copy of each of these documents 
to the concerned Commissioner of Income- tax . 


(ii) That the said foundation will furnish unnual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be luid down and intimated 10 them for this 

purpose by 30th April cach year , 
(ii ) That the said foundation will submit to the Prescribed 

Authority by 30th euch year a copy of their audited 
annual accounts showing their totul income and 
expenditure and balance sheet showing its assets / 
liabilities with a copy of cach of these documents to 
the concerned Commissioner of Income- tax. 

INSTITUTION 
Vision Research Foundation, Madi :ts. 
This notification is effective for a period from 26- 3- 84 tv 
31 - 3 - 85 . 


INSTITUTION 


Govind Ballabh Pant Social Science Institute. Allahabad. 


No. 5868 / F. No. 203 / 45 / 84- TA . III 

नई दिल्ली , 16 जुलाई, 1984 
का० प्रा० 5817. - सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतताग 
अधिसूचित किया आता है कि विहित प्राधिकारी, असि विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली में निम्नलिधिन मझ्या को मायकर नियम , 


This notification is effective for a period from 11 -2 - 1987 
to 31 - 3 - 1986. 

[ No. 5898 / F. No. 203 /198 / 82-ITA. II ] 

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1984 
का० प्रा० 8818.--- इम कार्यालय की दिनांक 28- 3- 81 की प्रधि 
सूचना में 3195 ( फा० म० 203/ 270/ 80- 

ग्रा०नि०- II के गिलसिले 
में , मचं माधारण की जानकारी के लिए एतद्नाग अधिसूचित किया जाता है 
कि बिहिन प्राधिकारी , अर्थात् विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग. नई दिल्ली 
न निम्नलिखित भंस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 : 
माथ पठिन आयकर अधिनिमम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) 
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के खंड ( ii ) फे प्रयोजनों के लिए "मंगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 
शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात : -- 

1. यह कि यूनिवर्सल डिजिटल कम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टिट्यूट, नई 
दिल्ली , वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उनके द्वारा प्राप्त राणियों का 
पथक लेया रोगा । 
. यह कि उक्त मंगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी गियाकलापी 

की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
मषध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्नुम करेगी जो 
इम प्रयोजन फे लिए अधिकथिन किया जाए प्रारः उसे मूचित 
किया जाए । 
3 यह कि उपस मंगम अपनी मुल आय तथा व्यय दति टए अपने 

मंपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिमंगलियां , देनदारियां 
वर्णात हुए नुलन-पत्र की एक -एक प्रति, प्रतिवर्ष, 30 जून मक 
विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करंगी तथा इन पम्नावेजो में मे 
प्रन्येफ की एक - एफ प्रति मधित आयकर प्रायुमत को भेजेगी । 

मंग्या 
पनिवर्मल डिजिटल कम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टिटयूट , नई दिल्ली 
यह अधिसूचना 8- 3- 192.1 में 31- 3- 87 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[ सं० 5917 /फा० म० 203/ 25/ 8-4-प्रा०नि०-II ] 


1. यष्ट मि इंस्टिट्यूट ऑफ किडनी खिजीजेज एंड रिसर्ष सेटर 

अहमदाबाद , वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्रान 

गणियों का पथक लेखा रखेगा । 
2 अल फि उक्त सीमायटी अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापों की गाषिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के सबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 
झरेगी जो इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाए और उसे 

सूचित किया जाए । 
3. यह कि उक्त मोसाइटी अपनी कुल प्राय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने 

संपरीक्षित वार्षिक लेखो की सथा अपनी परिसंपत्तियो , देनदारियां 
दर्यात हुए तुलन-पत्र की एक - एक प्रति , प्रतियपं 30 जून को विष्टिस 
प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में में प्रत्येक की 
एम -एक प्रति मंबधित यायकर पायगत को भेजेगी । 


संस्था 


स्टिटयूट प्रॉफ किडनी रिजीजेज एड रिसर्च मेंटर, अहमदामाद । 
ग्रह अधिसूचना 1- 4- 1984 से 3 1- 3- 1986 तक की अवधि के लिए 
प्रभामी है । 

[ म. 5919 / फा० स० 03/ 196/ 83-मा० क० नि -II] 


New Delhi, the 31st July, 1984 
S . O . 3818. --In continuation of this Office Notification No. 
3195 ( F. No. 203/ 270 / 80-JTA. II ) dated 28- 3 - 81, it is hereby 
notified for general information that the institution inen 
tioned below has hecn approved by Doportment of Science 
iund Technology , New Delhi, the prescribed authority for the 
purposes of clause ( i ) of sub -section ( 1 ) of section 35 of 
the Income -tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income 
tax Rules, 1962 under the category " /Association " subject to 
the following conditions : --- - 


New Delhi, the 3rd August, 1984 
S .O . 3819, - - It is hereby notificd for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Department of Science and Technology , New Delhi, the pres 
cribed authority for the purposes of clause ( ii) of sub -soction 
( 1 ) of section 35 of the Incomc-lax Act, 1961 lead with Rule 
6 of the Income -tax Rules , 1962 under the. category "Institul 
tion " subject to the following conditions : 
(i ) That the Institute of Kidney Diseases and Research 

Centre , Ahmedabad will maintain a separate account 

of the sums received by it for scientific research . 
ti) That the suid society will furnish annual returns of 

its scientific research activities 10 the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms in 
muy be laid down and intimaidd to them for this 
purpose by 30th April euch year . 


( i ) That the Universal Digital Comunication Research 

Institute , New Delhi, will maintain a separate account 
of the sums received by it for scientific research . 


( ii) That the suid Association will furnish annual returns 

of it scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
muy he laid down and intimalej 19 then for this 
purpose by 30th April each yegi . 


iii ) That the said society will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June each ycar a copy of their 
audited annual accounts showing tlieir total income 
and expenditure and balance sheet showing its ussets 
liabilities with a copy of each of theyc documents 
to the concerned Commissioner of Income-tax. 

INSTITUTION 


(iii ) That the said Association will submit to the Prescri 

bed Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual uçcurity showing their total income 
and expenditure and balance shcet showing its assets 
liabilities with it cory of each of th - se documents to 
the concerned Commissioner of income-tex. 

INSTITUTION 


Institute of Kidney Diseases and Research Centre , Ahme 

dabad. 
This notification is effective for a period from 1 -4 - 1984 to 
31 - 3 -1986 . 


Universal Digital Communication Research Institute, New 

Delhi. 


INo. 5919 /1F . No. 203 / 196 / 83-ITA. II ] 


This notification is effective for il period from 8 - 3-84 to 
31 - 3 - 1987 . 

[ N ). 5:017 / F. No. 203 / 25 / 84-ITA. HI ] 

नई दिल्ली , 3 अगस्त , 1984 
का प्रा6 3819----मनमाधारण को भानकारी के लिए एतदद्वारा 
अधिमूचित किया आता है कि विहिन प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित मस्था को प्रायकर नियम , 
1962 के नियम G के माथ पटिस प्रायकर अधिनियम , 1961 की धाग 
35 की उपधारा ( I ) के खंड (ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक 
तथा अनुपयक्स विशानों के धोत्र में या चा के प्राचीन निनानिमि 
गों पर अनुमोदित क्रिया है ... 


नई दिल्ली , 16 अगस्त, 1984 
मा . आ . 3820.--- मर्वमाधारण की जानकारी के लिए गतदद्वारा 
अधिमूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और 
प्रोद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम 
1962 के मियम । के माथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की बाग 
35 की उपधारा ( 1 ) के बस (ii ) के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के 
अधीन निम्नलिखित शतों पर अनुमोदित किया है , अर्थात् : 
1. यह कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मैंटर फार रीजनल इकोलोणि 
काल माघम स्टडीज न रिबेरुपमेंट आलटरनेटिम , कलकत्ता 
के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का प्रथम लेखा रोगा । 


[ माग IT - 3( ii ) ] भारत का गमपत्र : नवम्बर 24 , 1984/ अग्रहायण 3, 1906 
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2. मन कि उमस संस्थान प्राने पैशानिक अनुसधान मबंधी विधयाकलापों 

... 16 कि . या गगम पापना कुम प्राय मा पर हुए अप 
की शानिमा विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 

मपरीक्षित वार्षिक ग्यों की तथा अपनी पग्मिंपनियां , देनदारियां 
गबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रदाय में प्रस्तुत करेगी जो 

दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक- एक प्रति, प्रनित्रर्प 30 जन , तक 
श्म प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया 

यिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से 
माए । 

प्रत्येवा की एक- T प्रति सबंधित श्याप्रका प्रायफ्न को भेजेगा । 
3. यह कि उस मंस्थान अपनी कुल प्राय सश्या व्यय दर्शाते हए अपने 

गंगा 
मपरीभित वार्षिक लबो को नधा अपनी परिसंपनियां, देनदारिया 

सपी रवि ईस्टीट्यूट , यम्बई 
दर्गाते हुए मुलन -पत्र को एक - एक प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक यिहित 
प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी मथा इन पस्तावेजों में से प्रत्येय की 

यह अधिसूचना 14- 7-1984 से 31- 3- 1986 तक के लिए 

प्रभावी है । 
एक -एम प्रति मंधित प्रायकर ग्रायुक्त को भेजेगा । 
मस्था 

[ २० 5984 / फा० म . 20.31 03/ 13-पाक नि -II 
मेंटर फार रीजनल इमोलोजियम पड माइम स्टडीज इन उिवलपमेंट 

New Delhi, the 10th September , 1984 
भाग्टरनेटिक्स , मालकना 

S . O . 3821. It is hereby ;)Olified for geneal information 
मह अधिसूचना 29- 4- 84 में 31-12- 84 तक के लिए प्रभावी है । that the institution mentioned below hus been approved by 

Department of Science and Technology , New Delhi , the pres 
[ म0 5942/फा०म० 20 3/ 15:5/ 84-आकनिo-II ] cribed authority for the purposes of clause ( ii) of sub - section 

( 1 ) of section 35 of the Income -tax Act , 1961 read with 

Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category 
New Delhi, the 16th August , 1984 

" Association " subject to the following conditions : 
S . O , 3820 .- - It is hereby notified for geseral information 

li ) That the Aspee Research Institute , Bombay 
that the institution mentioned below has been approved by 

will 

maintain a separate account of ihesums received 
Department of Science and Technology, New Delhi, the 

by it for scientific rescarch . 
prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub 
Rection ( 1 ) of section 35 of the Income -tax Act , 1961 lead 

ii ) That the said Association will furnish annual returtas 
with Rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 under the category 

of its scientific rescarch ctivities to the Prescribed 
" Institution " subject to the following conditiolis : 

Authority ( or cvery financial year in such fornis un 

may be laid down and intimated to them for this 
6 ) That the Centre for Regionul Ecological and Science 

purpose by 30th April each year, 
Studies in Development Alternatives, Calcutta will 
maintain a separate account of the saints received hy 

( iii ) That the said Association will submit to the Prescribed 
it for scientific research . 

Authority by 30th June cach year a copy of their 
( ii ) That the said Institute will furnish annual returns of 

Audited annual accounts showing their total income and 
its scientific research activities to 

expenditure and balance sheet showing its assets 
the Prescribed 

liabilities with a copy of each of these documents 
authority for every financial year in such forms as 
may be laid down und intimated to them for this 

to the concerned Commissioner of income- tax . 
purpose by 30th April cach year . 

INSTITUTION 
(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Aspce Research Insti ! " , Bombay 
Authority by 30th Junc cach year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income This notification is cective for a period from 14 -7 - 84 to 
and expenditure and balance sheet showing its assets 31 - 3 -1986. 
liabilities with a copy of each of these documents 
to the concerned Coinmissioner of Income-tax . 

[ No. 5964 ( F. No. 203 / 103 / 83 -ITA. I] ] 
INSTITUTION 

का० प्रा० 322 - - मर्धभाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा 
Centre for Regional Ecological and Science Studies in अधिमूमित किया जाता है कि वित्त मम्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 
Development Alternatives , Calcutta . 

20 फरवरी , 1964 को अधिसूचना मं० 12 ( फा . सं० 10/ 9/ 15 -4- मा . 
This notification is effective for a period from 29 - 4- 1984 

निः -I ) के द्वारा आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान मम्धा कलकता 
to 31 -12-1984 . 

को धाग 35 (i ), ( ii ) के अंतर्गत दिए गाा अनमोदन की वैधता को 3 ) 
| No. 5942 / F. No. 203 / 152 /84-JTA- JI ] जून , 1985 नक गोमिल किया जाना है । 
नई विम्सो, 10 मिनम्बर , 1984 

[ मं० 59667 / फा मं० 20.3/ 15(0/ 84-पा०क नि :-II ] 
पा० प्रा० 3821 ---- सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्धाग 

S . O . . 3822.---- 11 is herehy notified for general information 
अधिसूपित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्यो 

that the validity of the approval granted under scction 35 (i). 
गिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित मंस्था को प्रायकर, नियम 1982 (ii ) of the Economic and Scientific Research Association, 
के नियम 6 के साथ पटित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 

Calcutta , vide Ministry of Finance ( Department of Revenue ) , 

Notification No . 12 ( F. NO. 10/964 -ITA. I ) dated 20th 
उपधारा ( 1 ) के बंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए "संगम " प्रवर्ग के अधीन February . 1964, is restricted upto 30th June , 1985 . 
निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :- -- 

[ No. 5967 / IF . No. 233 / 150 / 84 -ITA. II] 
1. यह कि एसपी रिसर्च इंस्टीटयूट, मम्मई बैज्ञानिक अनुसंधान के 
लिए, उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृषक लेखा रोगा । 

काः आ० 3823 --- इस कार्यालय की दिनांक 14- 2- 84 की अधि 
2. यह कि उक्स सगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी प्रियाकलापों की मूचना म . 5628 ( फा . सं . 203/ 74/ 82- आ . क . नि .-II ) में मिल 
वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक विनीय वर्ष के मंमंध 

मिले में , सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्धारा अधिमूचित किया 
में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , सक ऐसे प्राण में प्रस्तुत करेगी जो इस जाता है कि विहिल प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, 
अयोगन लिए अधिकषित किया जाए और उसे सूचित किया मई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 
माएं । 

6 के साथ पटिन आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 
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( i ) क र (ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुमन 
विज्ञानों के क्षेत्र में मम्णा " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिबिम मतों पर अम - 
मांवित किया है , अर्थात -- . 
( 1 ) यह कि मेवल्यधाम म . एम . वाई . एम ममिनि, लोनावला , 

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उन्यये गरा प्राप्त राणियों का 

पृथक लेखा रगा । 
( 2 ) यह कि उक्त संस्था अपने ज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कालापों को वार्षिक विवरणी, विस्थित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक ऐसे प्राप 
में प्रसुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकधित किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( 3 ) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आग तथा व्यय दर्शाते हुए 

अपने संपर्गक्षित वार्षिक लेखों की सभा अपनी परिसंपत्तियां , 
नदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक - एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जन 
तक यहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से 
प्रत्येक को एक- एक पनि संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा । 

संस्था 
कैवल्यधाम एम , एम . बाई . एम . ममिति , लोनावला 
ग्रह अधिसूचना 1- 4-1984 मे 31- 12-1984 तक की अवधि में 
लिए प्रभायो है । 

[मं , 5968/ फा . सं . 203/ 15 4/ 84- आ . क , नि .-II ] 


( 2 ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापो की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
मित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप 
में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

जाए और उसे मूचित किया जाए । 
( 3) यह कि उक्त संस्थान अपमो कुल आय तथा व्यय पति हुए 

अपने संपरोक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियों , 
देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र को एक-एक प्रति , प्रतिवर्ष 
30 जूम तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इम 
दस्तावेजों में से प्रत्येक को एमा-एक प्रति संबंधित मायकर 
आयुक्त को भेजेगा । 

. मंस्था 
रिमोरमेग डिवेलपमेंट इंस्टीयूट, भोपाल । 
यह भविपुषमा 11-5-84 से 31- 3-87 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

मं . 5970/ फा . सं . 203/ 79/ 84- आ . फ . नि .- II ] 


S . O . 3824 ..-- It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Department of Science and Technology, New Delhi, the Pros 
cribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub -section 
( 1 ) of section 35 of . the Income-tax Act, 1961 read with 

Rule 6 of the Income -tax Rules , 1962 under the category 
. “Institution " subject to the following conditions : ---- 

(i) That the Resources Development Institute , Bhopal , 

will maintain a separate account of the sums received 

by it for scientific rescarch . 
(ii) That the said Institution will furbishi annual returns 

of itą scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April cach year, . 
That the said Institution will submit to the Prescribed 
Authority by 30th June each year a copy of their 
audited annual account showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its assets 
liabilitics with a copy of each of these documents to 
the concerned Commissioner of Income-tux. 

INSTITUTION 
Resources Developirent Institute , Bhopal . 
This notification is effective for a period from 11- 5-84 to 
31- 3 - 1987 . 

INo. 5970 / F. No. 203 / 79 / 84-ITA. TI ] 


S. O . 3823. - -In continuation of this office Notification No . 
5628 ( F . No. 203 / 74 / 82 - ITA. II ) deted 14- 2 - 84 it is hereby 
notified for general information the iostitution mentioned 
below has been approved by Department of Science and 
Techpology ; New Delhi; the prescribed authority for the 
purposes of clause (ii ) of sub-section ( 1 ) of section 35 of 
the Income-lax Act, 1961 road with Rule 6 of the Income tax 
Rules , 1962 under the category " Institution " subject to the 
following conditions : 
( i ) That the dialy adhuma S. MY . M . Samiti , Lonavla , 

will maint a separate account of the sums received 

by it for suientific rescarch . 
(ii) That the said Institution will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 30th April cach year. 
tiji ) " That the said Institution will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June rach year a copy of their 
audited annual account showing their total income 
And expenditure and balance sheet showing its assets 
liubilities with a copy of each of these documents to 
the concerned Commissioner of Income- tax . 

INSTITUTION 
Kaivalyadhama S. M . Y. M . Samit , Lonavla 
This notification is ellective for a period from 1- 4 - 84 to 
31 - 12 -1984. 

No. 1968 / F. No. 203 / 154 / 84.ITA. II ] 


( iii ) 


का . आ . 3834. - - मर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्धारा 
अधिमूचित किया जाता हैं कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 
1062 के मियम 6 के माथ पठित भायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनो के लिए “ संस्था " प्रवर्ग 
के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात : - - 
( 1 ) यह कि रिसोरसेज त्रिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट, मोपाल , बैज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पक्ष लेखा 
रखेगा । 


मई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1984 
का . आ . 3825. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा 
अधिसूचित किया जाता है फि विहित प्राधिकारी, अति विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी विभाग, नई पिरलो ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 
1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 को धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के बंड ( iii) के प्रयोजनों के लिए " संगम " प्रवर्ग । 
के अमोन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : --- 
( 1 ) यह कि मेण्ट्रल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मेमिकल माइंगेज , 

नागपुर येशानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों 

झा पृथफ लेखा रहेगा । 
( 2 ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी किया 

कलापों की वार्षिक विवरणो, विहित प्राधिकारी का प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के मंबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तफ ऐमे प्रहा 
में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 
जाए और उसे सूचित किया जाए । 


[भाग II -II ( ii )] 


भारत का राजपत्र : नवमार 24, 1984/ अप्रहायण 3, 1908 
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( 3 ) मह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय वति हुए 

अपने संपरीक्षित धार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां , 
देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक- एक प्रप्ति, प्रतिवर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी सपा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति संबंधित आयकर 
आयुक्त को भेजेगा । 

संस्था 
मेष्ट्रल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नागपुर । 
यह अधिसूचना 7-9- 1984 से 31- 3-1986 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[सं . 6019/ फा , सं . 203/ 88/ 83- आ . क . मि . -II ] 


30 जून तक विहित प्राधिकार को प्रस्तुत करेगी सपा इन दस्तावेजों 
में से प्रत्येक की एका- एक प्रति संबंधित आयकर भायुक्त को 
भेजेगा । 

संस्था 
डा . जीवराण मेहता स्मारक हैल्म फाउण्डेशन , अहमदाबाद । 

यह अधि सूचना 7- 9-1984 से 31- 3-1986 तक की अवधि के लिए 
प्रमावो है । 

[ सं . 8020 / फा . सं . 203/184/84- आ . भ . नि .-II ] 


New Delhi, the 12th October, 1984 


S .O . 3826 .- - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Department of Science and Technology , New Delhi, tho 
prescribed authority for the purposes of clause (ji ) of sub 
section ( 1 ) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read 
with Rule 6 of the Income-tax Rules , 1962 under the category 
" Association Bubject to the following conditions : 


New Delhi, the 11th October, 1984 
S. 0 . 3825. -- It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Department of Science and Technology , New Delhi, the 
prescribed authority for the purposes of clause (ii ) of sub 
section ( 1 ) of section 35 of the Income -tax Act , 1961 read 
with Rule 6 of the Income- tax Rules, 1962 under the category 
" Association" subject to the following conditions ; 
(1 ) That the Central India Institute of Medical Sciences , 

Nagpur, will maintain a separate account of the 

sums received by it for sciontific rescarch . 
(ii) That tho said Institution will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms an 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 30th April cach year, 
( iii ) That the said Institution will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June cach year, a copy of their 
audited annual account showing their total incomo 
and expenditure and balance sheet showing its asketa 
liabilities with a copy of each of these documents to 
the concerned Commissioner of Income-tax . 

INSTITUTION 
Central India Institute of Medical Sciences , Nagpur. 
This notification is effective for a period from 7- 9- 1984 to 
31 - 3 - 1986 . 

No. 6019 / F. No . 203 / 88 /83. ITA. II] 


(i ) That Dr. Jivraj Mehta Samarak Health Foundation 

Ahmedabad will maintain a separate account of 

the sums received by it for scientific research . 
(ii) That the said Institute will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribod 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose hy 30th April cach year. 
(iii ) That the said Institute will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June cach year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and exponditure and balance sheet showing its assete 
liabilities with a copy of each of these documents to 
the concerned Commissioncr of Income-tax . 

INSTITUTION 
Dr . Jivraj Mehta Samarak Health Foundation, Ahme 

dabad . 
This notification is effective for a period from 7- 9-84 to 
31 - 3 -1986 . 

No. 6020 / F. No . 203 /184 /84-ITA. II] 


नई दिल्ली , 12 अक्तूबर, 1984 


का . आ . 9826 - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा 
माधिषित किया जाता है कि पिहित प्राधिकारी, अर्थात् विमान और 
प्रायोगिकी विभाग , नई दिल्ली में निम्नलिखित संस्था को पायकर नियम 
1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 को धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के बंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए " संगम " 
प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अम मोवित किया है, अर्थात् : - - 
( 1 ) यह कि डा . जीवराज मेहता स्मारक हल्थ फाउंडेशन , महमदा 

बाद, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों 

का पृषक लेवा रखेगा । 
( 2 ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापों को वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तफ ऐसे प्रल्प 
में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

जाए और उसे पूषित किया जाए । 
( 3 ) मह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तया व्यय वति हए 

अपने संपरीशिस्त वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियां , 

देमदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र को एक -एक प्रति, प्रतिवर्ष 
1062 GI / 84 - 2. 


नई दिल्ली, 27 अक्तूबर , 1984 
का . आ . 3827 . ~~~इस कार्यालय को विमांक 14-10- 82 की मधि 
सूचना से . 4847 ( फा० सं . 203/ 811827. क . नि . II ) के 
सिलसिले में , सर्वसाधारण को जामकारी के लिए एतत् द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
विभाग, नई दिल्ली में निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1982 के 
नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
उपधारा ( 1 ) के पंड (ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तपा 
अनुप्रयुक्त विमानों के क्षेत्र में “ संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिभित्र 
शासों पर अनुमोवित किया है, अर्थात् :- - 
( 1 ) यह कि थापर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एड टेक्नालाजी , 

पटियाला, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त 

राशियों का पृथक लेखा रहेगा । 
( 2 ) यह कि उक्त संस्था अपने वैमानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापों को वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक ऐसे प्रका 
में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( 3 ) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखो की तथा अपनी परिसंपत्तियां, 


3476 


THE GAZETTE OFINDIA : NOVEMBER 24, 1984/ AGRAHAYANA 3, 1906 [ PART II - SEC. 3(ii ) 


New Delhi , the 25th July, 1984 


देनदारियां पास हुए तुलन -पत की एक- एक प्रति , प्रतिवर्ष 
30 जूम तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति संबंधित आयकर 
आयुक्त को भेजेगा । 


संस्था 


( Income tax ) 
S.O . 3828 .- In cxcrcise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby notified 
" Jallianwala Bagh National Memorial Trust" for the purpose 
of the said section for thc period covered by the assessment 
years 1983- 84 to 1985 - 86 . 

___ INo. 5907 / F. No. 197/ 198 / 82-IT ( AI) ] 


पापर इंस्टीट् यट आफ इंजीनियरग एण्ड टेक्नालाजी, पटियाला । 

मा मधिसूचमा 1- 7- 1983 से 30- 6-1986 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 
[ मं , 6023/ फा . सं . 203/140/ 84- आ . क . नि .-II ] 

गिरीश दवे , अवर सचिव 


का . मा . 3829.- - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के बण्ड ( 23ग ) के उप- खण्ड (IV ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्धारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ , 
"कर्नाटक प्रांच माफ दि नेशनल एसोसिएशन फार वी ब्लाइं " को कर 
मिर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987- 88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि 
के लिए अधिमूषित करती है । 

[ सं . 5908/ फा . से . 197-7 / 257/ 82- पा , क . ( नि . -I ) ] 


New Delhi, the 27th October , 1984 
S .O . 3827.- In continuation of this Office Notification No . 
" : 4947 ( F. No 203 / 81 / 82 -ITA. II ) dated 14-10- 82 , it is hereby 

notifled for general information that the institution mcntioned 
below has been approved by Department of Science and 
Technology , New Delhi, thc proscribed authority for the 
purposes of clauso (ii ) of sub -section ( 1 ) of section 35 of 
the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income -tax 
Rules , 1962 under the category " Institution " subject to the 
following conditions : 


S . O . 3829.-~- In exercise of the powers conferred by eub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby notified 
" Karnataka Branch of the National Association for the 
Blind ” for the purpose of the said section for the poriod 
covered by the assessment years 1985- 86 to 1987 - 88. 

( No. 5908 / F. No. 197- A / 257 / 82-IT ( A )] 


(i) That the Thapar Institute of Engineering and Tech 

nology , Patiala will maintain a separate account 
of the sums received by it for scientific research , 


( ii ) That the said Institution will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose hy 30th April each year . 


का . मा . 3830.. . मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के पण्ड ( 23ग ) के उप- साण्ड ( IV ) द्वारा प्रदत्त शमितयों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्य , 
"वेद रक्षण निधि ट्रस्ट , मनास " को कर निर्धारण वर्ष 1984- 85 से 
1986- 87 के अंतर्गत माने यासी अबधि के लिए अधिसूचित करती है । 


[ म . 5909 / फा . सं . 197 / 42/ 84- प्रा . क . ( नि . -I ) ] 


( ii) That the said Institution will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June cach year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its assets 
liabilities with a copy of each of these documents to 
the concerned Commissioner of Income-tax . 


S . O . 3830 .- In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notified 
" Veda Rakshana Nidhi Trust, Madras" for the purpose of 
the said section for the period covered by the assessment 
years 1984 - 85 to 1986- 87 . 

No. 5909 / F. No. 197 / 42 / 84- IT ( AT)] 


INSTITUTION 


Thapar Institute of Enginecring and Technology, Patiala . 
This notification is effective for a period from 1 -7 - 83 to 
30 - 6 -1986 . 

[ No . 6023 / F. No . 203 / 140 / 84 -ITA. In 

GIRISH DAVE , Under Secy . 


मई दिल्ली, 9 अगस्त , 1984 
का , प्रा . 383 1.- - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के बण्ड ( 23ग ) के उपखण्ड (IV ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार "मिसनरीज माफ रिटी, कलकत्ता " 
को उमस बण्ड के प्रयोजनार्य कर निर्धारण वर्ष 1985- 86 से 1989- 90 
के अंतर्गत प्राने वाली अवधि के लिए एतद्धारा अधिसूचित करती है । 

[सं . 5935/ फा . सं . 197-ए/ 75/ 84- मा . क . (नि .-I )] 


नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1984 

( प्राय-कर ) 


का , मा . 3828.-- - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के बण्ड ( 23ग ) के उप- खण्ड (IV) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्ष , . 
" जलियांवाला बाग नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट " को कर निर्धारण वर्ष 1983 
84 से 1985- 86 तक के अंतर्गत पाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित 


New Delhi, the 9th August , 1984 
S. 0 . 3831. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of. Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby notified 
" Missionaries of Charity , Calcutta for the purpose of the 
said section for the period covered by the assessment years 
1985- 86 to 1989- 90 . 

[ No : 5935 / F. No. 197 - A / 75 / 84-ITIE . 


[म . 5907/ फा . सं . 197 / 198/ 82- पा . क . ( मि .-I ) ] 


[ भाग II-- खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : मवम्बर 24, 1984/ बाहायण 3, 1906 
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नई दिल्ली , 31 अगस्त , 1984 


फा , प्रा . 383 2.--- आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के मड ( 23ग ) के उपखण्ड (IV ) द्वारा प्रवस पाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , कन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , उक्त खण के प्रयोजनार्य 
" बुरहट भिन्म वेल्फेयर सोसायटी को कर निर्धारण वर्ष 1984- 85 
और 1985 - 86 के अंतर्गत आने वाली प्रमधि के लिए अधिसूचित करती 


5884 फा . सं . 197/ 153/ 82- प्रा . क . नि .-1 ) दिनांक 28- -1984 
में निम्नलिखित संशोधन करती है । 

क्रम सं . 1 के सामने दिए गए पृष्ठाकन में - -- 
" 63, रिपन स्ट्रीट, कलकत्ता , 16 " के स्थान पर 
" 53, रिपन स्ट्रीट , कलफसा- 16 ” पढ़िए । 

. सं . 5990/ फा . सं . 197/ 153/ 82- पा , क . ( नि . -1 )] 


[ सं . 5959/ फा . सं . 187/ 126/ 84- मा , क . ( नि . )] 


New Delhi, the 17th September , 1984 

CORRIGENDUM 


New Delhi, the 31st August , 1984 


INCOME- TAX 


S .O . 3832 . - Is exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Churhat Childrens Welture Society" for the purpose 
of the said section for the period covered by the assessment 
years 1984-85 and 1985 - 86 . 

No. 59 :9 / F. No . 197 / 126 /84-ITLAI ) ] 


S. 0 . 3834.-~-In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
makes the following amendment in its Notification No. 5884 
( F . No. 197/ 153 / 82 -IT ( AI), dated 28- 6 -1984 . 


In the endorsement against S . No. 1 : - - 


मई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1984 


FOR.---"63, Ripon Street , Calcutta-16 : 
READ.--- "53 , Ripon Street, Calcutta-16 ". 

[ No. 5990 / F. No. 197 / 153 /82-ITLAI)] 


( आय-फर ) 


मा० प्रा० -3833:- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 80 छ की उपधारा ( 2 ) ( क ) ( vii ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा , उम्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, 
निम्नलिखित संस्था के परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने में दान 
के उद्देश्यों से अनुमोदित करती है :- -- 


नई दिल्ली , 24 सितम्बर, 1984 

( प्रायकर ) 
का० प्रा० 383 5: --- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धाग 80- छ की उपधाग ( 2 ) ( स ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त वा के प्रयोजनार्थ “दि महल 
मिगु राजगोपालास्वामी मन्दिर , मन्नारगुड़ी, तंजानुर जिला , मद्रास " को 
ममस्त तमिलनाडु राज्य में विख्यान सार्यजनिक पूजा- स्थल के रूप में अधि 
सूषित करती है । 

[ म . 5995/फा० सं० 176/54/ 84-पा० क . (मिo-1) ] 


( बडोदा शहर परिवार कल्याण कोष ) । 

[सं० 60 17/फा० मं० 176/ 53/ 84-मा० क० ( नि०-I )] 


New Delhi, the 11th September , 1984 


( INCOME-TAX ) 


New Delhi, the 24th September , 1984 


( INCOME-TAX ) 


S. 0 . 3833. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) ( a)( vii ) of Section 80 . G of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby approves 
the following institution for the purposes of donations to 
wards promoting family planting programme : 


" Baroda City Family Welfare Fund ". 

INo. 6017 / F. No. 176 / 53 / 84 -IT ( AI)] 


S . O . 3835. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 )( b ) of Seotion 80 - G of the Incomc- tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifics " The 
Arulmigu Rajagopalaswamy Temple , Mannargudt, Thanjavur 
District, Madras " to be a place of public worship of renown 
throughout the State of Tamil Nadu . 

INo. 5995 / F . No. 176 / 54 /84-IT( AI)] 


नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 1984 


मई दिल्ली , 25 सितम्बर, 1984 


गुद्धि -पन 


का . पा 183 4. - -प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की बारा 10 के खण्ड ( 23ग ) के उपखण्ड (IV ) द्वारा प्रवस शक्तिर्यों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरफार , एसद्वारा अपनी अधिसूचना सं . 


का . प्रा . 3936. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखण्ड ( IV ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, एतवारा, उक्त गण के प्रयोजना , 
"वि टाटा एग्रिकल्चरल एण्ण रूरल ट्रेनिंग सेंटर फार दि म्लाण, बम्बई 
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को कर निर्धारण-वर्षे 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वासी 
अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 


S .O . 3839. - - In exercise of the powers conferred by sub 
clauso ( iv ) of clauso ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
" National Centre for the Purforming Arts " for the purpose 

of the said section for the period covered by the assessment 
• years 1985- 86 to 1987- 88 


[सं . 5998 / फा . सं . 197-क / 50/ 82- पा . क . ( नि . -I ) ] 


INo . 6003 / F. No. 197 - A / 268 /82-IT ( AI)] 





New Delhi , the 25th September, 1984 
S. O . 3836.----In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clauso (23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
" The Tata Agricultural and Rural Training Centre for tha 
Blind , Bombay " for the purpose of the section for the period 
covered by the assessment years 1985- 86 to 1987 -88 . 

[ No. 5998 / F. No. 197- A / 50 / 82- IT ( AI)] . 


नई दिल्ली , 10 अक्तूबर , 1984 


- का , प्रा . 3837. --- मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के बंड ( 2 3ग ) के उपखंड (IV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा , " मुस्लिम वुमन एण्ड सोसाइटी, 
मदास " को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, कर निर्धारण वर्ष 1983- 84 से 
1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती 


का . भा . 3840.---- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के बंड ( 23ग ) के उपचण ( IV ) द्वारा प्रदत्त पारितयों का 
प्रयोग करते हुए, मेन्द्रीय सरकार, एतद्वारा "विवेकानन्द रोक मेमोरियल 
मौर विवेकानन्द केन्द्र " को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्य कर निर्धारण वर्ष 
1983- 84 से 1985- 86 तक के अंतर्गत माने वाली अवधि के लिए 
मधिसूचित करती है । 


[सं . 8013/ फा . सं . 197/ 22/ 84 मा . क . ( नि .-I ) ] 


[ सं . 6000/ फा . सं . 197/ 93/ 82- मा . क . ( मि . -I )] 


New Delhi, the 10th October, 1984 


S . O . 3837. --In exercise of the powers conferred by. sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Secuion 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies . 
" Muslim Women Aid Society , Madras " for the purpose of 
the said section for the period covered by the assessment 
years 1983 - 84 to 1985 - 86 . 


S. O. 3840.-- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifics 
" Vivekananda Rock Memorial and Vivekananda Kendra" for 
the purpose of the said section for tho period covered by 
the assessment years 1983-84 to 1985- 86 . 

[ No . 6013 / F. No . 197 / 22 / 84-IT ( AI)] 


[ No . 6000 / F. No. 197 / 93 /82 -1T ( AI) ] 


का . मा . 3838. - -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
की पारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंग (IV ) द्वारा प्रवत्त पाक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, नव जीवन ट्रस्ट , अहमदा 
बा " को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्य , कर निर्धारण वर्ष 1985- 86 से 
1987- 88 के अंतर्गत पाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 

[ सं . 6001 / फा . सं . 197- / 270/ 82- मा . क . ( नि .-1 )] 


का , मा . 3841. - - प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के वंश ( 23ग ) के उपखंड (IV ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा , उक्त खण्ड के प्रयोजनार्य, 
" रसायन संस्थान ( भारत ) " . को कर निर्धारण वर्ष 1983- 84 से 
1985- 86 के अंतर्गत माने वाली अवधि के लिए अधिसूषित करती है । 


[ सं . 8014/ फा . सं . 197/ 75/ 80- पा . क . ( नि .-1 ) 


S. O . 3838. --In exercise of the powers conferred by sub 
clauso ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
“ Navajivan Trust, Ahmedabad " for the purpose of the said 
section for the period covered by the assessment years 
1985-86 to 1987 - 88. 


पार , रे . हिवारी , प्रबर सचिव 


INo. 6001 / F. No . 197 - A / 270 / 82-IT ( AI)] 


का , मा . 3839. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1861 का 43 ) 
की धारा 10 के खण्ड ( 23ग ) के उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, फेन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा , " नेशनल सैटर. फार दि 
पफोमिंग प्राईस " को उक्त धारा के प्रयोजनार्य , कर निर्धारण वर्ष 1985 
86 से 1987-88 के अंतर्गत माने वाली अवधि के लिए अधिसूचित 
करती है । 


S. O . 3841. -- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Incomc-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifics 
"Institution of Chemists (India ) " for the purpose of the 
sald section for the period covered by the assessment years 
1983 - 84 to 1985- 86. 


INo. 6014 / F. No. 197 / 75 / 80 -IT ( AI)] 


[ सं . 6003 / फा . सं . 197-2 / 268/ 82- प्रा . क . ( नि . -1 ) ] 


R. K . TEWARI, Under Secy. 


भाग II - 


3( i) ] 


भारत का राजपक्ष : नयमार 24, 1884/ अग्रहायण 3, 1906 
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नई दिल्ली 10, सितम्बर, 1984 


with Rule 6 of the Income- tax Rules, 1962 by the Secretary , 
" Department of Science & Technology , New Delhi : 


प्रायकर 


Name of the scientific 

research project , 


Basic research in Fluidisation 
with reference to Acrylonitrile 

Reactor. 


Name of the sponsor 


M/s. Indian Petrochemicals 
Corporation Ltd., Baroda , 


का . मा 3842 - ~ सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एसद्वारा 
यह सूचित किया जाता है कि सधिय, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग , 
नई दिल्ली ने निम्नलिखित शानिक अनुसंधान कार्यक्रम को प्रायफर नियम , 
1962 के नियम 6 के साथ पठित मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 2 ) के प्रयोजनार्थ नीचे विनिर्दिष्ट भवधि के लिए 
अनुमोदित किया है:- - 


Implementing Lab . 


National Chemical Laboratory , 

Poona. 


Date of commencement 


December, 1982 


पेशानिक अनुसंधान परियोजना 

का नाम 


Date of completion 


मेसिक रिसर्च इन फ्लाइसेशन 
बिद रेफरेन्म दू एक्रिलोनीट्रायल 
शिक्टर । 


December, 1984 


Estimated outlay 


Rs. 2. 40 lakhs. 


प्रयोजक का नाम 


मेसर्स इंडियन पैट्रोकेमिकल्म कार 

पोरेशन लि०, गोपा 


2. National Chemical Laboratory, Poona is a Unit of CSIR 
which stands approved under section 10( 2) (xiii) of the income 
tax Act , 1922 vide Ministry of late Finance Deptt . Notification 
No. 34 dated 23-11- 1946 . 


राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पूना 


कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला 

का नाम 


प्रारम्म करने की तारीब 


दिसम्बर 1982 


3. This approval under section 35 (2A ) is valid upto 28 -2 - 1984 . 

INo. 5965 / F. No. 203/ 170/84-ITA. I 


पूरा करने की सारी 


दिसम्बर , 1984 


नई दिल्ली, 15 सितम्बर , 1984 


अनुमानित व्यय 


2 . 40 लाख रुपये 


2. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना वैज्ञानिक तथा पौद्योगिक प्रन 
संधान परिषद की एक ऐसी इकाई है जो मंधालय के वित्त विभाग की दिनांक 
23- 11-1946 की प्रधिसूचना सं० 34 के द्वारा प्रायकर अधिनियम , 1922 
की धारा 10 ( 2) ( xiii ) के अंतर्गत अनुमोदित है । 


का . प्रा . 3843. -.-सर्व साधारण की जानकारी के लिए एसद्वारा 
प्रधिमूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्धीगिकी 
विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्रायफर नियम, 1962 के 
नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 
( i) के खंड ( iii ) के प्रयोजनार्थ के लिए अन्य प्राकृतिक तथा 
मनप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में " संस्था " प्रवर्ग के अधीम निम्नलिखित 
सप्तो पर अनुमोदित किया है 


3. धारा 35( 2 ) ) के अंतर्गत यह अनुमोदन 28-2-1984 तक 
बष है । 


(i ) यह कि मांटुगा एजूकेशन रिसर्च सोसायटी, संबई, शामिक 

अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का , पृथक 
लेखा रोगा । 


[ सं० 5965/फा० मं० 203/ 170/ 84-पा०प० नि -11 


New Delhi, tho 10th September , 1984 


( ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे 
प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 
किया जाए और उसे सूचित किया जाएगा । 


INCOME TAX 


S .O . 3842.-- It is hereby notified for general information 
that the following scientific research programme has been 
approved for the period specified below for the purpose of sub 
section (2A) of the section 35 of the Income-tax Act. 1961 rend 


( iii ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल प्राय तथा म्यय पति 

हा अपने संपरीक्षित वार्षिक में खों की तथा अपनी परि 
संपत्तियां, देनदारियां पति हए तुलन-पत्र की एक -एक 
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कलीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


प्रतिवर्ष 30 जून को विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा 
फरेगा तथा इन दस्ताधेजों में से प्रत्येक को एक -एक प्रति संबंधित 
प्रायकर भायुक्त को भेजेगा । 


नई दिल्ली , 24 अगस्त , 1984 


संस्था 


प्रायकर 


माटुंगा एजूकेशन रिसर्च सोसाटी, मबाई 


यह अधिसूचना 11- 5- 1984 से 31- 3- 1986 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 


का आ० 3844 - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रथम शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इम 
मंबंध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई एतद्द्वारा निदेश देती है कि समय-समय पर यधा 
सशोधित दिनांक 3- 5- 1980 की अधिसूचना स० 3424 ( फा० सं० 261/ 
14/ 80- मा . क . न्या० ) में निम्नलिखित संशोधन किया आएगा । 


[ मं० 5989/फा० सं० 203/ 06/ 84-प्र०कचि०- II ] 

पी० मफ्सेना, उप सचिव 


New Delhi, the 15th September, 1984 


उक्त अधिसूचना के साथ मलग्न सारणी में स्तम्भ 2 के नीचे अपी 
लीय सहायक प्रायुक्त, थान रेंज, थाने के मेनाधिकार के सामने निम्मलिखित 
को मद स० 39 के रूप मे जोड़ा आएगा - ~ 


S. 0 . 3843.. -It is hereby notified for general information 
that the Institution mentioned below has been approved by 
Department of Science & Technology , New Delhi, the pres-- 
cribed authority for the purposes of clause ( ili ) of sub- section 
( 1 ) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with 
Rule 6 of the locomc-tax Rules, 1962 under the category 
" Institution " subject to the following conditions :- - 


" 39 प्रायकर अधिकारी, जी० एच० यू० 1 पुणे । " 
यह अधिसूचना 16 जुलाई, 1984 से लागू होगी । 
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[ मं० 5951 /फा० सं० 261 / 6/ 84-प्रा० क० म्या०] 

कल्याण चन्द, प्रवर सचिव, 


(i) That the Matunga Education Research Society, 

Bombay will maintain a separatc account of the 
pums received by it for scientific research . 


CENTRAL BOARD OF DIRECI TAXES 


New Delhi , the 24th August , 1984 


( ii ) That the said institute will furnish annual returns 

of its scientific rescarch activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms 
as may be laid down and intimated to them for 
this purpos by 30th April each year . 


INCOME TAX 


( iii ) That the said institutc will submit to the Prescrib 

ed Authority by 30th June each year a copy of 
their audited annual Jecounts showing their total 
income and expenditure and balance sheet showing 
its assets liabilities with a copy of each of these 
documents to the concerned Commissioner of 


S . O , 3844 . - In exercise of the powers conferred by sub 
scetion 122 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) and 
all other powers enabling it in this bchalf , the Central Board 
of Direct Taxes hereby directs that the following amerid 

ment be made to its notification No . 3424 ( E. No . 261 / 14/ 
80 -ITJ) dated 30- 5-80 as modified from time to time. 


Income -tax . 


In the Schedule appended to the said notification , under 
column No. 2, against the jurisdiction of the Appellate 

Assistant Commissioner, Thane Range. Thane, the following 
shall be added as item No. 39 : --- 


INSTITUTION 


Matunga Education Research Society . Bombay , 

This notification is effective for a period from 11-5-1984 
to 31 - 3- 1986. 


" 39 1. T .O ., G. H. Q -IV , Pune . " 


This Notification shall take cffect from 16 . 7- 84 . 


[ No. 5989 ( F. No . 203 / 96 / 84 -ITA. II ) ] 

___ P. SAXENA, Dy. Secy . 


[ No. 5951 ( F. No. 261 / 6 / 84-IT )] 
KALYAN CHAND , Under Secy . 


• [ भाग II - मण्ड (ii ) ]] 


. . 
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LAL 


+ 


- 


+ 


- 


- - - 


- 


पित मंत्रालय 
( भारतीय पूर्ण प्रक्षय निधि काषपास का कार्यालय ) 

नई दिल्ली , 15 जून , 1984 
का० प्रा० 3845 . - - भारतीय पूर्व प्रक्षय निधि के कोषपाल या उसके अभिकतामों के डाग पुर्त अभय निधि अधिनियम , 1080 ( 1980 का 6 ) के 
अधीन 31 मार्च, 1984 को धारिल पूर्व प्रक्षय निधि ( केन्द्रीय ) से संबंधित मपमियों और प्रनिभनियों की सूची तया 1983-34 के लेखों का मामा मामान्य 
जानकारी के लिए नीचे प्रकाशित किया जा रहा है । . 

भाग 1 -- प्रतिभूतियों मे भिन्न मंपनियों की सूची 

- - .. - - - - 
क्रम अधिकार में देने के आदेशका ब्यौरा अक्षय निधि मंपत्ति के 

धारित संपति 

टिप्पणी 
मन्या - - -- -- - - - - - -- - - - का नाम प्रमामक 
मंमया दिनांक 

निवरण मूल्य वार्षिक प्राय , 

यदि मालूम हो . 
-- - - - - - - - -- - - -- - -- -- - - -- - - - - - - - - --- - - - 

- - - - - - - - - - 
12 


- 


- 


- - -- 


- . - - - -- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - -- 


भारत : 


रुपए 
2 , 23, 200 . 00 


रुपए 
न्य 


2. 2, 18, 700 . 00 


28, 00000 


4 , 000 . 00 


धान्य 


4 , 000 . 00 
5 , 000 . 00 


1 स्वास्थ्य मंत्रालय 31 अगम्म , पास्चर इंस्टीट्यूट पावर इंस्टीट्यूट ( 1 ) एंटोनीज 

की अधिसूचना मक्या 1962 प्रॉफ इंडिया प्रॉफ इंडिया का ग्मिर्च मेंटर कमोमी की 
फा० 14- 26 / 61 

प्रभामफ 

इमारत 
इंस्टीट्यूट जो स्वास्थ्य 

( 2 ) सेगी लिनलिथगो 
और परिवार कल्याण 

मोनिटोरियम , कमोली 
मंशालय की प्रक्षि 

की इमारत 
सूचना संख्या एम० . 31 अगस्त 

( 3 ) शंस्टन , लाज, 
22020/ 11/ 76 1977 

कसौली 
एम० मी० ( एम 
एम० ) द्वारा प्रमा शोधित 
2. रक्षा मंत्रालय 19 जुलाई कमाला तथा उदय - निधि का कमोला नहमील काला 
की अधिसूचना मं० 1980 पुरी स्थित कुमाऊं प्रशामन बोर्ड मृगी, जिला नैनीताल 
एम० प्रार० मो० रेजीमेंटल फारम 

1 औषधालय ( 30 
250 की फारम निधि 

फोट x 24 फीट ) 
2 पमेया लाज ( 30 
फीट x 24 फीट ) 
१. अतिथि गृह नं 1 
( 30 फीट x 35 फीट ) 
4. अतिथि गृह नं 2 

( 28 फीट x 26 फीट ) 
महाराष्ट्र 
1. जी०पाई०एप . 27 मई भारतीय विज्ञान नंबई का कलेक्टर "विक्टोरिया बिल्डिंग " 
री . गिक्षा संस्था 19909 सम्मान श्री जनार्दन गणपन - -- पूर्ण स्वामित्व 
433 

राव मोध प्रौर ( फ्री होल्द ) की वह 
भी नवल एम . टाटा सारी भूमि जो फोर्ट 

में पारमी बाजार 
स्ट्रीट के पूर्व में 
एल्फिस्टीन सकिल पर 
या उसके बराबर में 
स्थित है । इसमें पाटिका 
गृह, बास -गृह मौर 
इमारतें शामिल है जिमें 
"विक्टोरिया मिलिंग" 
कहा जाता है । इसका 
क्षेत्रफल 482- 3/ 4 
या गम अपया इसके 
करीष है । 


3, 500 . 00 


1, 30, 870 . 00 43, 884. 00 क्रम सं० 1 मे 15 

नक की वार्षिक 
प्राय और मूस्या 
जन श्री पी०एन० 
कुटे, सचिव , 
भारतीय विज्ञान 
सम्पान की बम्बई 
स्थिन संपत्तियों 
के प्रबंधक योई, 
बम्बई हाउम, 
होमी मोवी स्ट्रीट, 
बम्बई- 23 
दिनांक 20 - 3- 84 
के पत्र संख्या 
मी - 2/ 1816 में 
वी गई हिवायतों 
के अनुमार, 

कालम 7 और 
8 में दिखाई गई 


- 


-- - 


- - 


- - 


- 


- - 


-. . 


- . . 


- - - - - - 


- - 
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9 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


उपए 


मोर3 

2 7 मई , 
3. जी० आई० एच . 1909 

डी . शिक्षा सम्मा 
433 


सुपए 
मालूम नहीं 


सर्वेष तदेव 


तदेव 


व 


18, 89, 281 ., 372 , 18, 894 . 40 


-- - -- . -. .. - ... 
भारतीय बिज्ञान बमई का कलेक्टर " एल्वियन प्लेस पोर 
मग्थान श्री नारायण दत्ता - अलेग्जेपुरा टेरेम " -.-- 

बेय मिरूर और भूमि का बह सारा 
श्री नवल एच० भाग जो परेल रोड 
टाटा 

के पूर्व में भायवसा 
में स्थित है । इसमें 
वाटिका-गह, बास-गह 
और इमारतें, महाते में 
पने नौकर-चाकरों के 
मकान और अस्तबल 
शामिल है, जिन्हें 
पल्जियन प्लेस और 
अलेक्जेणारा टेरेस कहा 
आता है, इसका क्षेम 
फल 11, 104 वर्ग गम 

अषया इसके करीब है । 
सदेव 

भायखला के निकट 
परेल रोर जिसे भव 
रा० मम्मेरकर रोड के 
माम से पुकारा जाता 
है के पूर्वी और 
11, 104 वर्ग गज 
पषमा इसके करीब 
भूमि पर " होटल 
हैरिटेज " नामक एक 
नई इमारत का निर्माण 
रेहाउस मौर सेठहस्ट 
हाउस बम्बई शीप में , 
अपोलो रिक्लेमेशन 
पर स्थित भूमि का पट्टे 
पर मिला हुमा यह 
टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 
2004-8/ 9 वर्ग गज 
है और जिस पर "२ 
हाउस " और सेंबहस्टें 
हाउस " नामक दो . 

इमारते पनी हुई है । 
तदेव . तवेव " स्जवेल्ट या एजग 

हाउस " पट्टे पर मिली 
भूमि का यह सारा 
टुका जी अपोलो 
रिमलेमेशन पर स्थित 
है जिसका क्षेत्रफल 
533- 3/ 9 वर्ग गज 
और जिस पर रूज 
मैल्ट हाउस या एजरा 
हाउस " नामक इमारतें 
बनी हुई है । इसके 
अतिरिक्त लगभग 
573- 3/ 5 वर्ग गज 
का पट्टे पर ली गई भूमि 
का वह टुकड़ा भी 
जो संबई शीप में मपोलो 
रिफ्लेमेशन पर स्थित 


2, 83, 290 . 00 


53, 628 . 00 


6 और 7 


क्षेत्र 


सदेव 


1 , 33, 220 . 00 


35 , 588. 00 
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8 


7 ( क ) 


तवेव 


तदेव 


तदेव 


सदेव 


सम्बई द्वीप में " अपोलो 
रिक्लेमेशन " में पट्टे की मूमि 
पर , जिसका क्षेत्रफल 
1106 . 66 वर्ग गज 
अपवा इसके करीब है, 
" एम० जी० एस० 
" हाउस " मामक एक नई 
इमारत का निर्माण 


11, 75, 139 . 30 2, 40, 000 . 00 श्री पी० एम० केट , 

सचिव , भारतीय 
विज्ञान संस्थान की 
बाबईस्थित संपत्तियों 
के प्रबंधक बोर्ड , 
बम्बई हाउस , होमी 
मोवी स्ट्रीट, फोर्ट , 
बम्बई- 23, के 
विनोफ 20- 3- 84 
के पक्ष संख्या सी 2/ 
1816 के अनुसार 
यह प्रविष्टि जोड़ी गई 


5 , 57, 910 . 00 


1, 24, 500 . 00 


8 और 9 जी०माई० 27 मई , 

एच री 1909 
शिक्षा संख्या 433 


भारतीय विज्ञान बम्बई का कलेक्टर "मारजेंट हाउस " और 
संस्थान 

श्री जनार्दन गण- " म्किन्स हाउस " -- 
पमराव मोष और बम्बई बीप में प्रपोली 
श्री मयल एच० रिमलेमेशम पर स्थित 
टाटा 

3487-2/ 9 वर्ग गज 
का भूमि का वह टुका 
जिस पर साजेंट 
हाउस भीर जैम्किन्स 
हाउस नामक इमारते 
स्थित है । 


10, 


10. 


तदेव 


तवेष 


तवेन 


तवेव 


2, 53, 990 . 00 


52, 596 . 00 


"न्यूशामजी बिल्डिग्स " 
जिसे मथ म्टेशन " टरेमिम 

मीटर रोड " कहा जाता 
है फोरम टन्योर की 
लगभग 2,290 वर्ग गम 
की भूमि जिस पर कई 
वाटिका गृह, बास गृह 
या रिहायशी मकान 
बने हुए हैं, जिन्हें 
न्यू पामजी बिल्सि 
कहा जाता था परन्तु 
वर्तमान नाम - स्टेशन 
टैरेस है तथा यह बंबई 
में स्लीटर रोड के 
वक्षिण में स्थित है । 


____ 11. .. तव 


तवेव 


तदेव 


तवेव । 


1, 35 , 620 . 00 


20, 798. 00 


11. 


"कैंडी हाउस " पट्टे पर 
मिली हुई भूमि का 
वह टुकड़ा, जो बम्बई, 
द्वीप में अपोलो रिक्ले 
मेशन पर स्थित है, 
जिसका क्षेत्रफल लग 
भग 529-6/ 9 वर्ग 
गज है और जिसे 
"करी हाउस " कहा 
जाता है । 
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- 


- 


- 


2 


3 


79, 347 . 00 


12 और 13 जी०माई० 

एच०डी० 
शिक्षा संम्पा 
433 


3, 048. 00 बम्बई शहर 

के लिए भूमि 

अभिग्रहण 
अधिकारी ने 
107- 8/ 9 
वर्ग गज भूमि 
को अभिग्रहीत 
कर लिण है 


27 मई, भारतीय विज्ञान पई का कलेक्टर “ एल्बियन प्लेस और 
1909 संस्थान श्री जनार्दन गण - अलैग्जैड़ा टैरेंस " के 

पतराव बोध और निकट भूमि का वह 
श्री नवल एच टुकड़ा ,जिसका क्षेत्रफल 
टाटा 

लगभग 8, 570 वर्ग 
गज है ओ बम्बई के 
कलेक्टर द्वारा सम्बई 
शहर में परेल रोष्ठ 
पर भायखला में स्थित 
भूमि घर के साथ 
पंजीकृत है, इसमें 
वाटिका गृह, वास गृह 
भौर रिहायशी मकान 
शामिल है इसे " एस्बियन 
प्लेस और प्रलेग्जेंडा 
टैरेस " के निकट का 
भू -भाग महा जाता 


14. 


सदेव 


तदेव 


तदेव 


तवेय 


मालूम नहीं 


म्य 


" परेल टैक रोर पर 
स्थित भूमि " 
( 1) लगभग 67, 057 
वर्ग गज भूमि का वह 
टुकड़ा , जिसमें से 
7021 वर्ग गज 
सरकारी टोका भूमि 

और 2189 वर्ग गज . 
सरकारी भूमि जिसका 
हाल ही में निर्धारण 
किया गया है, शामिल 
है और शेष इनाम 
भूमि है जो परेल में 
परेल गवर्नमेंट टैक 
को आने वाली सार्व 
जनिक सड़क पर 
स्थित है जिसे परेस 
टैक रोड स्थित भूमि 
( बागेश्री हिल ) कहा 
जाता है । 
( 2 ) परेल स्थित 
इनाम भूमि का खाली 
टुकड़ा जिसका क्षेत्र 
फल लगभग 6005 
वर्ग गज है । 
( 3 ) गवर्नमेंट टीका 
भूमि का खाली टुका 
जिसका क्षेत्रफल लग 
भग 1058 वर्गगज 
है सौर ओ बम्बई 
नगर में परेल पर 
गोलागी हिल रोस 
पर और उसके दक्षिण 
में स्थित है । 


74, 686 वर्ग 
गज भूमि में से 
15, 575 . 80 

वर्ग गज भूमि 
टाटा हाइड्रोन 
क्ट्रिक पावर एं 
सप्लाई कंपनी 
लिमिटेड के लिए 
प्रेषण लाइनें 
बिछाने और प्रन्य 
निर्माण कार्य 
करने के लिए 
भूमि अर्जन मधि 
नियम के अंतर्गत 
सरकार द्वारा 
ममिगहीस कर 
ली गई तथा 
37471 . 52 वर्ग 
गण भूमि बाव 
में 1922 के 
भूमि पभिग्रहण 
अधिकारी द्वारा 
अभिगृहीत करली 
गई । परेल टैंक रोर 
पर स्थित भूमि 
का एक भाग 
सी एस । संख्या 
1/ 202 पार्ट 
जिसका क्षेत्रफल 
2043 . 88 वर्ग 
गज हैं और सी 
एस संख्या 203 
पार्ट जिसका क्षेत्र 
फल 623 . 33 
पर्ग गज है बम्बई 


. 


3485 


[ माग [1 --- 3( ii ) ] 
12 


भारत का रामपन्न : नवम्बर 24, 193 . / अग्रहायण 6, 1908 

5 


78 


( 4 ) सरकारी टोका 
भूमि का खाली 
टुकड़ा जिसका क्षेत्र 
फल लगभग 566 वर्ग 
गज है और जो बंबई 
नगर में परेल पर 
गोलागी हिल रोड 
पर और उनके दक्षिण 
में स्थित है । 


मगर निगम ने 
भूमि अभिग्रहण 
अधिनियम 1894 
( 1894 का 
पहला ) की धारा 
12 ( 2 ) के 
प्रधीन एक जला 
गय के निर्माण 
के लिए अभिगृहीत . 

कर लिया था । 
2, 53, 680 .00 


16, 51, 821 . 48 


15 जी०आई०एच० 29 मई, भारतीय विज्ञान बम्बई का कलेक्टर बम्बई नगर और 

ही शिक्षा संख्या 1909 संस्था श्री जनार्दन गणपतराय रजिस्ट्रेशन उपजिले 
1 : 3 

बाघ और श्री नवल में कोलावा रोड " हेमप 
एच . टाटा टन कोर्ट " के पश्चिम में 

स्थिन मूमि का वह 
सारा टुकड़ा जिसका 
क्षेत्रफल लगभग 2020 
वर्ग गज अथवा इसके 
करोग है और जिसकी 
हदबंदी इस प्रकार है : - - 
उत्तर में या उत्तर की 
मोर : सर करीम भाई 
इब्राहीम बारोनेतसी 
न्यास के न्यासियों की 
संपत्ति , पक्षिण में या 
पक्षिण की पोर पुलिस 
पौकी सड़क , पूर्व या 
पूर्व की पोर : 
कोलाबा रोड पश्चिम 
में या पश्चिम की 
पोर घोरहाउस रोड । 
यह भूमि बम्बई के 
कलेक्टर की किताबों 
में रेटरोल संख्या 
8509 पर दर्ग है 
और उसकी कोलाबा 
प्रभाग की बन्दोबस्त 
सर्वेक्षण संख्या 48 
है । इसमें भूमि पर 
बनी इमारतें पौर 
अन्य डा शामिल है । 
इनका मिर्धारण बम्बई 
मगरपालिका द्वारा 
पवार्ड संख्या 213 और 
214 और क्रमशः 
फोलामा रोड पौर 
बोर्डहाउस रोड की 
गली संख्या 158 और 
125 तथा लोपर 
कोलाबा रोस की 
गलो संख्या 154 
के अंतर्गत गिनाया है । 
टिप्पणी : इनमें से कुछ 
इमारतों की बिक्री का 
प्रस्ताप मा परन्तु मारत 
सरकार, ई एक ऐ 


- 


- 


- 
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हैंड एक्सप्रेस विभाग के 
दिनांक 15 जून , 1944 
के पन्न संख्या 8- 298 
एष (ii)/ 45 के 
अनुसार इनका निर्माण 
पूरा नहीं किया गया । 


16. जी०आर०ई० मार्च , 

की संख्या 452 1906 


सदेव 


17. जी भार 

सी० सं० 


10 जुलाई, 
1912 


सर जमशेयजी सचिव , सर जम - बम्बई में छानबी रोड 
जेजीभाई पारसी शेदजी मेजीभाई फोर्ट पर स्थित 1688 
हितकारी संस्थान पारसी हितकारी वर्ग गज भूमि का टुकड़ा 
संस्थान बम्बई और उस पर बने हुए 

रिहायशी मकान मौर 

इमारतें 
तवेव 

गोलालेन फोर्ट पम्पई 
में स्थित पूर्व स्वामित्व 
वाली भूमि का सारा 
टुकड़ा पीर उस पर , 

रने हुए वाटिका गृह, 
वासगृह और अस्तबल 
विसका क्षेत्रफल लगभग 
173 मौर 62 
वर्ग गज है । 


1778 


. 3, 90, 002 . 393 , 204. 00 क्रम संख्या 16 पौर 

17के कालम 7 

और 6 में दिखाई 
गई वार्षिक पाय 
पौर मूल्यांकन, श्री 

बी०एच० भक्ते 
12, 000 . 00 

शून्य सरिया सचिव, सर 

जे० जे०पी० बी० 
संस्थान, 209, ग . 
सी० एन० रोग, 
फोर्ट , यंबई- 4000 
- 23 के दिनांक 
12-3-84 के पन 
संख्या 10 133/ 
1984 में दी गई 
हिवायतों + अनु 
सार है । 


तमिलनार 


मासूम 


नहीं 


190 


1. संख्या 46-शिक्षा 5 अप्रेल, मवास सैनिक सनिब समा कोरस - मद्रास में स्थित भूमि 
तथा 

1904 तथा मालिका मनापा - पोंडेंट सेंट जार्ज जिसकी सर्वेक्षण संख्या 
संध्या 389-शिक्षा 25 जून, लय समय निधि स्कूल तथा 232 है मौर जिस फा 
मद्रास . अमापार मद्रास मेवफल 15 कानी, 18 

पाऊं और 1878 
वर्ग फुट है और उस पर 
बी इमारत जिसका 
नाम मद्रास सैनिक 
बालिका मनायालय 
( मद्रास मिलिट्री फीमेल 
मारफम प्रसाईलम ) है । 


इस संपत्ति पर 
सिपिल मौरफान 
प्रसाईलम का 
फणा है । यह 
कमजा इस शर्त पर 
दिया गया था कि 
यहां पर मनाषा 
लय की लड़कियों 
के अलाषा मवास 
समिक मालिका 
ममायालय में पहले 
भर्ती की गयी 30 
अन्य बासिकामों के 
भरण-पोषण पौर 
शिक्षा की व्यवस्था 
की जायेगी । 
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उत्तर प्रदेश । 
1. उत्तर प्रदेश सर- क्रमश: 2 गिरोंडी कायस्थ प्रबंध समिति ( क ) जिला मिरजापुर 
कार शिक्षा विभाग अप्रैल 1918 पाठशाला अक्षय जिसके पवेन के मुहल्ला बेलेजलीगंज 
प्रषिसूचना संख्या और 29 निधि मिरमापुर अध्यक्ष मिरापुर में स्थित सीन मकान 
602XV 301 और नवम्बर 1923 

के कलक्टर होंगे पौर जिनकी हदबंदी इस 
808 जी / 

जिसमें स्व ० मुंशी प्रकार हैं :- - 
xv 619/ 1923 

विदेश्वरी प्रसाद ( 1 ) दक्षिण . श्री प्यारे 
वकील की संपत्ति लाल का मकान,उसरः 
के निष्पादक सदरय ममम्मात अन्ना का 
होंगे । 

मकाम ; पश्चिमः 
गवर्नमेंट रोड ; पूर्व : श्री 
सुमेर सुनार का मकान 


600 . 00 


38. 00 


600 . 00 


. 


36 . 00 


( 2 ) दक्षिण : मुंशी 
विदेश्वरी प्रसाद 
वकील का मकान ; 
उत्तर : मस्जिद 
पश्चिम : श्री रामेश्वर 
सेली का मकान 
पूर्व : सड़क । 


600 . 00 


36 . 00 


( 3 ) दक्षिण : श्री 
मुध का मकान ; 
उत्तर:मुंगी बिन्देश्वरी 
प्रसाद वकील फा 
मकाम ; 
पश्चिम - - मुसम्मात 
उमराब का मकान 
पूर्व : सड़क । 


800 . 00 


13 . 00 


10 ) मिरजापुर जिले 
- की पुनार तहसील के 
___ मोजा गिरोंडी में 

स्थित बाग । 


50 . 00 


शम्य 


. . (य ) मिरजापुर : जिले 
. को पुनार तहसील के 

मौजा गिनेंसी में उप 
युक्त ( ब ) में गताये 
गये बाग में स्थित पाठ 


शाला । 
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पंजाब : 

कि फेनीय पूर्त अभय निधि से संबस संपत्तियों का भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा अभी नही हुआ है, इसलिए इन संपत्तियों की सूची अभी 
नयार नहीं की जा सकी है । 
-- - - - - --- - - - - -- - 

भाग II -- प्रतिभूतियों की सूची और लेखा सारांश 
मामला अभय निधि व्यक्ति जिनकी ओर प्रतिमूभियों का ब्यौरा . 
संख्या का नाम से धारित है 

प्रतिभूतियों की कलरकम वसूल किया गया व्याज 

या लाभांश 


- - 


- - - - - - - 


- - 


- - . . -- 


- 


- - - - 


नकद 


12 


5 


भारत : 


रुपए 


सपए 


रुपए 


30, 600 . 00 


30, 600. 00 


3, 297 . 33 


I. खंडपारा राज्य न्यास निधि खंडपारा राज्य ग्यास निधि 5 वर्षीय बाकघर सावधि 

फा न्यासी योर्ड 

जमा 
2. सशस्त्र सेना हितकारी निधि मशस्त्र सेना हितकारी निधि 3 प्रतिशत रुपांतरण ऋण 

झी सामान्य समिति 1946 


8, 00, 400. 00 


8, 00, 400 . 00 


24, 012 . 00 


3. सेंट उम्सटन्स ( छिया ) फंड सेंट उन्सटन्स ( इंडिया ) 

फंड का न्यासी बोर्ड 


3 प्रतिशत रूपांतरण 
ऋण 1946 
4 - 3/ 4 प्रतिशत ऋण 1989 


92, 900 . 00 
15,000. 00 


1,07, 900 . 00 


3, 427 . 50 


3,100. 00 


2, 100 . 00 


93. 00 


4, पामस रोडबैल स्मारक निधि अध्यक्ष , वन अनुसंधान 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

. संस्थान और कालेज, देहरादून 1946 


प्रतिभूतियों की प्राप्तियां 


नकद ध्यय 


मकर शेष 


टिप्पणी 


मामला संख्या 


अन्य मकर प्राप्तियो नकद प्राप्तिययों की कुल रकम 


अवायगिर्या 


10 


11 


12 


रुपए 


रुपए 


रूपए 


रुपए 


3, 297 . 33 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


3, 264. 36 

32. 97 


3, 297 . 33 


24, 012 . 00 दिया गया व्याज 

मरकार को दी गई फीस 


23, 771 . 88 

240 . 12 


24, 012. 00 


3, 427 . 50 दिया गया प्याज 

सरकारकोदी गई फीस 


. 


3, 393 . 22 

34 . 28 


कालम संख्या 8 के मोचे 
दी गई रकम में सोत पर 
काटे गये आयकर और 
अधिभार को रकम 
शामिल नहीं है । 


3, 427. 50 


93 . 00 विया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


92. 06 
0 . 94 


93 . 00 
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66, 900 . 00 
30, 750. 00 


97, 050 . 00 


5, 320 . 47 


5. भारतीय पाश्चर संस्थान भारतीय पाश्चर संस्थान 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

के प्रशासक 

1948 

5 वर्षीय डाकपर आषधि जमा 
6. राष्ट्रीयशिक्षक कल्याण राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण निधि 5 वर्षीय डाकपर सावधि जमा 
प्रतिष्ठान 

___ की सामान्य समिति 
7. पुस्तकालय विज्ञान के लिए निधि की प्रबंध समिति 5 वर्षीय साम घर सावधि 
शारवा रंगमायन अक्षय 

जमा 


5, 04, 47 , 550 . 00 


5, 94, 47 , 550 . 00 


83,15 , 690 . 13 


7, 00, 000 . 00 


7,00, 000 . 00 


75, 428 . 62 


निधि 


54, 350 , 00 


51, 350 . 00 


5, 777 . 05 


8. देहरादून स्थित वयस्क अंध निवेशक , राष्ट्रीय अंध 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा 

प्रशिक्षण केन्द्र की बानुबाई संस्थान देहरादून 
वीरभजी कागा प्रशिक्षणार्थी 

कल्याण निधि 
9. मंडा दिवस निधि मंसा विवस मिधि की 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

प्रमंध समिति 

1946 


4, 20, 000 . 00 


4 


, 20, 000 . 00 


11, 340 . 00 


10 


. 11 


मामला संख्या 


- - - 


- - - -- -- - - - - - 


रू 


- - 


- 


- - - - --..-- - . 


_ 


_ 


_ 


( क ) 1, 10, 000. 00 1, 16, 220 . 47 


दिया गया म्याज 
सरकार को दी गई फीस 


5, 267 . 26 

53 . 21 


5,320 . 47 


1, 10, 800. 00 ( क ) यह राशि 4 प्रति 

शत ऋण 1980 की 
परिणधन प्राप्तियों की 
घोतक है जिसके मिवश 
के संबंध में निधि प्राधि 
कारियों से हिवायतों की 
प्रतीक्षा की जा रही है । 
( ख ) यह राशि 5वर्षीय 
डाकपर सावधि जमा 
के परिपक्वता मूल्य की 
योप्तक है, जिसे उर्स में 
पुनः निवेश किया गया । 


( ख ) 25, 00, 000 . 00 88, 15, 690 .13 दिया गया ध्याज 

सरकार को दी गई फस 
5 वर्षीय डाकघर सावधि 
जमा में पूनिवेश 


62, 52, 533 , 22 

63,156 , 91 
25, 00, 000 . 00 


88, 15, 690 . 13 


73, 428 . 62 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीम 


74, 674 . 33 

764 . 20 


75, 428. 62 


( ग ) 10, 250 . 00 


16,027 . 05 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
5 वर्षीय डाकपर सावधि 
जमा में पुनिषेश । 


5, 719. 28 

57. 77 
10, 250 . 00 


16, 027 . 05 


11, 340 . 00 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 


11 , 226 . 60 

113. 40 


कालम 6 में विखाई गई 
व्याज की रकम में 
स्रोत पर काटी गई 
आयकर और अधि 
भार की रकमें 
शामिल नहीं है 


11, 340 , 00 


5490 
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2 


रु . 


2,00,00, 000 . 00 


2,00,00, 000 .00 


20,00, 000 . 00 


1 , 02, 650 . 00 


1 , 02, 650 . 00 


10, 263 . 00 


65, 00, 000 . 00 


65 , 00, 000 . 00 


3, 37,999 . 50 


10. यु. ट पीड़ितों और अपंग प्रबंध समिति युद्ध पीडितों 5 वर्षीय डाकघर सावधि 
सैनिकों के लिए विशेष और अपंग सैनिकों के लिये जमा 
सहायता निधि 

विशेष सहायता निधि 
11, महिलाओं व बच्चों के लिए प्रशासन कोई लेडी हार्डिग 5 वर्षीय डाकघर सावधि 

सेको हागि अस्पताल , आयुनिज्ञान महाविद्यालय जमा 
दिल्ली निधि 

तथा श्रीमती एस . के . 

अस्पताल 
12. राष्ट्रीय माल निधि निधि के न्यामियों का बोर्ड 5 वर्षीय डाकघर सावधि । 

जमा 
13. भारतीय अकाल सहायता प्रबन्धक बोर्ड , नई दिल्ली प्रतिशत रूपांतरण ऋण , 
न्यास 

1946 
14. यहवी पूर्स माय निधि ममा गोई , कलकत्ता 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 

1946 
5 वर्षीय डाकपर सावधि 

जमा 
15. राष्ट्रीय कर्मचारी राहत राष्ट्रीय कर्मचारी राहत 5 वर्षीय डाकपर सावधि 
निधि 

निधि बोर्ड, पण्डीगढ़ जमा 


32, 78, 400 . 00 


32, 78, 400, 00 


88, 516 . 00 


38,000 . 00 


59, 350 . 00 


97, 350 . 00 


7, 421 . 25 


20, 750 . 00 


20, 750 . 00 


2, 235 . 91 


10 


11 


मामला संख्या 


- 


- 


- 


20, 00, 000 . 00 विया गया म्याज 

सरकारको दी गई कीस 


19, 80, 000 . 00 

20, 000 . 00 


10 


20, 00, 000 . 00 


. 


10, 265. 00 दिया गया म्याज 

तरकारको दी गई फीस 


10, 162 . 38 

102 . 65 


10, 266 . 00 


. . 


. 


12 


( 1 ) 15, 00, 000 . 00 20,37, 999. 50 दिया गया म्याज 

सरकारको दी गई फोस 
5 वर्षीय साकपर सा 
पाधि जमा में किया गया 
निवेश 


5, 32, 619 . 50 

5, 380 . 00 
15, 00,000 . 00 


( प ) यह रकम 5 
वर्षीय डाकघर सा 
वधि जमा में जमा 
कराने के लिएनिधि 
प्राधिकारियों से 
प्राप्त राशि की यो 


20, 37, 999 . 50 


1 


88, 516 . 00 दिया गया ध्याज 

सरकार को दी गई फीस 


87, 630. 84 

885 . 16 


88, 318 . 00 


कालम 6 में दिखाई 
गई प्याज की रकम 
में सोत पर फाटे 
गए आयकर और 
अधिभार की रकम 

शामिल नहीं है । 
कालम 6 में विखाई गई 

म्याज की रकम में 
स्रोत पर काटे गए 
आयकर और अधि 
भारकी रकम शा . 
मिल नहीं है । 


14 


7, 421 . 25 धिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


7, 347. 04 
___ 74, 21 


7, 421 . 25 


2, 238 . 91 दिया गया ग्याज 

सरकारकोवी गई फीस 


2, 213. 55 

22. 36 


2, 235 . 91 
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- - 


- 


--- - 


- - - . 


- - 


- - 


- - 


- 


2 


1, 00, 000. 00 


1 , 00, 000 . 00 


10 , 776 , 50 


1 , 33, 350 . 00 


1 , 33, 350 . 00 


14, 369 . 12 


16. राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि की सामान्य समिति 5 वर्षीय डाफपर सावधि 
निधि 

जमा 
17. भतपूर्व सैनिकों और उनके प्रशासक बोर्ड, चण्डीगढ़ 5वर्षीय आकषर सावधि 
परिवारों की विशेष 

जमा 
पुननिर्माण 

और पुनर्वास निधि 
18- युद्धोत्तर पुननिर्माण निधि प्रशासक बोर्ड 

5 वर्षीय राकघर मावधि जमा 
19. राष्ट्रीय अपग कल्याण निधि प्रशामक बोर्ड 

5 वर्षीय डाकघर मावधि 

जमा 
- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - 


1 , 869 . 55 


17, 350, 00 
1 , 00, 000 . 00 


17, 350 . 00 
1, 00, 000 . 00 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


. - - . - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


, 
- --- - - -10.775 50 दिया गया ग्याज 


9 


10 


11 


मामला संख्या 


- 


10, 775 . 50 दिया गया ग्याज 

सरकार को की गई फीस 


- 


16 


10, 667 . 75 

107 . 75 


10, 775 . 50 


( छ ) 1 . 62 


1 . 62 


14, 370 , 74 


17 


14,370 . 74 ( 3 ) यह रकम अधशेष 

को योतक है । 
1, 917 , 20 ( च ) यह रकम अध 

शेष की घोतक है । 


( च ) 47 . 65 


1 , 917 . 20 


18 


19 


- .- - 


-. 


- 


- - 


- 


- - 


2,150 . 00 


2 ,150 . 00 


231 . 60 


10, 22, 800. 001 


1, 40 , 300 . 00 


12, 31 , 600 . 00 


45, 781 , 80 


68, 500 . 00 


- . - 
महाराष्ट्र 
1. भारतीय विज्ञान संस्थान भारतीय विज्ञान परिषद 5 वर्षीय डाकघर सावधि 
( बंगलौर की मम्पत्तियां ) संस्थान, बंगलौर, 

जमा 
2. भारतीय विज्ञान संस्थान भारतीय विज्ञान परिषद 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण , 
( यंबई को सम्पत्तियां ) संस्थान , बंगलौर ___ 1946 

5- 1/ 2 प्रतिशत ऋण 

2, 000 पुराना 
5 वर्षीय डाकघर मावधि 

जमा 
3. कराची के फकीर जी कप्तान -अधीक्षक प्रशिक्षण 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 

कोवासणी की छात्रवृत्ति पोत " गजेन्द्र " न्यू फेरी 1946 
निधि 

हार्फ से परे , बम्बई- 9 

- - - - 
- - - - - 
17 . 00 248 . 60 दिया गया व्याज 

229 . 28 
मरकार को दी गई फीम 

2 . 32 


60 , 000 . 00 


60, 000 . 00 


- 1 , 800 . C ) 


- - 


- -- - - - - - - 


- 


- 


. - 


- 


. - --- - 


. 


11 


मामला संग 


- -- 


- 


- - 


- 


17 , 00 


231 . 60 


.. ( ख ) 27 . 02 


: 


27 . 02 


45, 808 . 82 दिया गया ब्याज 

सरकार कोबी गई फीम 
10 प्रतिशत की दर से 


41, 483 . 99 

457 . 81 
3, 8 .10 . 00 


27 . 02 ( ख ) यह रकम 

27 . 02 अथ शेष की 
घोतक है स्तम्भ 6 में 
विखाई गई व्याज को 
रफम में सोम पर काटे 
गये आयकर और अधि 
भार की रकम शामिल 
नही है । 


आयकर कटीनिया 


45,781 , 80 


1 , 800 , 60 दिया गया व्याज 

सरयार को दी गई फीम 


1 , 782 . 00 

18 , 00 


1062 ATRA 


____ 1, 800. 00 


- 


- 


- - ---- - 
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- - 


___ . . 


- 


200. 00 


200 . 00 


6 . 00 


1946 


56, 000 . 00 


56, 000 . 00 


16, 80 . 00 


4. चैटफी स्मारक पुरस्कार 1 प्रिमिपल पुरुष प्रशिक्षण 
निधि 

महाविद्यालय , पूना 
2 प्रिंसिपल पुरुष प्रशिक्षण 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण , 

महाविद्यालय , धारवाड़ 1946 
3 प्रिसिपल पुरुष प्रशिक्षण 

महाविद्यालय , अहमदाबाद 
5 . गणेश बलवन्त लिमये शिक्षा निदेशक , महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 
छात्रवृत्ति निधि 

राज्य , पुणे 
6. मर विलियम पूरे स्मारक निवेशक , स्वास्थ्य सेवा, 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 
निधि 

महाराष्ट्र राज्य, बम्बई 1946 
7. बम्बई प्रेसीडेंसी में मुसल - शिक्षा निदेशक , महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 
मानों में शिक्षा को राज्य, पुणे 

1946 
प्रोत्साहन देने के लिए 

5 वर्षीय डाकघर मावधि 
माजी शहाबुदीन अक्षय 

जमा 
निधि 
8. अंग्रेजी में एम . एस . सी . शिक्षा निदेशक , महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 
परीक्षा संबंधी पुरस्कार राज्य , पूणे 

___ 1948 
निधि 

5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा 


1, 100 . 00 


1, 100 . 00 


33 . 00 


1, 45, 300. 00 

5, 100 . 00 


1, 50, 400 . 00 


4, 908 . 55 


400 , 00 
3, 000 . 00 


3, 400 . 00 


335 . 25 


7 - - 


- 


10 


11 


मामला 
संख्या 


( ग ) 71. 27 


77 . 21 सरकार को दी गई फीस 


0 . 06 


77, 21 ( ग ) यह रकम 

71 . 27 रुपये की 
मय- शेष की मोतक 


0 . 06 


1, 680 . 00 दिया गया म्याज 

सरकार को वी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
पायकर कटौतिया 


1 , 405 . 20 

16 . 80 
168. 00 


1 , 680 , 00 


33. 00 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
मायकर कटौतियां 


28 . 66 

0 . 34 
4 . 00 


33 . 00 


4, 423. 45 

49 , 10 


4, 908 . 55 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की वर से 
आयकर कटौतियां 


436 . 00 


4, 908. 55 


335 . 25 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
पआयकर कटौतियाँ 


329 . 90 

3 . 35 
2 . 00 


335 . 25 
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3 


रू० 


रू० 
7, 51 , 100 . 00 


रू० 
7, 51 , 100 . 00 


38, 870 . 24 


7,000 . 00 
14, 000 . 00 


21,000 . 00 


1 , 698 . 60 


9. कृषि और शिक्षा संबंधी कृषि और सहकारिता 5- 3/ 4 प्रतिशत महाराष्ट्र 

प्रयोजनों के लिए सर विभाग , महाराष्ट्र सर- ऋण, 1983 
सेसन डेविड न्यास निधि कार बम्बई के सचिव 

के मार्फत निधि का 

न्यासी बोर्ड 
10. बम्बई राज्य परिवीक्षा अध्यक्ष , बम्बई राज्य परि- 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 
और अनुरक्षण निधि वीक्षा और अनुरक्षण . 1946 

संस्था, बी . आई . टी . 5 वर्षीय डाकघर सावधि 
ब्लाक संख्या 33, किन्स जमा 
सर्किल माटुंगा, बम्बई 

19 
11. भारतीय इम्पारियम शिक्षा-निदेशक , महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण , 
सहायता ( छात्रवृत्ति ) राज्य , पूणे 

1946 
निधि 
12. सावित्री बाई कृष्णाराव - ~-तदैव - - 

-- - तदैव - - 
उपलब्ध छात्रवृत्ति निधि 
13. बम्बई प्रदेश कृषि प्रदर्शनी कृषि निदेशक , महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 
निधि राज्य , पूणे 

1946 
7 वर्षीय अल्प बचत बांड 


25 , 200 . 00 


25, 200 . 00 


. 


. 


680 . 00 


12, 800 . 00 


12, 800 . 00 


346 . 60 


4, 16,000 . 00 


4, 18, 00, 00 


11, 232 . 00 


2, 000 . 00 


मामला संख्या 


____ 11 


___ 10 


7,51, 100 . 00 


1, 72, 694. 12 अन्य अदागियां 

दिया गया ब्याज 
सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटौतियां 


7 ,51, 100 . 00 
19, 219 . 18 

215 . 94 


रुपये 5-3/ 4 प्रतिशत महा 

राष्ट्र ऋण, 1983 . 
की वापस प्राप्त 
राशि को 5 वर्षीय 
डाकघर सावधि 
जमा में पुनः 
निवेश किया गया 


2159 . 00 


7, 72, 694 . 12 


10 


1, 718 . 60 दिया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 


1 , 681 . 41 

17 . 19 
200 . 00 


आयकर की कटौतियां 


1, 71860 


11 


756. 00 दिया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर कटौतियां 


672 . 44 

7 . 56 
76 . 00 


756 . 00 


12 


384 . 00 दिया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटौतियां - 


342 , 16 

3 . 84 
38 . 00 


384 . 00 


12, 480 . 00 दिया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 


11, 107 . 20 
__ 124 . 80 
1, 248. 00 


आयकर की कटौतियां 


12, 480 . 00 
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5 
-- - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


11, 100. 00 


11, 100 , 00 


333. 00 


1946 


12, 94, 200 . 00 


12, 94, 200 . 00 


. 


77, 652. 00 


निधि 


6, 400 . 00 
1 , 200 . 00 


11, 100 . 00 


935 . 65 


3,500. 00 ) 


14. डा . रामचन्द शिवाजी शिक्षा निदेशक , महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

परोदी छात्रवृत्ति निधि राज्य पूणे 
6. सर कुमरो वाडिया श्याम निधि के शासी निकास के 6 प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य 

अध्यक्ष, द्वारा मचिव कृषि विकास ऋण 1986 
और सहकारिता विभाग 

महाराष्ट्र सरकार, बम्बई 
16. युद्धोपरान्त सैन्य पुननिर्माण निधि , सचिव , द्वारा महाराष्ट्र 5 वर्षीय डाकघर साधि 
निधि ( राजस्थान मेश ) गज्य एस . एस . तथा जमा 

ए . बोर्ड पुणे । 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

___ 1946 
6 प्रतिशत महाराष्ट्र प्राण 

1984 
17. भारतीय वाणिज्य नाविकों इंडियन सेलर्म होम मोमायटी 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

के लिये युद्ध स्मारक निधि की प्रबन्ध गर्भाित, मस्जिद 1946 
1947 

बन्दर साइडिंग रोड, 

बम्बई 9 
18. होमी मेहता विजय धन्य - निधि सचिव , शाग महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 
माद निधि ( राजस्थान राज्य एस . एम . तथा 1946 

ए . बोर्ड , पुणे - 1 5- 3/ 4 प्रतिशत ऋण 2003 

6 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 
-- - - - -- - - - - - 


21, 32, 900 . 00 


21, 32,900 . 00 


63, 987. 00 


800 . 00 


1 , 3100. 00 


53. 74 


अंश ) 


100 . 00 
400 . 00 


1984 


- - . - 


- 


- - 


--- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - 


- - 


-- 


- 


11 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 12 


10 


12 


मामला 
संख्या 


- - ... -- 


- . - - - - - - 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


333. 00 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
ग्रायकर की कटौतियां 


295 . 66 

3 . 34 
34. 00 


333 . 00 


( पा ) 42. 00 


42. 00 


77, 694 . 00 दिया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
मायकर की कटौतियां 


15 


69,109, 48 

776 . 52 
7, 766 . 00 


( घ ) यह रकम पथ 

शेष की घोतक है । 


77, 652. 00 


( 1 ) 35 . 00 


35 . 00 


16 


970 . 63 दिया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटौतियां 


900 . 27 

9 . 36 
26 . 00 


- 


935 . 63 


17 


63, 987. 00 दिया गया व्याज 

56, 949 . 12 
सरकार को दी गई फीस 

639 , 88 
10 प्रतिशत की दर से 

6, 398 . 00 
आयकर की कटौतियां ----- - - -- 

63, 987. 00 


( च ) 


4 . 00 


18 


57 . 74 "दिया गया व्याज 

सरफार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
प्रायकर की कटौतियां ...- - 


49. 20 
0 . 54 
4 . 00 


4 . 00 ( ब ) यह राशि प्रथ 

गेष की घोतक है । 


53. 74 


- - - - - 


-- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - - -- - -- - - - - 
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[ भाग [ [ - - पर 3( ii) ] 
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--- - -- - - - -- - -- - - - -- - - -- -- - - - ----- - - ----- - - - - -- -- --- -- -------- - -- --- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - 


. .. -. . - - - - 


- 


- - -- - - - - -- 


- 


-- 


- 


- 


- - - . -- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


--- --- - - -- - -- - - -- -- -- - -- - - -- 


- - - - - 


- - . - - . 


रु . 


1, 800 . 00 


48 . 00 


निधि 


1 , 000 . 00 


30 . 00 


19. एल . बी . मंडके पुरस्कार शिक्षा निदेशफ , महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपांतरण जाण 1, 600 . 00 

राज्य , पुणे 

1916 
20. कुमारी मणिकयाई शिन्दे शिक्षा निदेशक , महाराष्ट्र 3 प्रतिणस ऋण 1996- 97 1, 000 , 00 
पुरस्कार निधि 

राज्य , पुणे 
21. मराठा युद्ध स्मारक निधि मराठा यख स्मारक निधि के 5 1/ 4 प्रतिशत ऋण- 2000 पुराना 9, 100 . 00 ) 

अवैतनिक सचिब, मराठा 5 वर्षीय डाकपर सावधि 
लाइट इम्फैन्ट्री रेजीमेन्ट , जमा 

3, 26, 200 . 00 ) 


3, 35 , 300 . 00 


. 22 ,546 . 45 


बेलगांव 


12, 800 . 00 ) 


13, 300 . 00 


412. 74 


500. 00 ) 
11, 000 . 00 


11, 000 . 00 


330 . 00 


22. सर एम . पो . जोशी न्यास प्रिसिपल , कृषि कालेज, पूणे 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 
- निधि 

1946 

प्रतिशत ऋण- 2002 
23. कुमारी कलार्क म्मारक भारत की नारियों को स्त्री - 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 
उपचर्या निधि 

रोग चिकित्सा महायता 1946 
तथा शिक्षा प्रदान करने 
पाली राष्ट्रीय संस्था की 
बम्बई शाखा के अध्यक्ष 
द्वारा श्री भार , एन . 
भाषनगरी, एस . थी . 
बिललीमोरिया एण्ड 
कम्पनी चार्टर्ड एका 
उन्टेट , 113, महात्मा 
गांधी रोड, बम्बई- 1 


- - -- -- - - - - 


- 


- - - - -- - - - - - 


- - - -- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - -- - -- - - 


10 . 


11 


12 


मामला 

संख्या 


- 


- 


- - - -- 


- - - - - - - - - -- - - - --- 


19 


48 . 00 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
प्रायकर की कटौतियां 


43. 52 
0 . 48 
4 . 00 


48 . 00 


30 . 00 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की घर से 
प्रायकर की कटौतियां 


25 . 70 
0 . 30 . 
4 . 00 


जालिया 


- - 


- -- 


30 . 00 


21 


3, 26, 200 . 003 , 48 , 746 . 45 दिया गया व्याज 

सरकार की दो गई फीस 
अन्य पदागियो 
10 प्रतिशत की दर से 
भायफर की कटोसिया 


22, 271 . 25 

225 . 20 
3, 26 , 200 . 00 

50 . 00 


. . . भारतीय राज्य बैंक, बम्बई को 

एफ . टी . पार . की यापम 
प्राप्त राशि का 5 वर्षीय 
डाकघर सावधि जमा में 
पुनः निवेश कर दिया गया है । 


3, 48, 746 . 45 


412. 74 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीम 
10 प्रतिशत की दर से 
प्रायकर की कटौतियां 


368 . 62 

4 . 12 
40 . 00 


, 412, 74 


330. 00 दिया गया म्याज 

मरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
प्रायफर की कटौतियां 


292 . 70 

3 . 30 
34 . 00 


330 . 00 


- 


- - - - - 


-- 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


-- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- . . - - - - 
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- - - - - - - 


-- . - -- .. - 


--- - -- 


- -- - - - - - - - - -- --- - - -- - - 


- - 


- - - 


- 


- - - --- - 


- - - -- - - - - -- -- - 


-- -- 


- - 


क . 
60 . 00 


24. परजोरजी मानेकजी 

सुतारिया पुरस्कार निधि 
25. फैम्पबेल स्मारक पदक 

निषि 


12,000. 00 
4, 900 . 00 


2, 000 . 00 
4, 900 . 00 


281 , 74 


26. सर जमशेवजी जी 

भाई पारसी हितकारी 
संस्था 


1 , 300 . 00 
6 ,900 . 00 


500. 00 
3, 000 . 00 


शिक्षा निदेशक महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 
राज्य, पुणे 

1946 
एशियाटिक सोसाइटी को 5 - 3/ 4- प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 
बम्बई शाखा की प्रबन्ध 1984 
समिति टाउन हाल . 

बम्बई -1 . 
सचिव , सरजे जे . पी . मो . 13 स्टेट बैंक के शेयर 
संस्था 209 डा . दावा भाई 3 प्रतिशत ऋण- 1896- 97 
नैरोजी रोड़ फोर्ट 
बम्बई - 1 

4 - 3/ 4 प्रतिशत ऋण 1989 
6 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 

1984 
5 वर्षीय कपर सावधि 

जमा 
5 - 3/ 4 प्रतिशत ऋण 2001 
5 - 1 / 2 प्रतिशत ऋण 1999 
5 प्रतिशत ऋण 2002 
6 प्रतिशत ऋण 1998 

5 प्रतिशत 
ब्रहण 2003 
5 - 3/ 4प्रतिशत महाराष्ट्र 

ऋण 1985 
. 6 प्रतिशत महाराष्ट्रमाण 

1985 


11, 75 . 450 . 00 


8, 80, 800 . 00 
10, 500 , 00 
3, 400 . 00 
11, 300 . 00 
15, 200 . 00 


500 . 00 


500. 00 


21,08, 350 . 00 


1 , 73, 368 . 05 


- 


-- - - - 


- - 


10 


11 


12 


12 


मामला 


संख्या 


60. 00 


24 


दिया गया पाज 
सरकार को दी गई कीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटौतिया 


53 . 40 
0 . 60 
6 . 00 


60 . 00 


281 . 74 


दिया गया व्याज 
सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की फटोतिया 


250 . 92 

2 . 82 
28 . 00 


281 . 74 


( छ ) 8,04, 450. 259 ,77, 818. 30 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
अन्य अवायगियो 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटौतियो 


1 , 66,156 , 36 

1, 733, 69 
8,04, 450 . 00 


5, 478. 00 


9, 77, 818 . 05 


0 . 25 ( छ ) यह राशि निम्नलिखित की 

धोतक है : - - 
0 . 25 अर्थ शेष 
8044, 50. 00 6 प्रतिशत बी . एम . डी . 26 

की परिशोधन प्राप्तियों की 
20, 500 रुपए की राशि । 
और 5 वर्षीय कपर 
सावधि जमा की 
7, 83, 950 रपए की 
प्राप्तियों को 5 वर्षीय 
गाकघर सावधि जमा 
में पुनः निवेश कर दिया 
गया है । 


[ भाग [[--- बण्ड 3 (ii ) ] 
- - - - - - - - -- - - ----- -- - 
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- - - - - - 


- - - - 


- 


- - --- - 


- 


- 


। 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - -- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2, 18, 100 . 00 


30, 000 . 00 


2, 48,100 . 00 


9, 775 . 70 


72, 000 . 00 


72, 000 . 00 


2,160 . 00 


27. भारत की नारियों की स्त्री - राष्ट्रीय संस्था की बम्बई 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 

रोग चिकित्सा महायता शाखा के कोषाध्यक्ष 1946 
तथा शिक्षा प्रदान करने द्वारा श्री आर . एन . 
की राष्ट्रीय संस्था की भाषनगरी एस . धो . 5 वर्षीय डाकघर सावधि 
बम्बई शामा 

बिसीमारिया एड कम्पनी जमा 
113, महात्मा गांधी 

रोड बम्बई- 1 
28. रुस्तमजी जमशेवजी जेजी सचिव , सर जे . जे . पारसी 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 

भाई गुजराती विद्यालय हितकारी संस्था , 209, 1946 
मिधि 

डा . वाषाभाई नौरोजी 

रोड़ , फोर्ट बम्बई- 19 
29. भूतपूर्व संगली राज्य द्वारा शिक्षा निदेशक महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 
रखी गई किंग एडवर्ड राज्य पुणे 

___ 1946 
स्मारक निधि 

3 प्रतिशत ऋण 1896- 97 
30. सी . पी . और परार किंग सचिव , शासी निकाय किंग 3 प्रतिशत ऋण 1896- 97 
एडवर्ड स्मारक समिति एश्वर्य स्मारक समिति 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा 
नागपुर 

3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 

1946 
31. सी . पी . षि और उद्योग सचिव, शासी निकाय कृषि 3 प्रतिशत रूपान्तर ऋण 
सुधार निधि 

और उद्योग , नागपुर 1846 . 

5 वर्षीय डाकपर 
सावधि जमा 


49, 100 . 00 


50, 300 . 00 


1, 500 , 00 


1 , 200 . 00 


19,000 . 00 
1, 85, 900 . 00 


4, 47,700 . 00 


13,198 . 63 


2, 42, 800 . 00 ) 


1, 24, 000 . 00 ) 


1 , 29, 900 . 00 


4, 365 . 75 


5, 900 . 00 ) 


10 


. 


11 


11 


12 


मामल 
सम्या 


9, 775 . 70 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
मायकर कटौतिया 


9, 023 . 93 

97 . 77 
654 . 00 


9, 775 . 70 


2,160 . 00 विया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की घर से 
आयकर की कटौतिया 


1 ,922 . 40 

21 , 60 
216 . 00 


2, 160 , 00 


1, 500 . 00 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत को दर से . 

मायकर कटौतियाँ 


11341 . 90 

15 . 10 
182 . 00 


. 


1 , 509 . 00 


30 


1 , 85 , 900 . 00 


अस्य अदायगियो 
1 , 99, 098063 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटौतियां 


1 , 85, 900 . 00 
11, 748 . 64 

131 , 99 
1318. 00 


5 - 3/ 4 प्रतिशत मध्य प्रवेश 
ऋण की परिशोधन प्राप्ति 
यों की , 1 ,85, 900रु . 
की राशि को 5 वर्षीय 
डाकघर सावधि जमा में 
पुन : निवेश कर दिया 
गया है । 


1 , 99, 098 , 63 


31 


4, 355 . 75 दिया गया बजाज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटौतियां 


3, 940 . 20 

43- 55 
372 , 00 


4, 155. 75 
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- 


- 


- -- - _ _ . 


- . 


- . 


1, 200 . 00 


121 . 25 


200 . 00 


5 . 75 


. - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - 
32. एन सन गाडिनर स्मारक नागपुर का विशप 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा 3, 800 . 00 ) 
छात्रवृति निधि 

3. प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 400. 00 

1946 
33. सोभाग्यवती कृष्णाबाई प्रशासक की नियुक्ति, भिक्षा 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा . 200 . 00 

बालकृष्ण सूले पुरस्कार विभाग , मध्य प्रवेश के 
निधि 

पास विधागधीन है 
34, रायमहादुर बन्धुजी जना• - देव- - 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा 900 , 00 

दन चौबल पुरस्कार 
35. ब्राउनिग छात्रवृति और कलमटर , नागपुर 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 11, 600 . 00 1 
पाउनिग शिभक छात्रवृत्ति 

1946 
निधि 

5 वर्षीय सावधि जमा 

2, 200 . 00 ) 
36. जार्ज पुरस्कार निधि वन संरक्षक अमरावती वृत्त , 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1, 200. 00 

अमरावती 

1946 
- - - - --- - 


900 . 00 


25 . 87 


3 


13,800. ०० 


13, 800 . 00 


585 . 10 


1 , 200 . 00 


10 


11 


12 


मामला सं० 


Bo 


रु० 


3, 800 . 00 


3, 800 . 00 

107. 04 
__ 1 . 21 


32 


3, 921 . 28 अन्य अदायगिया 

दिया गया व्याज 
सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटौतिया 


32 


कालम 6 में दिखाई गई ब्याज 
की रकम में स्रोत पर काटी गई 
आयकर और अधिभार की 
रफमें शामिल नहीं है । 


। 


13. 00 


3,921 . 25 


238 . 53 


33 


244. 28 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


0 . 06 


1 . 00 


10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटौप्तिया 
अन्य अदायगियां 


200 . 00 


201. 06 


1 , 081 . 91 


___ 43 . 22 यह रकम , अथशेष के 

___ 38 . 53 रु० की और 

200रु० की 5 3/ 4 प्रतिशत 
. मध्य प्रवेश ऋण 

1983 की परिशोधन 
प्राप्तियों की घोतक है । 
जिमे 5 वर्षीय डाकघर साव 
घि जमा में पुन: निवेश 

कर दिया गया है । 
204 , 52 योतक है : 
अपगेष के 181 , 9 1 पाए 

की और 900 . 00 रुपाए 
की 5 - 3/ 4 प्रतिशत मध्य 
प्रवेश ऋण 1983. की 
परिशोधन प्राप्तियों की , 
जिसे 5 वर्षीय . राकघर 
सावधि जमा में पुन निवेश 

कर दिया गया है । 
- - - - - -- - - - - - - -- - - - 

11 
- - -- -- - -- - - - - - - - -- - - - - 


1,107. 78 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटोतिया 
अन्य अवायगियां 


0 . 26 . 


3 . 00 
900 . 00 


34 


903 , 26 
-- - - - - - - - -- -- -- - - - 


- 


- - - - - - 


- -- - ---- - - - - 


- - - - 


- ---- - -- 


- 


7 


. 


___ _ 


मामला संखया 


_ 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


585 . 10 


- - 
दिया गया व्याज 
सरकार को दी गई फीस 
10 प्रतिशत की दर से 
आयकर की कटौतियां 


- -- - 
10 
- - - - - 
545 . 25 

5 . 85 
34 , 00 


585 . 10 


- -- - 
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- 


- 


- 


- 


___ - 1 
- - - -- 


- _ _ . _ ... . _ - 


- . - ..- - - -- 


- - - 


- - 


- 


- . . - -- -- - - .. 


- . - - - - - 


- - 


- - ..- 


- . - . --- - 


समिलनाडू 


35, 400 . 00 


35, 100 . 00 


1 , 062 . 00 


1. विक्टोरिया अन्यन्ती छात्र- एक समिति जिसके सदस्यहै प्रतिशत रूपान्तरण 
बुति अनय निधि,मंगलौर 1. दक्षिण कनारा के जिला ऋण 1946 

न्यायाधीश ( अध्यक्ष ) 
2. दक्षिण कनारा के जिला 

बोर्ड के अध्यक्ष 
3 . मंगलौर नगर, परिषद 

के सभापति, और 
1 दक्षिण कनारा के 
जिला अधिकारी 


2. जानागडखा रंगैया चेट्टी 

कालेजिट छात्रवृत्ति निधि 
मद्राम 


कालेज शिक्षा के निदेशक 
मद्रास 


3,000 . 00 


32, 400 . 00 


3, 200 . 00 


50, 000 . 00 


2, 112. 24 


6 प्रतिशत तमिलनाड ऋण 
1984 
3. प्रप्तिमात रूपान्तरण ऋण 

1946 
G- 3/ 4 प्रतिशत तमिलनाड़ 

ऋण 1992 
G- 1 / 2 प्रतिशत तमिलनाडु 

ऋण 1989 
5 - 3/ 4 प्रतिशत रण- 2001 
7- 1 / 2 प्रतिशत भारत 

सरकार ऋण 2010 


400 . 00 


2 , 700 . 00 
9, 200 . 00 


- 


- - - 


- 


10 


11 


- - - - - - 
३० 


- 


- - -- - - - - - - - - - - 


. 


36 


1० 


विया गया ब्याज 


. 


- बैकों की वसूली न होने के 
कारण कालम सं० 6, 7, 8 
और 9 में रफम नही दिखाई 
गई है । 


सरकार को दी गई 
फीस 
10 प्रतिशत की दर 
से आयकर की 
काटौतिया 


( अ ) 1, 1080 . 53 


2 ,142. 53 दिया गया भ्याज 

सरकार को दी गई फीस 


480 . 00 
26 . 55 


1, 635 , 98 ( ठ ) यह रकम 1,045 . 53 

रू० के अवशेष 

की द्योतक है । 
35. 00 छान पुत्ति की रकम की 

वापसी 


506 . 55 


( ट ) 7,945 . 84 - 10,058 . 08 दिया गया म्याज . 

भरकार को दी गई फीस 


47 . 10 


47 , 10 


10, 010 . 98 ( ट ) यह रकम अपशेष के 

7945 . 84 रुपए को 
घोतक है । 
फालम 8 में दिखाई गई ब्याज 
की रकम में सोत पर काटी 
गई प्रायफर मोर प्रधिभार 
की रकम शामिल नहीं है । 


FIR 


1062GI/ 84 - 5 
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. 


2 


45 


11, 500 . 001 


3. प्रिग स्मारक मलय निषि , विद्यालय शिक्षा निदेशक 
मनास 

मद्रास पौर जिलाधीश, 
मनास 


1,100 . 00 


15, 200 . 00 


757 . 10 


3. प्रतिशत रुपान्तरण ऋण 

1948 
5 वर्षीय डाकघर सावधि 

जमा 
7 प्रतिशत भारत 
सरकार ऋण- 2010 


2,600 . 00 ) 


4 . जे . एम . मोर्न स्मारक 

अक्षय निधि मद्रास 


300 . 00 


पक्षिण रेलवे के मुख्य अभि - 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 
यन्ता , मद्रास 

1946 
5 वर्षीय डाकघर सावधि 

जमा 
7- 1/ 2 प्रतिशतभारत 

सरकार ऋण- 2010 


1, 300. 00 


2, 800 . 00 


222 . 17 


1, 200 . 00 


। 


11 


मामला संख्या 


( ४) 2,188 . 09 


2,943. 19 दिया गया म्याज ! 

सरकार को दी गई फीस 


14 . 15 


2,928 . 69 ( 8 ) यह रकम अथ शेष 

2186 . 00 रुपए का 

पोतक है । 
फालम 8 में दी गई ब्याज की 
रकम में स्रोत पर काटी गई 
पायफर और प्रधिभार की 
रकम शामिल नहीं है । 


14 . 15 


( 1 ) 


618 . 51 


838. 68 अन्य प्रायगियाँ 

विया गया व्याज 


100 . 00 
240. 00 


सरकार को दी गई फीस 


3 . 53 


495 . 15 ( 4 ) यह रकम प्रयशेष के 

518. 51 रुपए की पौर 
100 . 00 रुपये की 
5 - 3/ 4 प्रतिशत समिल 

मातु ऋण , 1982 की 
816 . 51 परिशोधन प्राप्तियों की 

घोतक है जिसे 


343. 53 


5 वर्षीय डाकपर सावधि 
जमा में पुनः निषेशित 

कर दिया गया है । 
कालम 6 में बी गई रकम में 

लोत पर काटी गई पाय 
कर पीर अधिभार की 
रकम शामिल नहीं है । 
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- 


- 


12 


9, 24, 400 . 001 


. . . .. ... 


13,06, 400 . 00 


3 प्रतिशत रूपान्तरण माण 

1946 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट में 
3820 यूनिट 


73, 183. 00 


3, 82, 000 . 00 ) 


मध्य प्रवेश 
1. भवाब सुल्तान जहां बेगम गवर्नर बोर्ड जिसमें निम्न- 
शिक्षा प्रमय निधि , भोपाल लिखित सवस्य है: - 

( 1 ) महामान्य सिकन्दर 

सोलस पक्तिखार-उल 
मुल्क नवाब मुहम्मद 

हमी दुल्ला खां : 
( 2 ) श्री महावीर प्रसाद 
वर्मा, भूतपूर्व न्याया 
धीश , उच्च न्यायालय , 

भोपाल ; 
( 3 ) श्री मुहम्मद अहमद 

मसारी , भूतपूर्व न्याया 
धीश , उच्च न्यायालय , 
भोपाल ; 


( 4 ) कर्नल यामीनुलमुल्क 
मवाबजादा रशीवुज्ज 

फरा बहादुर ; मौर 
( 5 ) मुतमिदुल इंशामली 

काविह, श्री शैयव माशूक 
प्रली महामाग्य मवाव 
भोपाल के सफेखास 
विभाग के सचिष । 


500 . 00 


500 . 00 


19 . 50 


2. रामचन्द्र ठाकुर पुरस्कार 
निषि 


सचिव माध्यमिक शिक्षा 
बोर्ड, मध्य प्रदेश , भोपाल 


3 प्रतिशत पान्तरण ऋण 

1946 


10 


मामला 
संख्या 


ह . 


रू . 


( क) 


567 . 18 


75, 750, 18 दिया गया ब्याज 

सरकार को पी गयी फीस 


74, 279 . 97 

903. 03 


75, 183 . 00 


___ 567 . 18 ( क ) यह रकम अर्थ शेष की 

घोतक है । 
कालम 8 में दिखाई गई म्याज 

की रकम में झोत पर 
काटी गई मायकर और 
मधिभार की रकम मामिल 
नहीं है । 


6 . 50 


26, 00 दिया गया व्याज 

सरकार को वी गई फीस 


19 . 26 
0 . 24 


8 . 50 


2 


1950 


कालम 8 में दिखाई गई म्याज 
की रकम में स्रोत पर 
काटी गयी प्रायकर पौर 
अधिभार की रकम पामिम 
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2 


रु . 


2, 100 . 00 


2, 100 . 00 


85 . 50 


500 . 00 


500 . 00 


59 . 24 


7, 100, 00 


7, 100 . 00 


286 . 50 


3. हालिंग पदक निधि शिक्षा निदेशक , मध्य प्रदेश 3 प्रतिशत रूपान्तर 

भोपाल 

ऋण , 1948 
4. महय और स्पेंस रजत पदक जिला शिक्षा, अधिकारी, 8 - 3/ 4 प्रतिशत मध्यप्रदेश 
निधि बिलासपुर 

एस . डी . ऋण, 2000 
5. पंडित प्रेमशंकर गगाशंकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 3 प्रतिशत रूपान्तरण 
___ ठाकुर छात्रवृति निधि जनपद सभा , पमोह ऋण, 1946 
6. रेवाशंकर पंड्या हाईस्कूल मंडल शिक्षा अधीक्षक , 
छात्रवृत्ति निधि जबलपुर 

र 1946 
7. लक्ष्मीबाई छात्रवृत्ति निधि जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतिगत रूपान्तरण 

अबलपुर 

ऋण, 1946 
8. बुनवाई छात्रवृति निधि प्रिसिपल , राजकुमार कालेज , 8 - 3/ 4 प्रतिशत मध्यप्रदेश 

रायपुर 

एस . सी . ऋण, 2000 
3 प्रतिशत रुपान्तरण 
ऋण, 1946 


. 


5, 000 . 00 


5, 000 . 00 


204. 00 


2600. 00 


105 . 00 


2, 600 . 00 
2,400. 001 


10, 700 . 00 


616 , 85 


8, 300. 00 


10 


11 


मामला 
संख्या 


. 


28 . 60 . 


3 


114. 00 दिया गया व्याण 

सरकार को दी गई फीस 


84 . 64 
0 . 96 


85 . 50 


28 . 50 कालम 6 में दिखाई गई व्याज 

की रकम में सोत पर काटी 

गवी आयकर और मधि - 
• भार की रकम शामिल 

नहीं है । 
109 . 09 ( ण ) यह रकम अवशेष 

की घोतक है । 


( ण ) , 


109 . 09 


168. 33 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


58 . 60 
0 . 64 


59 . 24 


कालम 6 में दिखाई गई 
म्याण की रकम में स्रोत पर 
काटी गयी मायकर और अधि 
भार की रकम शामिल नहीं है । 
कालम 6 विखाई गई ब्याज 
की रकम में स्रोत पर काटी 
गयी आयकर और मधिभार 
की रकम शामिल नहीं है । 


95 . 50 


382. 00 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फोस 


95 . 60 


283. 29 

3 . 21 


5 


286 . 50 


68 , 00 


6 


272 . 00 पिया गया म्याज 

सरकार को दी गयी फीस 


20 1 . 75 

2 . 25 


204 . 00 


36. 00 


140 . 00 दिया गया व्याण 

सरकार को दी गई फीस 


103 . 83 

1 , 17 


105 . 00 


68 . 00 कालम 6 में दिखाई गई 
| गाम की रकम में स्रोत 

काटी गयी आयकर 

आधभार की रकम 

..... . ल नहीं है । 
35 . 00 कालम 6 में दिखाई गई 

प्याज की रकम में स्त्रोत 
पर काटी गयी आयकर 
और अधिभार की रकम 

शामिल नहीं है । 
263 . 76 . ( त ) यह रकम 219 13 

रुपये के अयषण और 
4 प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण 
की बर्ष न की गई 
44. 63 रुपए की योतक है । 
कालम 6 में यह दिखाई गई 
भ्याज की रकम में श्रोत पर 
काटी गयी आयकर और 
अधिभार की रफम मामिल 
नहीं है । 


( स ) 


263 . 76 


880. 61 दिया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 


609 , 99 

6 . 86 


616. 85 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - 


1,100. 00 


1, 100 . 00 


1, 600 . 00 


1, 600 . 00 


बिहार 
1. गुडहाउस स्मारक मिधि कलक्टर , भागलपुर 5 वर्षीय डाकघर सावधि 

जमा 
2. राजा रघुनंदन प्रसाद अवैतनिक कोषाध्यक्ष,बिहार 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण , 
न्यास निधि 

एस . पी० सी० ए० 1946 

सदाकत पाश्रम, पटना 
8. सर फखरुद्दीन स्मारक शिक्षा निदेशक , बिहार, 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण , 
स्वर्ण पदक निधि 

1946 
- - - - - - - - 


1 , 100 . 00 


1, 100 . 00 


पटना 


- 


- 


- 


- - . . - - - - . . - - . - - - - - - - -- - - - 


- 


- 


मामला 
संख्या 


11 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - 


- - - - 


.. 


- . - - -- - 


- ... 


- - 


- 


- 


-- - - - - - - - - . -- . - - - - - - . 
उत्तर प्रदेण 
अलीगढ़ 
1. ससानुक रसूल भरवी कोषाध्यक्ष , मुस्लिम विश्व - 
छात्रवृत्ति अक्षय निधिन्याम विद्यालय अलीगढ़ 


3 प्रतिशत स्पान्तरण ऋन 


30, 200 . 00 


20, 200 . 00 


606 . 00 


1946 


1 , 16, 000 . 00 


1, 16, 000. 00 


3, 480 . 00 


2. सर सैयद महमद स्मारक रजिस्ट्रार , मुस्लिम विश्व- 3 प्रतिशत रूपान्सरण ऋण, 
न्यास निधि 

विद्यालय , अलीगढ़ 1946 


6 , 400 . 00 


6, 400 . 00 


3. सर विलियम भैरिस फुलपति , मुस्लिम विषम- 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 
छात्रवृत्ति प्रक्षय मिधिग्यास विद्यालय , अलीगढ़ 

1946 


192 . 00 


- - - 


- - 


--- - 


- - - 


- 


- - 


- - - - - ...-- - 


-- 


7 


11 


मामला 
संख्या 


303 . 00 


909. 00 दिया गया ब्याज 

। सरकार को दी गई फीस 


899 . 91 

9 . 08 


909 . 00 


1740 . 00 


5220 . 00 विया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 


5 , 167 . 80 

52 . 20 


5220. 00 


96 . 00 


288 . 00 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 


285 . 12 

2 . 88 


288 . 00 
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० 


रु 


इलाहाबाद 
4. रीमा छात्रवृत्ति प्रक्षय प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट इंटर 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 
निधि ग्यास 

कालेज, इलाहाबाद 1946 


4 , 100 . 00 


4,100 . 00 


123 . 00 


5 , 200 . 00 


5, 200 . 00 


156 . 00 


5 . पाना छात्रवृत्ति माय शिक्षा निदेशक , उसर प्रदेश ३ प्रतिशत रूपांतरण ऋण , 
निधि ग्यास इलाहाबाद 

1946 


14, 800 . 00 


14, 800 . 00 


444 . 00 


26, 000. 00 


26, 000 . 00 


780 . 00 


6. विजयनगरम् छात्रवृत्ति प्रधानाचार्य , गवर्नमेंट इंटर 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 
अक्षय निधि-म्यास 

कालेज, इलाहाबाद 1946 
7. विजयनगर छात्रवृत्ति रजिस्ट्रार , इलाहाबाद विश्व - 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण , 
___ अक्षय निधि स्पास विद्यालय , इलाहाबाद 1946 
वाराणसी 
8. साधोलान छात्रवृत्ति उपकुलपति वाराणसी संस्कृत 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण , 

समय निधि न्यास विश्वविद्यालय , वाराणसी 1946 


45, 000 . 00 


45 , 000 . 00 


1 , 350 . 00 


तवैव 


9, 100 . 00 


9 ,100 . 00 


273 . 00 


9. काठियावाद संस्कृत छात्र- 

वृत्ति प्राय निधि न्यास 


3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 

1946 . 


- 


- 


-- - 


- - -- - -- 


10 


11 


मामला 
संख्या 


- - 


164 . 50 विया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 


रु . 
182 . 64 

1 . 86 


184. 50 


78 . 00 


234. 00 दिया गया ग्याज 

सरकार को दी गई फीस 


. 231 . 66 

2 . 34 


234 . 00 


222 . 00 


866 . 00. दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


559. 34 

6 . 66 


666 . 00 


390 . 00 


1,170. 00 दिया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 


1185 . 30 

11 . 70 


1,170. 00 


675 . 00 


2,025 . 00 दिया गया व्याजा 

सरकार को दी गई फीस 


2004 . 75 

20 . 25 


2, 025 . 00 


136 . 50 


18 


409 . 50 किया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 


405. 39 

4 . 11 


409. 50 
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रु . 
5, 800 . 00 


5, 800 . 00 


174 . 00 


1 ,63,100. 00 


1, 63, 100 . 00 


4, 839 . 00 


1 , 500 . 00 


1 ,500 . 00 


45 . 00 


10. रीवा छात्रवृत्ति अक्षय प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च - 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 
निधि म्यास 

तर माध्यमिक विद्यालय, 1946 

वाराणसी 
11. नागरी प्रचारिणी सभा सचिव , नागरी प्रचारिणी 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण , 
अक्षय निधि ग्यास समा , वाराणसी 

1946 
12. महाराज कुमार सुधांशु कुलपति बनारस , हिंदु विश्व- ३ प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

शेखर सिंह देव , सोनपुर विद्यालय , वाराणसी 1946 
संपदा के प्रत्यक्ष उत्तरा 
धिकारी उड़ीसा पदक 

पक्षय निधिन्यास 
13. बस्सी की रानी मुषम राज रजिस्ट्रार , बनारस हिन्दू 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

लक्ष्मी देवी प्रक्षय निधि विश्वविद्यालय , वाराणसी 1948 

म्यास 
पौड़ी गढ़वाल 
14. गढवाल क्षेत्रीय शिक्षा- सचिव, गढ़वाल कोलीय शिक्षा 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 
न्यास निधि 

न्यास निधि , 
पौड़ी गढ़वाल 


7, 300 . 00 


. 


7, 300 , 00 


219 . 00 


51, 800 . 00 


51, 800 . 00 


1 , 554, 00 


1946 


16, 600 . 007 


15. मगर शिक्षा अक्षय सचिव , नगर शिक्षा अभय 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

निधि न्याभ प्रपर रिया , मिधिन्यास, अपर इंख्यिा 1946 
लखनऊ 

लखनऊ 

5 वर्षीय गकपर सावधि 

जमा 


36, 000 . 00 , 


2, 588 . 45 


19, 400 . 00 


10 


11 


मामला 
संख्या 


87. 00 


10 


261 . 00 • दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


258 . 39 

2 . 61 


261 , 00 


2, 448. 50 


11 


7,222 . 50 पिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 


7, 149 . 72 

72 . 78 


कालम 6 में दिखाई गई म्याज 

की रकम में स्त्रोत पर काटे 
गए माय कर और अधि . 
भार की रकमें शामिल 
नहीं है । 


7, 222 . 50 


22 . 50 


12 


67 . 50 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 


66 . 81 
0 . 69 


67. 50 


109 . 50 


13 


328 . 50 दिया गया म्याण 

सरकार को दी गई फीस 


325 . 20 

3. 30 


328 . 50 


777 . 00 


14 


2,331 . 00 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


2, 307. 69 

23 . 31 


2 , 331 . 00 


249 . 00 


15 


2, 837. 45 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


2, 809 . 08 

28 . 37 


2, 837 . 45 
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- 


- .. 


- 


. . . - - 


- 


2 


3 


5 


-- - --- - - - - - - - -- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


1, 06, 600 . 00 . 


1, 06, 600 . 00 


3,198 . 00 


1946 


16. कप्तान कु . इंद्रजीत सिंह, प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज. 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 

एम . मी . आई. एम . लखनऊ 
एम ., स्मारक अनुसंधान 
छात्रवृत्ति अक्षय निधि 

मिर्जापुर 
17. गिरीडी कायस्थ पाठशाला प्रमंधक समिति, जिसके 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 
अक्षय निधि न्यास मिर्जापुर के कलक्टर पदेन 1946 

सभापति हैं भौर स्व . 
मुंशी बिंदेश्वरी प्रमाद 
प्लीडर के संपदा के 5 वर्षीय डाफपर सावधि जमा 
निष्पावक जिसके सदस्य 


1, 800 . 00 ) 


vi 


7, 550 . 00 


9 , 150 . 00 


861 . 55 


1 ,000 . 00 


1 ,000 . 00 


1, 000 . 00 


1, 000 . 00 


पारिरी 

न . एस . ए . भार . मी . 
1. , मूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास सचिव , राज्य और सैनिक 5 प्रतिशत कृषि 
और पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड, पोष्टिचेरी 

पुनर्वित्त बार 
विशेष निधि 
2. गम्टर एम . के . राम - प्रधानाचार्य, जवाहरलाल 5 वर्षीय साकघर सावधिजमा 

नापन स्मारक पुरस्कार स्नातकोत्तर भायुर्विज्ञान 
निधि 

शिक्षा संस्थान और मनु 

संघान , पाखिरी 
3. श्रीमती सुशीला सलवा --- तष---- 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा 

रावजली यादगार निधि 
4. श्री एम . सल्यारावजलो 

तदेव ---- 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा 
बेटियार स्मारक पदक 
निधि 


1, 000 , 00 


1 , 000 . 00 


1, 000 . 00. 


1 , 000 . 00 


10 


11 


मामला 
संख्या 


क 


. 


1 , 599. 00 


रु . 
4 ,749 . 03 

47. 97 


4, 797. 00 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


16 


4, 797 . 00 


24 , 00 


17 


885 . 55 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


876 . 70 

8 . 85 


885 . 55 


. .. म्याज की वसूली के लिए 

शीघ्र कार्रवाई की जा रही 


- -- तदैव 
- - सदैव 
-- सदैव 


पंजाब 

भारत और पाकिस्तान के बीच केन्द्रीय पूर्त प्रक्षय निधियों से संबंधित प्रतिभूतियों का विभाजन न हो सकने के कारण प्रतिभूतियों की सूची तैयार नहीं 
की जा सकी । 

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण के भाग II में प्रवर्णित बकाया रकमें ; भारतीय पूर्त अक्षय निधि के कोषपाल के पास धारिस संबंधित 
पूर्व अक्षय निधियों के ज्योरेवार किड़ों से मेल खाती हैं । 


- 


[ सं . एफ 1/ 1/ 84 टी . सी . ई . ] 
के . पी . पैकटेश्वरम, कोषपाल , भारतीय पूर्त अजय निधि 


T 


- 


- 


- - 


I - 


- 


- - 


- 


- 


Rus . 
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(Оfice of the Treasurer f Charit blo Endowments for India ) 

Nyw Delhi, įlic 15h Jujit , 134 
S .O 38-15. - The full swing list of properties id of sccurities is on the 31st March , 1984502 i bstri ct of + ccounts of interest for the 
yetr 1983-84 in respect of Ch ritablc Endowinc :19 (Contre l) held by the Treasurer or Chesit . ble Erdcuments for Indir of his centa 
lindor the Charitr hle Induwments Act, 18901 (6 ( f 1890 ), re publish vl fus general infojmítica , 

Part I- List of perties otlier thin Seceritis 

- - -- - - - ---- - - 
SI. P . rticul rs of Vistingoor Nine of Admii-11:1. t01s of 

Paily licla 

Remaiks 
NO, - - . - -- - - - - - - -- - - . . Enowicit property - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
N . D . IC 

Descuiption 

V . JUO Anni 1 

Inicom , 

jf known 
. o . 

- 8 

9 

- .. - - - - 
INDIA 

- Rs . 
1 . Ministry of Health 31- 8 - 1962 Pastar Admitato ter of ļ. Anti- R : hics Roseich 2 , 23, 200 . 00 Nil 
N tifiction No. 

Institute tho, Pu.stou llis Centre Building , 
1 . 14- 26 /61 -Instt . 

of India . illuf India Kustuli, 
as : munded by 

2 . Ldy Linlithgo 22 ,18 , 700 . 00 
the Ministry of 

Son: tujiuin Build 
Harlth & F : mily 

1112 , Kosi ulj. 
Welfaro Notifica 

3 . Shelton Lodge, 30 ,000 . 00 
lian No , S , 27020 / 

K li, 
11 /76 -MC(MS). 31- 4 - 1977 
2 . Ministry of De 19th July , Twin Bonrat of Arimi- Kino Tchsıl KPJE 

fence Morification 1960) Fund of nistri tion the dhugi , District M : init - } 
No. S . R . O . 250 

the lund , 
Kuinion 

1 . Dispeng: ry 

4 , 000 . 00 

Nil 
Refiincht: 1 

(30 ft. X 24 ſt. ) 
Fimit 

2 . Thinr yy .1 Lodgo 4 , 000 . 00 
Ki-1015 

( 30 ft . X 24 ft .) 
210 

3 . Guçst House No. 1 5,000 .00 
Ulipuri, 

( 30 ft . X 35 ft.) 
4 . Guest House No . ? 3 , 500 .00 

( 28 ft . X 26 ſt.) 
MAHARASHTRA 
1 . 6 .1. H .D . Educa - 27th Miy , The The Collector of " Victoria Buildirig " - 1,30 ,870 .00 43,884 . CO The thu: 1 In 
tica No. 433 1909 Indi. n Boinbiy , Shri All that place of 

come & V lue 
Institute Jan . rdan Gunp " - frechrid , gitu ted in 

tion of Sr, No . 1 
of Science porn Shri tho Fort on the 41s 

to 15 r- re shown 
NuV 1H . Tati . tern side of Parsi B2 

in Col. Nos. 7 
zar Street , at or norr 

& 8 is Is per 
the Elphinstone Circle 

lettur No. C -2 / 
with the messS11? gc9, 

1816 di tod 
tonoments and build 

20 -3 -1984 of 
ings thereon known 

Shri P .N . Kutay 
as “ Victoria Build 

Socrotury to the 
ings" containing by 

Borrd of Mana 
idmeasurement 482 - - 

gement of Boi 
3 /4 dq, yords of there 

bay Property of 
houts . 

the Indian In 
tituto of Science , 
Bombuy I-Ious , 
Homi Mody 
Street, Binbay 


23 . 


2 . & 3. 


Do. 


Do. 


Do . 


Do 


“ Albion Plico and 4,46 ,520 .00 1,75, 140 . 00 

Alexandru Terride " 
- -A11 that piece of 

land, situs iod at By 
culla on the eastern 

· - - - 


- - 


- --- -- - - - 


- - 


1062 G1/84 - 6 
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9 


7 8 

Rs. Rs. 
sido of Parel Road 
with the measurgos, 
tenemonts and build 
ings thereon, with 
their out-housos and 
stablos known , 28 
" Albion Placo and 
Aloxandra Tatrace " 
containing by admoa 
surement 11, 104 sq . 

yards or thereabouts . 
Now Construction 18 ,89 ,281 ,57 2 ,18,894. 40 

being a building now 
known as “ Hotel 
Heritage " built on 
portion of land ad 
inoasuring 11,104 sq . 
yards of thorca bouts 
situated at Byculla 
on the eastern side 
of Parol Road now 
known as Dr. Am 
bodkar Road . 


3 . G . A . I. H . D . Edu - 

cation No. 433 . 


27th Mry, 
1909 


The 
Indian 
Institute 
of Science 


Tho Collector of 
Bomboy , Shri 
Janardan Ganpat 
rao Bodh, and 
Shri Nay : 1 H . 
Tate . 


4 . & 5 . Do. 


Do. 


Do . 


Do . 


" Roay House " and 2,85,290 .00 53,628 .00 

" Sandlaurst House " 
- All that picco Or 
parcel of loa sehold 
land , situated on the 
Apollo Reclame 
tion , in the Island of 
Bombay; containing 
by adinea surement 
2 ,004- 8 /9 square 
yards with the two 
buildings thereon , 
known as " Reay 
House " and " Sand 
hurst Houso " . 


6.& 7. Do. 


Do. 


Do. 


10. 


Do. 


" Rosevelt House Of 1, 33,220 .00 3.5,568 . 00 

Ezra House " -- All that 
pleco or parcel of 
leasghold land , sl 
tuated on the Apollo 
Reclamation , con 
taining by admoa 
suroment 533 squaro 
yards and 3/9 
of another square 
yard , with tho build 
ings thereon , known 
as the " Rosevelt 
House Of Ezra Hou 
se" and sogondly all 
that piece of loasehold 
land also situated on 
the Apollo Rcolama 
tion , in the Island of 
Bombay containing 
by admasurement 
573 squaro yards and 
3 /5 of another square 
yard . 


( HT (I - - TT 3 (ii) ] 
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1 


2 


3 


6 


- - 


- 


- - 


- - G 


7 (a ). G . I.H . D . Educa - 

tion No. 433 


27th May , 
1909 


8 . & 9 . 


D 


. 


Du. 


1. 


10 . Do 


Do 


The T he Collector New Construction be - 11 ,75 ,159 . 30 2 ,40 ,000 . 00 This optry 
Indian of Bombay, Shri ing a building DoW 

has been added 
Institute Janardan Ganpa - known as " SGS Hou 

vide lotter No . 
trao Bodhe and so " , built on portion 

C -2 / 1816 datod . 
Scionce Shri Naval H . of Leasehold land 

20 -3-1984 of 
Tata . admotsuring 1106 .66 

Shri P . N 
sq . ydg . or thererb 

Kuday, Socro 
outs situated at " Ap 

tary to the 
ollo Reclamation " in 

Board of Ma 
Island of Bombay 

nagement of 
Bombay Pro 
perties of In 
dian Instituto 
of Science , 
Bombay House 
Home Mody 
Street, Fort , 

Bombay- 23 . 
Du. Do . " Sargent Houso " and 5, 57,910 . 00 1, 6 . 00 

" Jenkins Houso " 
All that picco parcel 
of land , situatod on 
the Apollo Reclama 
tion in the Island of 
Bombay containing by 
admca surement 3487. 
2/0 squarc yards with 
the buildings thercon 
known as " Sargent 
House " and " Jenkins 

House" . 
" Now Shamji Bhild - 2 , 53,990 . 00 52 ,396 , 00 
ings " now known as 
" Station Terraces." 

Sleater Road. 
All that piece of land of 
Foras tenure admea 
suring 2 ,290 square 
yards or thereabouts 
with the several mics 
suagos, tenements or 
dwelling houses known 
as" New Shamji Build 
ings Extension " now 
known as the " Sta 
tion Terraces" situa 
ted on the South sido 
of the Sleater Road , 

Bombay. 
DoDo. " Candy House " — All 1,33,620 . 00 20,796 . 00 

that piece of loaschold 
land , situated on the 
Apollo Reclamation , 
in the Island of Bom 
bay , containing by 
admeasurement 529 
619 squarc yards known 

as " Candy House " . 
Do . Do . 

" Land near Albion 79 , 347. 00 3 , 048 . 00 107- 8 /9 squaro 
Placc and Alexandra 

yards acquired 
Terrace " - All that 

by the Land 
plece of land contain 

Acquisition 
ing by admčasure 

Officer for the 
ment 8 , 570 square 

city of Bombay. 


Do . 


Di . 


11. 


Do, 


Do . 


13 . & 13. Do. 


Do . 
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6 


7 


8 


9 


14. G .I. H . D . Educa - 

tion No. + 33 


27th Mły , Thy 
1909 Indian 

Institute 
of 
Scienco 


Ta > Collar or 
of Bunib , Shri 
Janard, Ganpa 
trao Bodhe dal 
Sluri Naval H . 
Tata . 


Rs. 

Rs. 
yards or thereabouts , 
registered by the Col 
lector of Bombay with 
other land situated at 
Byculla on the eastern 
sido of Parel Road in 
the city of Bombay 
togetlier with mea 
suages , tenements and 
dwelling houses atan 
ding thereon known 
as " Land near Albion 
Place and Alexandra 

Torrace. " 
" Land at Parol Tank 9 ,08,073 , 65 480 . 00 

Road " Firstly — AJI 
that piece of land 
admeasuring 67,057 
Square yards or 
thereabouts where of 
7,021 sq . yards is Go 
vernment Toka land 
and 2 ,189 sq . yards is 
recently assessed 
Government Land 
and remaining is 
Inam land oltuated 
at Parol on the Pub 
lic road leading to 
Parol Government 
Tank known as 
" Land at Parel 
Tank Road " Wa 
wochri Hill , 
Secondly , All that 
plece of vacant Inam 
land & dmeasuring 
6 , 005 square yards 
or thercabouts situa 
tod at Parol. 
Thirdly – All that 
pleco of wcant land 
of the Government 
Toka Tonure con 
taining by admca 
surement 1, 058 
square yards or 
thereabouts situated 
at and on the south 
side of Golangi Hill 
Road at Parel in the 
city of Bombay. 
Fourthly - AU that 
picce of vacant Go 
vornment Toka land 
containing by ad 
measurement 566 
squaro yards ON 
thereabouts situated 
at and on tho south 
side of Golangi Hill 
Road at Parel in the 
City of Bombay , 


Out of 74,686 
square yards 
15, 575 . 80 square 
yards acquired by 
Government un 
ler land Acquisi 
tion Act for the 
construction of 
the work of 
he Tata -Hydro 
Electric Power 
Supply Co. Ltd . 
in connection 
with its trans 
mission lines 
and 37,471 . 52 
quaro yards 
Bubsequently ac 
quired in 1922 
by the Land 
Acquisſtion Offi 
cer . A por 
tion of tholand 
& t Parel Tank 
Road admea 
suring 2 , 043 , 88 
square yards 
of C /S No. 
1/202 part and 
623 .33 squaro 
yards of C .S . 
No. 203 part 
has been ac 
quired by the 
Bombay Muni 
cipal Corpora 
tion for the pur 
pose of cons 
truction of 
Wator Resor 
voir under Sec 
tlon12 (2 ) of the 
Land Acquisi 
tion Act 1 of 
1894 . 


admet mnan 


6, 00 % 


[ TITI- - 7147 3 ( ii) ] 
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Frauf , 1900 

- - - - 

S 


S 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- 
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15. G .R .E .D . No. 433 


27th Mily , 
1909 


Th : 
Iudian 
Institutc 
of Science 


The Collcctor All that piece of land 16 ,51,821 .48 2 ,53,680 . 00 
of Bombny , situated on the 
Shri Jayarlon West side of the Co 
G .11Apitrdo laba Road " Hempton 
Bodh ; and Courl" at Colaba 
Shri Naval within the city and 
H . Tuta Registration Subdis 

trict of Bombay con 
taining by admeasure 
mai 2 ,020 sq yards 
on thorobout and 
bounded as follows : 
Uliat is to say on or to 
wards the North by 
tho Property of the 
Trustees of Sir Cur 
riinhhoy Ebrahim Ba 
ronetcy Trust, on or 
towards the Soul, 
by the Road of Police 
Cliowkey on or 10 
wards the last by Co 
laba Road and on or 
towards the West by 
Wodehouse Road, and 
which said piece of 
land is registered in 
thebooks of the collec 
tor of Bombay under 
Rent Roll No. 8509 
and bears Cades a ) 
Survey No. 48 of Co 
laba Division together 
with the buildings and 
crections standing the 
leon assessed by the 
Municipality of Bom 
bay under Award No. 
213, 214 and Street 
Nos . 158 and 125 of 
Colaba Road and Wo 
dehousc Road and 

Street No. 154 of 
Lower Colaba Road 

respectively . 
Note : Some of the build 

ings have been pro 
poscd for sale by tho 
said has not been com 
pleted vide Govt. of 
India Deptt. E . H . & 
hands Express lotter 
No. E - 298 - H -II /45 

dt. 15th June 1944 . 
The Secretary , A piece of land with 3 ,90 , 002 , 59 3 , 204 . 00 The annual in 
Sir Jamsctjee dwelling house and 

como & Valua 
Jeicebhoy Par - building situated at 

tion of Sr. No. 
see Benevolent Hornby Road , Fort , 

16 & 17 as 
Institution, Bombay admeasuring 

shown in col. 
Bombay 1,688 square yards. 

Nos. 7 & 8 iş 
as per letter No. 
E / 133 of 1984 
dated 12 - 3 - 1984 
of Shri B .H . 
Ankalesaria , 


· 16 . G . R . E .D . No. 4527th March , 

1906 


Şir 
Janisetjee 
Jejeebhoy 
Parsee 
Bene 
volent 
Institution . 
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Secretary Sir J. 
J. P . B . Institu 
tion , 209 , Dr. 
D . N . Road , 
Fort, Boiabay 
400023 


7. G .R .E . D .No. 1778 


Do. 


Do. 


Nil 


10th July . 
1912 


All that piece or parcel 12 , 000 . 00 
of freehold land with 
messuage , tenement 
or stables standing 
thereon , situated at 
Gola Lane, Fort, Bow 
bay admeasuring 173 
and 62 square yards 
or thereabouts . 


"AMIL NADU 


Nil 


NI) 


1. No. 46 - Education Sth April , Endow 
and 

1904 mont of 
No. 389- Education and 25th the 

Junc, 1904 Madras 

Military 
Female 
Orphan 
Asylum 


Secretary and 
Correspondent, 
St. George 
School and 
Orphanage, 
Madras . 


Land in Madras bearing 

Survey No. 232 and 
measuring 15 cawnics 
18 grounds and 1678 
sq . ſt. with the build 
ings thereon known 
as " Madras Military 
Femalo Orphan Asy 
lum ." 


The property is 
in the occupa 
tion of the Civil 
Orphao Asylum 
in consideration 
of the maintain 
ing and cduoa 
ting 30 addition 
al girls in addi 
tion to the girls 
of the Asyluni 
such as wora 
formerly ad 
mitted to the 
Madras Military 
Femalo Orphan 
Asylum 


JTTAR ERADESH 


Rs. 


. Government of UP 2nd April, 

Education Deptt. 1918 and 
Notification Nos. 29th No - 
602/XV - 301 

vember , 
808 - G /XV /619 / 1923 1923 res 

pectively 


Giraundi A Committee 
Kayastha of Management 
Pathshala consisting of the 
Endowniont Collector, Mirza 
Trust, 

pur as Ex -officio 
Mirzapur Chairman and 

Executors of 
the Estate of 
the late Munshi 
Bindeshwari 
Prasad , Pleader 


600 . 00 


36 . 00 


600 . 00 


36 . 00 


(a ) Three houses situa 

ted in Mohalla Wel 
leslygunj, Distt. Mir 
zapur bounded as 

follows :-- 
(1) South - House of 

Sri Piyare Lal North 
House of Musam 
mat Jhunna , West 
Government Road , 
East - House of 

Şri Sumer Sonar, 
(2 ) South - House of 

Munshi Bindeswari 
Prasad , Vakil, 
North - Mosque, 
West - House of Shri 
Rameshwar Teli, 

East - Road. 
( 3 ) South - House of 

Sri Budhu , 
North - House of 
Munshi Bindesh 
wari Prasad Vakil, 
West — House , of 
Musammat Umrao 
East - - Road . 


600 .00 


36 .00 
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600 .00 


15 .00 


(b ) A grove situaled 

in Mauza Giraundi, 
Tehsil Chunar, Dis 

trict Mirzapur. 
( c) Pathshala in Mauza 

Giraundi, Tehsil 
Chunar , District 
Mirzapur situated 
in tho grovo mon 
tioned in ( h ) above . 


50 . 00 


Nit 


PUNJAB 


Pending approtionment of properties relating to Central Charitable Endowments between India and Pakistan the list of protperties 
could not be prepared . 


PART II . List and abstract 


Caso Name of endowment 
No. 


Persons in whose behalf 

held 


Particulars of Securities 


Total of 
Securities 


Cash 


Interest on 
dividend 
realised 


Tzu 


5 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


INDIA 
1. Khandpara State 

Fund 


Trust 


5-year Post Office Timc 
Deposit 


. 30 ,600 .00 


30 ,600 . 00 


Board of Trustees , 
Khandpara State Trust 
Fund 


3 ,297 . 33 


2 . Armed Forces Banevolent 

Fund 


Arlued Forces Benevolent 3 % Conversion loan , 

Fund -General Committee 1946 


8, 00 ,400 .00 


8,00,400 ,00 


24,012 .0 ! 


3. St. Duntsan s ( India ) Fund . Board of Trustecs, St. Dun - 3 % Conversion Loan , 1946 

stan s (India ) Fund . 4- 3/4 % Loan , 1989 


92,900 . 00 
15, 000 .00 


1,07,900 . 00 


3,427 .54 


Account of Securities Receipts 
Other Cash Total Cash 
roceipts 

receipts 


Cash Expenditure 


Balance in Cash 


Remarks 


Caso No. 


Payments 


9 


Rs. 


RS. 


Rs. 


Rs. 
3, 297. 33 


Interest remitted 
Fee paid to Goyt . 


3, 264 . 36 

32 . 97 


3, 297 . 33 


24 , 012 . 00 


Interest remitted 
Fco paid to Govt. 


23 , 771 . 88 

240 , 12 


24 ,012 . 00 


3 ,427 . 50 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


3 ,393 . 22 

34 . 28 


3 


The interest shown (under column 6) 

is exclusive of income-tax and 
surcharge deducted at source . 


3,427 . 50 
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G 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - -- - 

Ri -** * - Rs. 
3,100 . 00 3, 100 . 00 


- Rs. 


93 .00 


O 


4 . Thomas Reed Bell Memo - 

rial Fund 


The Prcsident, Forest Re- 3 % Conversion loan , 

search Institute and Col. 1946 
leges, Dehra Dun . 


3. Pastuer Institute of India 


Adnjinistrator of the Pas- 

teur Institute of India 


66 ,900 . 00 


3 % Conversion Loan 1946 

5 Year Post Office 

Time Deposit 
5 Year Post Office Time 

Deposit 


30,750 . 00 97,650 . 00 5, 320 , 47 
594 ,47,550 . 00 594 ,47 ,550 . 00 63, 15 .690 . 13 


6 . National l- oundation for 

Teacher Welfare . 


General Committee Na - 

tional Foundation for 
Teachers Welfare 


75,428 . 62 


5,717 . 05 


7 . Sardar Ranganathan Committee of Management 5 Year Post Office Time 7,00,000 . 00 7,00,000 . 00 
Endowment for Library of the Fund, 

Deposit 
Science . 
8 . Banubai Byramji Kanga The Director, National Ins- 5- Year Post Office Time 54 ,350. 00 54,350 . 00 

Trainees Welfare Fund titute for the Visually Han - Deposit. 
of the Training Centre dicapped , Dehra Dun . 
for the Adult Blind, Dehra 

Dun . 
9 . Flag Day Fund 

Managing Committee, Flag 3 % Conversion Loan , 1946 4,20 .000 .00 4 ,20,000 .00 
Day Fund. 

-- - - - - - -- - - - - - - -- 
- - 

- - - - - - 7 - - -- - - - 
10 


11,340. 00 


- 


Rs. 


Rs. 
93 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


Rs. 
92 . 06 
0 . 94 


93 . 00 


(a) 1, 10 ,900 .00 


1, 16 ,220 .47 


Interest renaitted 
Fee paid to Govt. 


5 ,267 . 26 

53 .21 


1, 10 ,900 . 00 . (a ) Ropresents redemption procoods 

of 4° Loan , 1980 in respect of 
which the instructions for reinvest 
ment are still awaited from the Fund 
authorities. 


5,320 .47 


(b ) 25 ,00 , 000 . 00 


88 , 15 ,690 . 13 Interest remitted 

Feo paid to Govt. 
Re-investuent in 
5 -year P . O . T . D . 


62, 52 , 533. 22 

63, 156 . 91 
25 ,00, 000 . 00 


(b ) Represents : 
maturity value of 5 -ycar P .O . T . D . 
Since reinvested in the same deposit . 


88,15,690 . 13 


75,428 . 62 Interest remitted 

Fee paid to Govt. 


74 ,674 . 33 

- 754 , 29 


75 ,428 .62 


(c ) 10,250 . 00 


16 , 027 . 05 Interest ronitted 

Foo paid to Govt. 
Ro-investment in 
5 - year P . O . T . D . 


5 ,719 . 28 

57 . 77 
10 ,250 . 00 


(c ) Represents ; 
maturity value of 5 -year P. O . T. D . 
Since re -invested in the same deposit. 


16 ,027 . 05 


11, 340 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


11, 226 , 60 

113 . 40 


The interest shown (under column 6 ) 

is cxclusive of income-tax and sur 
charge deducted at sourco. 


11,340 . 00 


[* T* II - 
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- 


- 


Rs. 
20 ,00,000 . 00 


10, 265. 00 


5,37,999 . 50 


2 3 

5 
Rs. 

Rs. 
10. War Bereaved and Dis - Managing Coinmitlec, War S- Year Post Office Time 2,00, 00 ,000 . 00 2 ,00 ,00 ,000 . 00 

abled Servicemen Special Bercaved and Disabled Set - Deposit. 
Relief Fund . 

viceinen Special Relief Fund . 
11 . Lady Harding Hospital, Board of Administration, 5-Year Post Office Time 1, 02 ,650 . 00 1,02 ,650 . 00 

for Women and Children Lady Harding Medical Deposit . 
Delbi, Fund . 

College & Smi. S . K . Hospital. 
12 . National Children s Fund Board of Trustees of the 5- Year Post Office Time 65 ,00,000 . 00 65,00 ,000 . 00 

Fund . 

Deposit. 
13 . The Indian Poople s Board of Management, New 3 % Conversion Loan , 32,78 ,400 . 00 32 , 78 ,400 . 00 
Famino Trust. Delhi. 

1946 
14 . The Jewish Charitable Mussa Board , Calcutta . 32 Conversion Loan . 1946 38 , 000 . 00 
Endowment Fund 

5- Year Post Office Time 59 ,350 . 00 97,350 . 00 

Deposit. 
15 . National Worker s Relief National Workers , Relief 5 - Year Post Office Time 20 ,750 . 00 20 ,750 . 00 
Fund . 

Fund Board , Chandigarh . Deposit. 
16 . National Welfare Fund General Committee of the 5 -Year Post Offico Time 1 ,00 ,000 . 00 1,00 ,000 . 00 
for Sportsmen Fund 

Deposit, 


88 , 516 . 00 


70 


7,421 .25 


2 , 235 . 91 


10 ,775 . 50 


- 


- - - - 


8 


10 


. 


11 


12 


Case 


No. 


RS. 


Rs. 


Rs. 


20 ,00 ,000 . 00 


Interest Territtod 
Fec paid to Govt. 


Rs. 
19 ,80 , 000 . 00 

20 ,000 . 00 


20,00 ,000 . 00 


10 ,265 . 00 Interest romitted 

For paid to Govt. 


10 , 162 , 35 

102 . 65 


. 


10 ,265 . 00 


( d ) 13 , 00 , 000 . 00 


20 , 37,999 . 50 


Interest remutted 
Feo paid to Govt. 
Investment in 
5 - year P . O . T . D . 


5,32 ,619 . 50 

5 , 380 . 00 
25 , 00 , 000 . 00 


( d ) Reprosents : 

Received from Fund Authorities for 
deposit in 5 -year P . O . T . D . 
deposit in 5 -year P .O . T . D . 


20 , 37,999 . 50 


13 


88 ,516 . 00 Interest remitted 

Fee paid to Govt. 


87,630 . 84 

885 . 16 


The interest shown (under Col. 6 ) is 

exclusive of income tax and Sur 
charge deducted at source 


88 ,516 . 00 


7,421 . 25 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


7 ,347 . 04 

74 . 21 


14 


The interest shown (under column 6 ) is 

exclusivo of income-tax and surchargo 
deducted at source . 


7, 421 . 25 


2 , 239 . 91 Interest romitted 

Fee paid to Govt. 


2 , 213 . 55 
22 . 36 


2 ,235 . 91 


10 ,775. 50 Totorest Remitted 

Fee paid to Govt. 


10 ,667 . 75 

107 . 75 


10, 775 , 50 


1062 G1/84 - 7 
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SCHEDULE 
17 . Special Fund for Recons- Board of the adıninistrator S - Year Post Office Time 1 , 33 , 350 . 00 
truction and Rehabili - Chandigarh 

Deposit, 
tation of Ex -servicemen 

and their familles , 
18 . Post War Reconstruction Board of the adıninistrator 5- Yeur Post Office Time 17, 350 .00 
Fund 

Deposit . 


1, 33 ,350 . 00 


14 ,369 . 12 


57 ,350 . 00 


1, 869 . 55 


Board of Administrator 


1,00 ,000 . 00 


1, 00 ,000 . 00 


19 . National Handicapped 

Welfare Fund . 


5 - Year Post Onice Time 
Deposit. 


MAHARASHTRA 
1. Indian Institute of Science The Council of the Indian 
( Bangalore Properties). Institute of Science , Ban . 

galore . 


2, 150 . 00 


2 , 150 . 00 


231.60 


$ -Ycar Post Office Time 
Deposit . 


2 . Indian Institute of Science The Council of the Indian 
(Bombay Properties ). Institute of Science , Ban - 

galore . 


10 ,22, 800 . 00 
1 ,40, 300 . 00 
68 , 500 . 00 


12 , 31, 600 . 00 


3 % Conversion Loan 1946 
5 - 1 / 2 % Loan 2000). (Old ) 
5 - Year Post Office Time 
Deposit. 


45 , 781 . 80 


60,000 . 00 


60 , 000 . 00 


1,800 . 00 


3. Fakirjee Cowasice of 

Karachi Scholarship 
Fund . 


Captain Superintendent, 3 % Conversion Loan , 1946 

Training ship " Rajendra " 
of New Ferry Warf, 
Bombay-9 . 


3 % Conversion Loan , 1946 


200 . 00 


200 . 00 


6 . 00 


4 . Chatfield Memorial Prize 1 . Principal, Training Col 
Fund . 

lege for Men , Poona . 
2 . Principal Training, 

College for Men , 

Dharwar . 
3 . Principal, Training Col 

lego for Men , Ahmeda 
bad . 


. 


- - 


. 


Case No . 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


(e) 1, 62 
(f) 47.65 


14 ,370 .74 

1,917 . 20 


14 ,370 . 74 (e ) Represents Opening Balance 

1,917 , 20 (f) Represents Opening Balance 


17 . 00 


248, 60 


17 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


229 . 28 

2 . 32 


231 .60 


(b ) 27 .02 


45,808 . 82 Interest remitted 

Fee paid to Govt. 
I. T . D . @ 10 


41,483 . 99 

457 . 81 
3, 840 . 00 


27 . 02 (6 ) Represents 

27 . 02 Openjog Balance . 
The interest shown (under column 6 ) is 
exclusive of income tax and sur 
charge deducted at source , 


45, 781 . 80 


1 , 800 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


1, 782 . 00 

18 . 00 


1 ,800 . 00 


(c) 


71 .27 


77.27 Fee paid to Govt . 


0 . 06 


77 . 21 (c) Represent 

71 . 27 Opening balance 


0 . 06 


- - - 
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- 


-- 
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- - 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 

Rs. 
56 ,000 . 00 


RS . 


Rs. 
56 ,000 . 00 


5. Ganesh Balwant Limaye Director of Education , 3 % Conversion Loan . 1946 

Scholarship Fund . , Maharashtra Stalc , Pune . 


1 ,680 . 00 


1 , 100 . 00 


1 ,100 . 00 


33 . 00 


1945, 300 . 00 

5 ,100 . 00 


1 , 50 , 400 . 00 


4 ,908 , 39 


6 . Sir William Moorç Me- Director of Health Servi- 3 % Conversion Loan , 1946 
morial Fund . 

ces, Mahartslutra State, 

Bombay. 
7 . Kazi Shihabudin Endow - Director of Education , 3 % Conversion Loan , 1946 

ment for the encourage- Maharashtra State , Pune. 5 - year Post Office Time 
ment of Education among 

Deposit 
Mobamedans in the Bom 

bay Presidency . 
8 . Fund for Prizes in Eng Director of Education , 3 % Conversion Loan , 1946 

lish in connection with the Malarashtra State , Pune, 5 - Year Post Office Time 
S .S . C . Examination . 

Deposit . 
9 . Sir Sassoon David Trust Board of Trustees of the 5 - Year Post Office Time 

Fund for Agriculture and Fund C /o Sccy, to Govt. Deposit. 
Educational purposes. of Maharashtra , Agricul 

ture and Cooperation 
Deptt . Bombay . 

- - - - - - 


3, 400 . 00 


400 . 00 
3 ,000 . 00 


335 ,25 


7 ,51 , 100 . 00 


7 ,51, 100 . 00 


21, 594 . 12 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


8 


9 


Caso No . 


Rs. 


Rs. 
1,680 . 00 


• Rs . 


Interest remitted 
Fec paid to Govt. 
T. T.D . @ 10 % 


1 ,495 . 20 

16 . 80 
168 . 70 


1 ,680 .00 


33 . 00 


Interest rcmitted 
Foc paid to Govt, 
I. T . D . @ 10 % 


28 .66 
0 . 34 
4 . 00 


33 . 00 


4 ,908 . 55 


Interest rcmitted 
Fec paid to Govt . 
I. T. D . a 10 % 


4 , 423 . 46 

49 . 10 
436 . 00 


4 ,908 , 35 


335 . 25 Interest remitted 

Fee paid to Govt. 
I. T. D . (@ 10 % 


329 . 90 

3 . 35 
2 . 00 


335 , 25 


7 ,51,100 . 00 


7,72,694 . 12 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 
I. T. D . @ 10 % 
Other payments 


19 ,219 . 18 

215 . 94 
2 , 159 . 00 
7,51 ,100 . 00 


Re-payment proceeds of 5 -3/4 % Maha 

rashtra Loan 1983 has been re - in 
vested in S -year P . O . T . D . 


7 , 72 ,694 , 12 
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- 


- 
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4 


VLU 


Rs. 


Rs. 


Rs. 

7,000 . 007 
14 ,000 . 00 


21 ,000 .00 


1, 718 .60 


10 . After -care Fund in con . President Maharashtró 3 % Conversion Loan, 1946 

nection with the Bombay State Probation and 
State Probation and After care Association , 5- Year Post Office Time 
After -care Association . B . I. T . Block No. 33 , Deposit, 

King s Circle Matunga , 

Bombay- 19 . 
11. Imperial Indian Relief Director of Education , 3 % Conversion Loan , 1946 

(Scholarship ) Fund . Maharashtra State , Pune . 
12 . Savitribai Krishnarao 

Do . 

3 % Conversion Loan , 1946 . 
Uplap Scholarship 

Fund . 
13 . Bombay Provinces Agri- Director of Agriculture , 3 % Conversion Loun , 1946 . 

cultural Show Fund . Maharashtra State , Pune 7 - Year Sinall Savings Bond. 


75 ,000 . 00 


25 , 200 .00 


756 . 0 


12, 800 .00 


19,800 . 00 


384 . 00 


4 , 16 , 000 . 007 

2 . 000 . 00 , 4 , 18 ,000 . 00 


12 ,480 . 00 


11,100 .00 


11, 100 .00 


333 .00 


12 ,94 , 200 . 00 


12, 94 ,200 . 00 


77,652 . 00 


14 . Dr. Ramachandra Shivaji Director of Education , 3 % Conversion Loan , 1946 

Prodi Scholarship Fund . Maharashtra State , Pune. 
15 . Sir Cusrow Wadia Trust Chuirman of the Govern . 6 % Maharashtra State 
Fuod , 

ing Body of thc Fund Development Loan , 1986 . 
Clo Sccy . to Govt . of 
Maharashtra , Agriculture 
& Co -operation Deptt, 
Bombay. 


8 


! 


Caso No. 


Rs. 


Rs. 


1 ,718 . 60 Interest remitted 

Foo paid to Govt . 
I. T .D . @ 10 % 


Rs. 
1,681 .41 

17 . 19 
20 . 00 


1, 718 ,60 


756 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 
I. T. D . @ 10 % 


672 . 44 

7 . 56 
- 76 . 00 


756 . 00 


384 , 00 


Interest remitted 
Feo paid to Govt. 
I. T .D . @ 10 % 


342 . 16 

3 . 84 
38 . 00 


384 . 00 


12,480 . 00 


Interost remitted 
Feo paid to Govt. 
I. T . D . @ 10 % 


11 , 107 . 20 

124 . 80 
1, 248 . 00 


" 


% 


12,480 . 00 


333 , 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 
I. T . D . @ 10 % 


295 . 66 

3 . 34 
34 . 00 


333 . 00 


( d ) 


42 . 00 


. 77 ,694 , 00 


42. 00 (d) Represents opening balance. 


15 


Interest reinitted 
Fee paid to Govt. 
( T . D . @ 10 % 


69, 109 . 48 

776 . 52 
7 ,766 . 00 


OV . 


77 ,652 . 00 


[ 


1 


079 3 ( ii )] 
- - = - = - - = - 
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- 


- 
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Rs. 


Rs. 


Rs. 


16 . Post -War Services Re- Secrctary of the Funal 5 - Year Post Office Time 

construction Fund Clo Maharashtra State Deposit 
(Rajasthan Sharc ). . S .S , & A . Board , 3 % Conversion Loan , 1946 
. Punc - 1 . 

6 Maharashtra Loan , 

1984 . 


6 , 400 . 00 
1 , 200 . 00 
3,500 . 00 


11, 100 . 00 


935 . 003 


17. War Memerchant Seamen , 


21 , 2 . 900 . 00 


21 , 32 , 900 . 00 


63, 987. 00 


17. War Monorial Fund for Commiſtee of Manage- 33. Conversion Loan , 1946 

Indian Merchant Seamen , ment of the Indian 
1947. 

Sailors Home Society , 
Masjid Bunder Siding 
Road , Bombay - . 


Sailor 


18 . Homi Mehia Victory 

Thanks giving Fund 
( Rajasthan Share ) 


Secretary of the Fund 3 % Conversion Loan , 1946 
Co Maharashtra State 53/4 % Loan 2003. 
S . S . & A . Board , Punc- 1. 6 % Maharashtra Loan , 

1984 . 


800 . 007 
100 . 00 
400 . 00 


1 , 300 .00 


53 . 74 


1,600 . 00 


1,600 . 00 


48 . 00 


19 . L . V . Mandko Prize 

Fund . 
20 . Miss Manikbui Shindy 

Prizo Fund 
- - - - - 

-- - --- - - - - 


Director of Education 3 % Conversion Loan , 1946 . 
Maharashtra State , Pune 
Do . 

3 % Loan 1996 -97 


1, 000 . 00 


1,000 . 00 


30 . 00 


- . - - .. . --- - - - - -- - 


- - - 


- - 


- 


-- -- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - -- - - - - 


- .. - -- 


- 


- - - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


9 


10 


11 


Case No. 


7 
Rs. - - 


8 

Rs. 


- . 


Rs. 


Rs. 


35 , 00 


970 . 63 


900 . 27 


35. 00 (c ) Represents : Opening balance 


16 


Interest rernitted 
Feo paid to Govt. 
S. T . D . @ 10 % 


9 . 36 
26 . 00 


935 . 63 


63,987 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 
1. T . D . ID 10 % 


56, 949 . 12 

639 . 88 
6 ,398 . 00 


63,987 . 00 


(f) 


4 . 00 


. 


4.00 (f) Represents : Opening balance 


57 .74 Interest remitted 

Feo paid to Govt. 
I. T. D . @ 10 % 


49. 20 
0 . 54 
4 .00 


53 . 74 


43 . 52 


48 . 00 Interest remitted 

Fee paid to Govt . 
I. T . D . @ 10 % 


0 . 48 


4 . 00 


48 . 00 


30 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 
J. T . D . 10 % 


25 . 70 
0 . 30 
4 . 00 


30 . 00 


. 


- 


. - 


- - . 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


. - 


. 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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5 
21, Maratha War Memorial Hony, Secretary, Marathu 5 -1/27 Loan , 2000 , (Old ) Rs. : Rs. 

Rs. 
Fund . 

War Memorial Fund 5 - Year Post Office Timo 9 ,100 .00 3, 35 , 300 . 00 22 , 546 ,45 
The Maratha Light Deposit. 

3,26 ,200 . 00 
Infantry Regimental 

Centre, Belgaum . 
22. Sh . M . V . Joshi Trust Principal Agricultural Colc 3 % Conversion Loan 1946 . 12 , 800 . 00 13, 300 . 00 412 . 74 
Fund . 

lege , Pune. 5-3/4 % Loan 2002 . 

500 . 00 


3 % Conversion Loan 1946 . 


11,000 . 00 


11,004 ) . 00 


330 00 


23. Miss Clarke Memorial 

Nursing Hund. 


Chairman , Bombay Branch 
of the National Associa 
tron for supplying 
Feinale Medical Aid 
and Insructions to the 
Women of India , C / o . 
Shri R . N . Bhavnagri, 
S . Bilimoria & Co . 
Chartered Accountants 
113, Mahatma Gandhi 
Roaa , Bombay 


2 , 000 .00 


3 % Conversion Loan , 
1946 . 


2 , 000 . 00 


24 . Barjorji Maneckji Suta 

ria Prize f und . 


60 . 00 


Director of Education 
Maharashtra Statc , 
Lunc. 


7 


8 


- --- - 


- - -- 


10 


- - - - 


Case 
No. 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


+ 


Rs. 


Rs . 


Rs. 


Rs. 


3 , 26 , 200 . 00 


3 ,48 , 746 . 45 


21 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 
Other payments 
I. T . D . @ 10 % 


22,271 , 25 

225 . 20 
3, 26 ,200 . 00 

50 . 00 


Re-payment proceeds of F . D . R . of 

S.B .I., Bombay bas becn rc -invested 
in 5 - year P . O . T . D . 


3 ,48, 746 . 45 


412 . 74 Interest remitted 

Fee paid to Govt, 
1. T . D . @ 10 % 


368 . 62 

4 . 12 
40 . 00 


412 . 74 


330 . 00 


Intersst remitted 
Fee paid to Govt. 
I. T. 1). @ 10 % 


292 .70 

3 , 30 
34 , 00 


330 . 00 


60 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 
I. T. D . @ 10 % 


53 . 40 
0 .60 
6 . 00 


60 . 00 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


-- - --- -- - 


- 


- - - - - - 


- -- - - - - - 
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RS. 


Rs. 
4 , 900 . 00 


4 , 900 .00 


281 , 74 


1 , 300 .00 
6 , 900 . 00 

500 . 00 
3 , 000 .00 


11, 75, 450 . 00 


25 . Campbell Memorial Committee of Management 51 % Maharashtra Loan 
Melal Fund . 

of the Asiatic Socicty of 1984. 
Bombay Town Hall, 

Bombay -1 . 
26 . Sir Jamsetjee Jejeebhoy Secretary, Sir , J. J. P . B . 105 - 13 State Bank Shares, 

Parsee Benevolent Insti tituion , 209 Dr. Dada - 3 % Loun 1996 - 97 
tution . 

bhoy Noroji Road , Fort, 41 % Loan 1989. 
Bombay . 

6 % Maharashtra Loan 

1984 . 
5 Year Post Office Tine 

Deposit. 
53 Loan 2001. . 
51/2 % Loan 1999 , 
59 % Loan 2002 . 
6 " Loan 1998 , 
51 % Loan 2003. 
51 - % Maharashtra Loan 

1985. 

6 % Maharashtra Loan 1985 
27. Bombay Branch of the Treasurer of the Bombay 3 % Conversion Loun 1946 

National Association Branch of the National 5 - year Post Office Time 
for Supplying Female Association C /o . Shri Deposit . 
Medical Aid and Ins R . N . Bhavnagri S . B . 
truction to the Women Billimoria and Co ., 113 
of India , 

M .G . Road , Bombay -1 . 
28 . Rustomji Jamsetjee Secretary , Sir J.I. Parsec 3 % Conversion Loan 1946 . 

Jeejeebhoy Gujarati Benevolent Institution , 
School Fund . 

209, Dr. D . N . Road , 
Fort, Bombay. 

- - - --- - - - - - - 


8 , 80 ,800 . 00 
10 , 500 . 00 

3 , 400 . 00 
11 , 300 . 00 
15 , 200 . 00 
. 500 00 


una 


to 


1085 


500 . 00 


21.09, 350 . 00 


1,73,368 . 05 


2 , 18 , 100 . 00 

30,000 . 00 


2,48 , 100 .00 


9,775 . 70 


72,000 . 00 


72 ,000 . 00 


2 ,160 . 00 


10 


Case 
No. 


281 . 74 Interest remitted 

Fee paid to Govt. 
I. T .D . @ 10 % 


250 . 92 

2 . 82 
28 . 00 


281 . 74 


( 9 ) 8 , 04, 450 . 25 


9 ,77 , 818 . 30 


0 . 25 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


1, 66 , 156 . 36 

1 ,733 . 69 


Other payments 
L. T . D . Q 10 % 


8 ,04, 450 . 00 

5 ,478 .00 


( g ) Represents 
0 . 25 Opening Balance 

26 
8,04,450.00 Redemption proceeds of, 6 % 

B . M . D . lor R $. 20 ,500 /-and 
proceeds of 5 -year P . O . 
T . D . for Rs. 7 ,83 , 950 / 
have been rc -invested into 
into 5 - year P . O . T . D . 


9 ,77,818 . 05 


9 , 775 . 70 


Interest remitted 
Fec paid to Goyt. 
1. T .D . @ 10 % 


9 ,023. 93 

97 . 77 
654 . 00 


9, 775 . 70 


2,160 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt , 
I. T .D . @ 10 % 


1, 922. 40 

21 .60 
216 , 00 


2 , 160 , 00 


- - 


- 


- - 


- 
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- 


- - 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


29 . King Extwarde Memo. Director of Education , 3 % Conversion Loan 1946 

rial Fund maintained Maharashtra State, Pune. 3 % Loan 1896 -97. 
by Ex -Sangli State . 


49,100 , 00 

1,200 . 00 


W , 


50 , 300 . 00 


1, 509 . 00 


4 ,47, 700 .00 


13 ,198 . 63 


1,29,900 .00 


4,355. 75 


30 . C .P . & Berar King Ed - Secretary 10 the Govern - Loan + 1896 -97 . 

19 , 000 . 00 
ward Memorial Sociey ing Body of the King 5 -year Post office Time Diposit 1,85 ,900 . 00 
fund . 

Fdward Memorial So - 3 Conversion Laon 1946 . 2,42,800 .00 

cięty Nagpur 
31. CP. Agriculture and Secretary to the Govern - 3 % Conversion Loan 1946 , 1,24,000 , 00 

Industries Improvement ing Body of the Society 
Fund. 

of Agriculture and Indus - 5- year Post- office Time 
lies Nagpur, Deposit . 

5 , 900 . 00 
32 . Anson Gardinor Memu . Bishop of Nagpur. 5- ycar Post office Time 

3,800 .00 
rial Scholarship Fund . 

Deposit , 

3 Conversion Loan 1946 . 400 . 00 ) 
33. Saubhagyawati Krisli- Appointment of the Admi 
nabai Bal Krishna Sule nistrator is under con - 5-year Post office Time 

200 . 00 
prize Fund . 

sideration of Education Deprgit 
Department Madhya 
Pradesh , 


4, 200 00 


121 . 25 


200 . 00 


5 .75 


. 10 


11 


Case No . 


RS. 


Rs. 


Rs. 
1 , 509 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 
I. T.D . @ 10 % 


Rs. 
1,341 . 90 

15 . 10 
152 . 00 


1 , 509 . 00 


1,85, 900 . 00 


1 ,99 ,098 . 63 


Other payinents 
Totorost remitted 
Fee paid to Govt. 
I. T . D . @ 10 % 


1,85, 900 . 00 
11 ,748 .64 

131 . 99 
1,318 . 00 


30 


. . Re-payment proceeds of 51 % M .P . Loan 

for Rs.1 ,85, 900 /-has been ro - invested 
ip to 5 -year P . O . T . D . 


1 ,99,098 .63 


4 ,353 . 75 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 
1. T . D . @ 10 % 


3,940 . 20 

43 . 55 
372 . 00 


4 ,355 . 75 


3,800 .00 


3.921. 25 


3, 800 . 00 
107. 04 


32 


Other payments 
Interest remitted 
Fee paid to Govt. 
I. T . D . @ 10 % 


1 . 21 


. . Repayment proceeds of 5 % M . P . Loan 

1983 for Rs. 3 ,800 /-has been roinvested 
into 5-year P. O . T. D . 


13 . 00 


3 ,921 . 25 


(h ) 238 . 53 


244 . 28 Intorsest retmitted 


foe paid to Govt. 

I. T.D . @ 10 % 
Other payments 


0 . 06 

1 . 00 
200 . 00 


43. 22. (h ) Represents : 

38 . 53 Opening balance 
200 . 00 Repayment proccods of 5 

M . P . loan 1983 for Rs.200 / 
since has been reinyested into 
5 - Year P . O . T . D . 


201 .06 


- - - -- - 


- 


- -- -- 


(HTIT II - - yox 3 (ii ) ) 
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- 


- 


- 


- - - - - - 
Rs. 
900 . 00 


kl . 
900 . 00 


Rs. 

25 . 8 


13 ,800 . 00 


583 . 10 


11, 600 . 00 
2 ,200 . 000 


1, 200 .00 


1, 200 . 00 


34. R .B . Bhauji Juurdhan Appointment of the Admi- 5-yeur Puit Omec Time 
Chubol Prize Fund . 

Tiistrator is under con - Denosin . 
sidesation of Education 
Department , Madhya 

Pradesh . 
35 . Browning Schularship Collector, Nagpur . 

3 % Conversion Loan 1946 , 
and Browning Teachers 

5 - Year Pust-olice Tine 
Scholarship Fund. 

Deposit . 
36 . The George Prize Fund. Conservator of Torcsts , 36 Conversion Loan 19-16 . 

Amravati Circle , Amravati, 
TAMILNADU 
1 . Vlutoria Jubilee Scholar . A Compitice consisting of 3 % Conversion Loap 1946 

ship Endowment Fund at (1) Dt. Judge , South Ka 
Mangalore . 

mara , (2 ) President, Dis 
trict, Board , S . Kanara 
( 3 ) The Chairman ,Muni 
cipal Council, Manga 
lore and (4 ) District Edu 
cational Oficer , South 
Kanara with the District 
Judgo , South Kanara as 
Preisdent, 


35 ,400 . 00 


35 , 400 . 00 


1 , 062 . 00 


10 


Case No. 


9 
- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Rs. 


(i) 1, 081 . 91 


0 . 26 


1, 107 . 78 Interest remitted 

Fco paid to Govt. 
1. T. D . @ 10 % 
Other payments 


3 . 00 
900 . 00 


204 . 52 (0) Represents : 
181 .91 opening balance 

34 
900 . 00 Repayment proceeds of 58 % M . P . Loan , 1983 

for Rs.900 /-sinco has becp romvested into 
5 - Your P . C . T . D . 


903. 26 


585. 10 


Interest realtted 
Fee paid to Govt . 
I. T. D . @ 10 % 


545, 25 

3 . 85 
34 . 00 


585, 10 


36 


Interost remitted 
Fee paid to Govt. 
I. T . D . @ 10 % 


Due to non -realisation of chequc tho 
amount has not been shown in 
Col. No. 6 , 7, 8 and 10 


(1) 1 ,080 . 53 


2 , 142 . 53 Interest remitted 

Fecjuid to Govt . 


480 00 
26 . 55 


1, 635 , 98 

. 


(1) 1,045 . 53 Represents opening balance 
35 . 00 Refund of Scholarship amount. 


506 . 55 


1 


2 


6 


Rs. 


Rs. 


2 . Jonnagala Ramlah 

Chetty Collegiate Scho 
larship Endowment, Fund 
at Madras , 


1 


The Director of Colleglato 6 % Tamilnado Loan 1984. 
Education , Madras. 3 % Corversion Loan 1946 . 

6 % T.N . Loan 1992. 
61 /2 % Tamilnadu Loan 

1989 . 

53 /4 % Loan 2001. 
71/, % Govt. of India 

Loan , 2010 . 


3,000.00 
32 ,400 .00 
3,200 . 00 
400: 00 


50,900. 00 


2, 112, 24 


2 ,700 . 00 
9 , 200 .00 


106,261/84 
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10 


Rs. 


Rs. 
(k) 7,945. 84 


Rs. 
10,058 . 08 interest remitted 

Fee paid to Govt. 


11 " . 

CIS .No. 
Rs. 

Rs. 
10 ,010 . 98 (k ) Represents . 

7,945. 84 opening balance . 
The inter :st slow .) (und T ( olum 1 6 ) 

is exclusive of Ilcom - Tax a :1d Sur 
charg de luc .ad a1 sourcy. 


47 . 10 


2 


: 


47 . 10 


5 


11, 5000 00 ) 
1 , 100 . 00 

$ 15 , 200 . 00 
2,600 . 00 


757 .10 


300 . 00 
1 ,300 . 00 
1,200 .00 


§ 2 , 800 . 00 


222 . 17 


9,24 ,400 . 00 
3, 82,000 .00 


) 
) 13,06 ,400 . 00 


75 ,183. 00 


3. Grigg Memorial Endow - The Director of School 3 % Conversion Loan 1946 , 
ment Fund at Madas. Education , Madras & 5 - Yea ! Post offico Time 
the Collector of 

Deposit. 
Madras , 

71%, % Govt. of India 

Loan , 2010 . 
4 . J. M . Bourne Memorial The Chief Engineer of the 3 % Conversion Loan 1946 . 

Endowment Fund at Southern Rallway, Madras . $ -year P . O . T . D . 
Madras. 

74/ % Govt, of India 

Loan 2010 . 
MADHYA PRADESH 
1. Nawab Sultan Jahan Board of Governors con - 3 % Conversion Loan 1946 

Begum Education En - sisting of the following : 3 ,820 units in the unit 
dowment, Bhopal. 

(1 ) His Highness Sikan Trust of India . 

der Saulat (ftikhar - ul 
Mulk Nawab Moham 
mad Hamidullah Khan . 
Shri Mahabir Prasad 
Verma formerly Judge 
of the Bhopal High 

Court . 
(3) Shri Mohammed Ah 

mcd Ansari formerly 
Judge of the Bhopal 

High Court. 
(4 ) Colonel, Yameenul 

Mulk Nawabzada Ra 
shid uz -zafar Khan 
Bahadur, and 
Mutamidul- Insha Aali 
Quadar Shri Syed 
Mashuq Ali, Secrctary 
Şarf- e - Khas of His 
Highness the Nawab 
of Bhopal. 


11 


Case No 


Rs. 


Rs. 


Rs, 
(1) 2 ,186 .09 


Rs. 
2 ,913 . 19 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


2 ,928. 69 (I) Represents 

2 ,186 . 09 Opening balance. 


14 . 50 
14 50 


(m ) 616 . 51 


Olhor payinents 
838 . 68 Interest remitted 

Foe paid to Govt. 


100 00 
240 . 00 

3 . 53 


The interest shown (under column 6 ) 
is exclusive of Income-tax and Sur 

charge dedpcted at source , 
495 . 15 (m ) Represents 

$ 16 . 31 Opening balance . 
. 100 00 Redemption proceeds of . 54 % 

Tamil Nadu Loan 1982 sincere 
616 . 51 invested in 5-year P. O . T. D , 


343. 53 


(n ) 


567 .18 


75 , 750 . 18 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


74 , 279 . 97 

903 . 03 


567. 18 


The interest shown (under column 6 ) is exclusive 

of Income-tax and Surcharged deducted 

at sourco . 
(0 ) Represents Opening Balance . The 
interest shown (under column 6 ) 

. exclusive of Income tax and Sur 
charge deducted at sources. 


L 


! 


*** 83,183 . 00 


[ETTII - - T3 ( ii ) ] 


HTAT ETA : 77277 24, 1984 / W / 140 3, 1906 


3525 


6 


Rs. 


1046 


500 .00 


Rs. 
500 . 00 


Rs. 
19 . 50 


2 , 100 . 00 


2 ,100 . 00 


85. 50 


500 . 00 


500 . 00 


59 . 24 


7 , 100 . 00 


7, 100 , 00 


286 . 50 


2 . Ran Chandra Thakur Secretary , Board of Sccoli- 3 % Conversion Loun 1946 
Priz : Full 

dary Educatiun , M . P . 

Bhopal, 
3 . Hardinge Moal Fund Director of Public Instruc - 3 % Conversion Loan 1946 

tions , M .P . Bhopal. 
4 . Mayhew and Spence Districi Education Olicer 87 % M .P .S .D . Loan 2000 
Silver Medal Fund, 

Bilaspur . 
5. Pandit Prem Shankar Chief Executive Officer, 3 % Conversion Loan 1946 

Ganga Sha ikar Thaker Janapada Sabha, Danoh . 

Scholarship Fund , 
6 . Rewa Shankar Pandya Divisional Superintendent 3 % Conversion Loan 1946 

High School Scholaship of Education , Jabalpur . 

Fund , 
7 . Laxmibai Scholarship District Educational Of 3 % Conversion Loan 1946 
Fund . 

cor, Jabalpur. 
8. Woodburn Scholarship Principal, Rajkumar Col- 87 % M . P.S .D . Loan 2000 
Fund . 

lege , Raipur. 

3 % Conversion Loan 1946 


5 ,000 . 00 


5 , 000 . 00 


204 . 00 


2,600. 00 


2,600 .00 


105 . 00 


2,400 . 00 
8,300 . 00 


10,700 . 00 


616 . 85 


10 


Case No. 


Rs. 
6 . 50 


6 . 50 


26 . 00 


Rs. 
19 . 26 
0 . 24 


Interest remitted . 
Fee paid to Govt. 


2 


. 


The interest shown ( under column 6 ) is 
oxclusive of income-tax and surcharge 
deducted at source . 


19 . 50 


28 . 50 


114 . 00 


Interest remitted . 
Fee paid to Govt. 


84. 54 
0 . 96 


3 


28 .50 The interest shown (under column 6 ) is 

exclusive of incomc-tax and sur 
charge deducted at source. 


85. 50 


(o) 


109.09 


. 


168.33 Interest remitted . 

Fee paid to Govt. 


58 . 60 
0 . 64 


109 . 09 (0 ) Represents opening balance 


59. 24 


The interest shown (under column ( ) is 
exclusive of income tax and sur 
charge deducted at source. 


95 . 50 


382. 00 


Interest romitted . 
Fee paid to Govt. 


283 , 29 

3 .21 


95, 50 


The interest shown (under column 6 ) is 

exclusive of in omo-tax and su ! 
charge deducted at source . 


286. 50 


68 . 00 


272 . 00 


. 


Interest remitted . 
Fee puid to Govt. 


201 . 75 

2 .25 


68 . 00 


The interest shown (under column 6) is 

exclusive of incomo-tax and GUT. 
charge deducted at sourco . 


204 . 00 


35 . 00 


140 . 00 Interest remitted . 

Fee paid to Govt. 


103 . 83 

1 . 17 


35. 00 The interest shown (under column 6 ) is 

exclusive of income- 1ax and 64 

charge deducted at source . 


105. 00 , 


(p ) 


263 . 76 


880 .61 Interest remittod . 

Fee pald to Govt. 


609. 99 

6 . 86 


8 


263 . 76 (p ) Roprosent: 219 . 13 opening balanço 

44 . 63 Unspent balance of 4 % M .P . Loan. 
The inte ; est shown (under column 6 ) is 

exclusive of inconto - tax and - sur 
- charge dedueled at source. 


616 . 85 
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RS. 


Rs. 


Rs. 


1, 100 . 00 


1, 100 . 00 


1, 600 . 00 


1,600 . 00 


1,100. 00 


1, 100. 00 


. 


20,200 .00 


BIHAR 
1. The Woolhouse Memo- The Colleclor, Bhagalpur 5 Yeas Post Office Time 
rial Funl. 

Deposit. 
2 . The Raja Raghunandan The Honorary Treasurer, 3 % Conversion Loan 1946 
Pra ! Trust Fund . 

Bihar SPCA , Sadacuut 

Ashram , Patna, 
3 . Tho Sir Fakhruddin Tho Director of Education, 3 % Conversion Loan 1946 
Memorial Gold Medal Socondary Educaion , 
Fond Biliar , Patna 

Bihar (P - tna ) 
UTAR PRADESH 
Aligarh 
1. Tussadduqc Rasul Treasurer, Muslum Uni- 3 % Conversion Loan 1946 

Arabic Scholarship v ersity , Aligarlı , 

Endowinont Trust . 
2 . Sir Syed Alimed Meno - Registrur, Muslim Univer- 3 % Conversion Loan 1946 
rial Trust Fund . 

sity, Aligarh . 
3. Sir William Marris Vice-Chancellor, Muslim 3 % Conversinu Loan 1946 

Scholarship Endowment University, Aligarh 

Trust 
Allahabad 
4 . Rywa Scholarship E11 - Principal Government In - 3 % Conversion Loan 1946 
downmcnt Trust. 

ter College, Allahabad . 
5. Panta Scholarship En - Director of Education U .P . 3Conversion Loan 1946 
dowmont Trust. 

Allahabad . 


20 , 200 .00 


606 00 


1 , 16, 000 . 00 


1,16,000 . 00 


3, 480 . 00 


6 ,400 . 00 


6 ,400 . 00 


192 , 00 


4 , 100 . 00 


4, 100 . 00 


123 . 00 


, 


5,200 . 00 


5,200 .00 


156 . 00 


- 


- 


- 


Case No . 


10 
Rs. 


Rs. 


Rs. 


1 (Bihar ) 


303 . 00 


909. 00 


Interest remitted . 
* oc paid to Govt. 


899 .91 

9 . 09 


909 . 00 


1,740 .00 


5,220. 00 


Interest remitted . 
Fco paid to Govt. 


5 , 167. 80 


52 . 20 


5,270 . 00 


96. 00 


288 . 00 Interest remittod . 

Foo paid to Govt, 


265 . 12 

2 . 88 
288 . 00 


61. 50 


184 . 50 


Intorost romittod 
Fee pald. to Govt . 


182 .64 

1 . 86 


. . . 


184 , 50 


78 . 00 


234 . 00 Intorost remitted , 

Foo pald to Govt. 


231 . 66 

2 . 34 


234 . 00 
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Rs. 
14 , 800 . 00 


Rs. 
14,800 . 00 


Rs. 
444 . 00 


26 ,000 . 00 


26 ,000 . 00 


780 .00 


45 ,000 . 00 


45 ,000 . 00 


1, 350 . 00 


9 ,300 . 00 


9 , 100 . 00 


273 . 00 


5 , 800 . 00 


5 , 800 . 00 


174 . 00 


6 . Vizianagram Scholar- Principal, Govt . Intcr -3 Conversion 1991 , 1946 

ship Endowment Trust . College , Allahabad 
7. Vizianagram Scholarship Regi liar, Allahabad Uni- 3 % Conversion Loan , 1916 
Endowin : 10t Trust, 

versity , Allshabad . 
Varanusi 
8 . Sadlolal Scholarship Up-Rulpati, Varanaseya 3 % , Loon , 191 
Endowment Trust, 

Sanskrit Vishwavidyala 

Varanasi. 
9 . Kathaiwad Sanskrit Do . 

3 % Conversion 20:111, 19 - 6 
Scholarship Endowment 

Trust . 
10 . Rewa Scholarship En - Principal Government 3 % Conversion loan , 1946 
dowment Trust . 

Higlic Secondary 

School, Varanasi. 
11. Nagri Pracharini Şabha Sretary, Nigri Pracharini 3 % Conversion Loan , 15-16 
Endowment Trust. 

Sabha , Varanasi. 
12 . Maharaj Kumail Sri Vice - Chancellor , Varanasi 3 % Coleerjun Loasi , 196 

Sudha isu Sokhar Singh Hindu Universi y , Vara 
Dco their apparent of nasi. 
Sonepur Estate Orissa. 
Medal Endowment 

Trust. 
13 . Rani Bhuwan Raj Laksh - Registrar Banaras Hindu 3 % Conversion Loan , 1946 

mi Devi of Basti Endow - University , Varanasi. 
ment Trust. 


1,63,100 .00 


1,63,100 . 00 


4 ,839 . 00 


1, 500 . 00 


1, 500 . 00 


45 . 00 


7 , 300 . 00 


7 , 300 .00 


219 . 0 


- 


- 


- - 


-- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


Casc No. 


Rs. 


222 . 00 


· 


660 . 00 Interestreinilies . 

Fec paid 10 Guvi. 


559 .31 

6 . 66 


666 . 00 


390 .00 


1,170 .00 ludereat remitted , 

Fce laid to Cravt. 


1 , 169 . 30 
- - 11 - 7 ) - 


1, 170 . 00 


N 


ALUL 


675 , 00 


2 ,025 . 00 


Interest remiiled . 
Fee paid to Govt . 


2 ,004, 75 

20 .25 


- 


2 ,025. 00 


136 . 50 


409.50 Taterest remitted . 

Fer paid to Govt. 


405. 39 
4 . 11 


409 . 50 


87 .00 


261 .00 Interest remited . 

Fee paid to Guvt. 


258 . 39 

2 . 61 


261 .00 


2,446 . 50 


7,222 . 50 Interest remitted . 

Fee paid to Govt . 


7,149 . 72 

72 . 78 


Interest shown (under Col. 6 ) is exclu 

sive of income tax and surcharge 
deducted at source . 


7,222 . 50 


22 . 50 


67 . 50 Interest remitted . 

Fee paid of Govt. 


66 . 81 
0 .69 


67 . 50 


109 . 50 


328 . 50 


Interest remiiled , 
Fee paid to Govt. 


325. 20 

3 , 30 


328 . 50 


3 $ 28 
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Rs. 


Rs. 


Rs. 


51,800 . 00 


51,800 . 00 


1,554 ,00 


16 ,600 . 00 
19, 400 00s 


$ 36 ,000 . 00 


2,588 . 45 


1,06 , 600. 00 


1,06 ,600 . 00 


3 ,198 . 00 


1 , 600 . 00 
7,550 .00 


19 , 150 . 00 
p 


861 . 55 


Pauri Garhwal 
14 . Garhwal Kshattriya Edu . Secretary , Garhwal Kshat. 3 % Conversion Loan , 1946 
cation Trust Fund . 

triya Education Trust 

Fund , Pauri Garhwal, 
Lucknow 
15 . Nigar elucation Erdow - Secretary, Nagar Educa - 3 % Conversion Loan, 1946 

ment Trust , Urr India , tion Endowment Trust, 
Lucknow . Lucknow 

5- Years Post Ofico Time 

Deposit. 
16 . Captain Kr. Inderjit Principal, Medical College , 3 % Conversion Loan , 1946 

Singh , M . C . I. M . S .Memo- Lucknow . 
rial Research Scholarship 

Endowment Fund. 
Mirzapur 
17 . O raun li Kayasıta Path - A Committee of Manage- 3 % Conversion Loan , 1946 
shala Endowmot Trust . mcnt consisting of the 

Collector, Mirzapur , as 5 -Years Post Office Time 
Ex -Officio Chairman and Deposit. 
Executors of the Estate 
of the late Munshi Bin 

deshwari Prasad Plcader. 
PONDICHERRY 

N . S .AR . C . 
1. Special Fund for Recons. Socrotary , Rajya Salnik 5 -3 /4 % Agricultural Refi 

truction & Rehabilitation Board , Pondicherry , : nance Bond. 

of Ex-Servicemen . 
2 . Dr. M . K . Ramachathan , Principal, Jawabarla ) In - 5 - Yoars Post Office Timo 
Mimorial Priz : Fund . stitute of Post- graduate Deposit . 

Modical Education and 

Research , Pondicherry . 
3. Smt. Suscela Selvaradja Do. 

3- Years Post Offlco Time 
lou Memorial Prize Fund . 

Deposit. 
4 . Shri N . Selvaradjalou Do. 

5 - Years Post Office Time 
Chettlar Memorial Prize 

Deposlt. 
Fund . 


1, 000 . 00 


1,000 . 00 


1 ,000 . 00 


1,000 . 00 


1 ,000 . 00 


1,000 . 00 


1 , 000 . 00 


1 , 000 , 00 


10 


11 


Case No. 


Rs. 


Rs. 
777 . 00 


· Rs. 
2 ,331 . 00 


Interest remltted . 
Foo paid to Govt. 


2 ,307 ,69 

23. 31 


2 ,331. 00 


249 . 00 


15 


2 , 837 ,45 Interest remitted . 

Fço paid to Govt . 


2 , 809 . 08 

28 . 37 


1 , 599 . 00 


4 , 797 . 00 


16 


Interest remitted . 
Fec pald to Govt, 


2 ,837. 45 . 
4 ,749 . 03 

47 . 97 
4 ,797 . 00 
876 . 70 
8 . 85 


24 . 00 


885 . 55 


17 


Interest remittod . 
Fee paid to Gout 


885 . 55 


Speedy Action is being taken for reali 
sation of interest. 

Do . 
Do . 
Do . 


PUNJAB 

Pending apportionmont of Securities relating to Central Charitable Endowments between India and Pakistan tbc list of sçcurites 
could not be preparod . 

Certified that the balance exhibited in Part II of the above Statement agree with the detalted records of the respective Endow 
monts maintained by, tho Troasuer of Charitable Endowments for India . 

IKT., F . 1 /1 /84 TCE ) 
hri VANMATESWARAN , Ireasurer of Chairtadic Endowments for India . 
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(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , 
the Central Government, after consultat on with the Re 
acrve Bank of India , hereby appoints Shri S , Padmanabban , 
Deputy Managing Director, Siate Bank of India , all the 
Managing Director of the Indian Overseas Bank for a 
period commencing on November 6 , 1984 and ending with 
November 5 , 1987 . 

[ No. F. 9 / 39 / 84- B. O .I( 1)] 


( भाषिक कार्य विभा ) 

( किग प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1984 
फा . मा . 3846 . - कपारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह पोषणा करती 
है कि उपत अधिनियम की धारा 10- ख की उपधारा ( 1 ) भोर ( 2 ) 
के उपबंध 14 अक्टूबर, 1984 से 13 अमवरी, 1985 तक की तीन महीने 
की अवधि के वास्ते मा जब तक कि बैंक के मए पूर्णकालिक अध्यक्ष 
की तियुक्ति नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पहले हो , मिराज स्टेट बैंक 
लि०, मिराज पर लागू नहीं होंगे । 

[ संख्या एम० 15/ 22/ 84-बी० पी० ( III ] 

माधव लाल, अवर सचिव 
(Department of Economic Affairs) 

(Banking Division ) 
New Delhi , the 23rd October , 1984 
S . O . 3846 . In exercise of powers conferred by section 33 
of the Banking Regulation Act 1949 ( 10 of 1949) , the 
Central Government , on the recommendations of the Resere 
Bank of India , hereby declares that tho provisions of sub 
sections ( 1 ) and (2 ) of section 10 - B of the said Act, shall 
not apply to the Miraj State Bank Ltd ., Miraj , for a period . 
of 3 months from 14th October , 1984 to 13th January , 198.5 
or till the appointment of the next whole time Chairman of 
that Bank, whichever is earlier . 

[ No . 15 / 22 / 84- B. O . III ] 
MADHAV LAL , Under Secy . 


का . प्रा . 3849.- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
स्कीम , 1970 के खण 7 के माथ पठिन बण्ड 5 के उपखण्ड ( 1 ) 
अनुमरण में , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चान 
श्री एस० पदमनाभन को, जिन्होंने 8 नवम्बर , 1984 से इंडियन पोषर 
सीज बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है , उसी 
सारीख से इंडियन भोवरसीज बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप 
में नियुक्ति करती है । 

(संख्या एफ . 9/ 39/ 84- बी . प्रो .-I ( 2)] 
S .O . 3849. - In pursuance of sub -clause ( 1 ) of clause 5, 
read with clause 7 , of the Nationalised Banks (Management 
and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , the Central 
Government after consultation with the Reserve Bank of 
India . hereby , appoints Shri S. Padmanabhan, who has been 
appointed as Managing Director of the Indian Overseas Bank 
with effect from November 6 , 1984 to be Chairman of the 
Board of Director of the Indian Overseas Bank with offect 
from the samo dato . . . 

No. F. 9 /39784.B. 0.1(2)] 


नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1984 
का . मा० 3850. - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रणं उपबंध ) स्कीम , 
1970 के खण्ड के साथ पठित सण 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् और दिनांक 7 अप्रैल, 1982 
के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) 
की से , एफ . 9/ 31 / 81- बी प्रो - 1 की अधिसूचना को उस सीमा तक र 
करते हुए जहाँ तक कि उसफा संबंध भी विमय कुमार दी की 

पुस्ति में है, श्री इस्लाम सबीर , 59 सैलानी , परेली ( उत्तर प्रदेश ) 
को एतद्वारा 31 अक्तूबर, 1984 से कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व 
करने के वारसे उक्त बड 3 के उपक्षण ( ) के तहत यूनाइटर 
* क प्राफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्ति करती है । 

[ संख्या एफ० 9/ 29/ 84-धी- मो I ( I) ] 


नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1984 
का , मा . 3847, - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध पौर प्रकीर्ण उपबंध ) स्फोम , 
1970 के खण 7 के साथ पटित खङ्ग 5 के उपखण्ड ( 1 ) के अनुसरण 
में , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक मे परामर्श करने के पश्चात् 
श्री एस एल बालूजा को , जिन्हें 31 अक्तूबर, 1984 से पंजाब नेशनल 
मैक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुन : नियुक्त किया गया है , उसी तारीख 
से जाब नेशनल बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है । 

[ म० एफ० 9/ 40 / 84-4 ओ० I ( 2)] 
New Delhi, the 29th October , 1984 
S .O . 3847. — În pursuanco of sub -clause ( 1 ) of clause, 5 
read with clause 7 , of the Nationalised Bunks (Afanagement 
and Miscellaneous Provisions ) Schemes , 1970. the Central 
Government after consultation with the Restrve Bank of 
India , hereby, appoints Shri S . L . Baluja, who has been re 
appointed as Managing Director of the Punjab National 
Bank with cffcct from October 21, 1984 to te the chairman 
of the Board of Directors of the Punjab National Bank 
with effect from the same date, 

INo. F. 9 / 40 /84- B. O .I(2 )] 
मई दिल्ली, 10 अगत्यर 1384 
का . पा . १९48. -- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रर्कर्ण उपबंध ) स्कीम , 
1970 के वण्ड 8 के उपखण्ड ( 1) के साप पठित खण्ड के उपखण 
( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श 
करने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक के उप महानिदेशक श्री एस पदममामम 
को 6 नवम्बर, 1984 से प्रारम्भ होने गाली मौर 5 नवम्बर, 1987 
को ममाप्त होने वाली अवधि के लिए इंडियन प्रोवरसीज बैंक के प्रबंध 
निवेशक के रूप में नियुक्ति करती है । 

संध्या एफ० ०/ 39/ 84-बी०मो ( I)] 
New Delhi, tha 30th Octobor, 1984 
s. o . 3848. - In pursuance of . suh -clause ( 2) 
read with sub -claupe (1 ) of cause 8 of the Nathalie Bantu 


New Delhi , the 31st October, 1984 
$ .O . 3850 . - In purguance of clause 3 , rond with claure 9 
of the Nationalised Banks . ( Management and Miscellaneous 
Provisions ) Schemo, 1970), the Central Government, after 
consultation with the Reserve Bank of India , Lod to super 
session of the notification of tho Government of India in 
the Ministry of Finance , Department of Economic Affairs 
( Banking Division ) No . F. 9 / 3181- 8D. I , dated the 7th 
April, 1982 in so far as it relates to the Appointment of 
Shri Binoy Kumar Nandi, hereby appoints Shri Islam Sahir, 
59. Sailani, Bareilly (Uttar Pradesh ), as a Director of the 
United Bank of India with effect from October . 31 , 1984 to 
represent the interests of artisans under sub clause (c ) of 
the said clausc3. 


INo. F. 9 / 29/ 34- 20.I(1 )] 


का . मा 3851. - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रर्कण उपबंध ) 
योजना, 1970 के बह 9 के साथ पठित म्हण 3 के उपमण ( 1 ) 
के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात 
श्री मोहम्मद हयोष प्राम - -नियामसपुर, अकखामा--- पायेरबत्तो ब्लाक प्रति 
जिला - गया (बिहार ) को एतदारा 31 अक्तूबर, 1984 से इलाहाबाद 
बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

[ सं० एफ . / 20 / 84-40410-1( 2)] 
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S . 0 . 3851. - In pursuance of sub -classe ( f ) of clause 3, 

__ ई दिली, 12 नवम्बर, 1984 
read with claue 9 , of the Nationalised Bunks ( Management 
and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970 , the Central . 

का . भा . 65 * .... भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 
Government after consultation with the Rnserve Bank of 
India, hereby appoints Shri Mohammad Habib, Villa. c.. 

फा 23 ) फी धारा 21 ए . की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 21 
Niamatpur , P . O . Patherkali, Blor. k - Atri, District Gaya ( Bihar ) की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के मानमरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय 
as a Director of tho Allababad Bunk with effcct from October 

रिजर्व बैंक के परामर्श में निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत सरकार के वित्त 
31, 1984. 

मसालग, प्रार्थिक कार्य विभाग ( बैकिंग प्रभाग ) की प्राधिसूचनायों संख्या 
[ No. F. 9 / 29 / 84- B. O .I ( 2 ) ] 

एफ , 8/ 3/ 77-9ी . भो .- 1 ( 2 ) दिनांक 31 जनवरी , 1978 सौर मण्या 
फा . प्रा . 385:: -- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकर्ण उपबंध ) एफ . 8/ 3/ 77- वी . प्रो .- 1 दिनांक 6 फरवरी , 1978 के अंतर्गत नामित 
योजना 1970 के खण्ड 9 के साय पठित खण्ड 3 के उपखण्ठ ( 5 ) के सदरयों के स्थान पर 21 नवंबर , 1984 से भारतीय स्टेट बैंक के पराबाद 
अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् 

स्थानीय मण्डल में सदस्य नामित करती है : 
श्री ए० एम० अब्दुल रशीद , ले पेरी लाउम, क्लैक्टोरेट जंकशन के समीप 

1. श्री कामेश्वर राव भगवती , 
एलैपो (फेरल ) को एतत्वारा 31 अक्तूबर, 1934 से कृषर्को 

1- 1- 380/ 38ए. , 
के हितों का प्रतिनिधित्व करने के वास्ते , इडियन ग्रोवरसीज बैंक 

अशोक नगर एक्सटेंशन , 
के निदेशक के रूप में नियुक्ति करती है । 

हैदराबाद- 500020 
[ सं . एफ . 9/ 29/ 84 -बी . प्रो . I ( ३) ] 

( प्रध्रि प्रदेश ) 

2. श्री जोग वेंकटरामन यादष , 
S .O , 3852 . - - In pursuance of sub -claure (e ) of clause 3 , 
read with clause 9 of thc Nacionalised Banks (Management 

कृषक , 
and Miscellaneous Provisions ) Scheme , 1970, the Central 

13- 1-11, निझट पुलिस स्टेशन , 
Government, after consultation with the Raserve Bank of 

पितापुरम- 533450 
India , hercby appoints Shri A . M. Abdul Rasheed, Lepperi 
House , Near Collectorato Junction , Allepey (Kerala ) as a 

पूर्वी गोदावरी जिला , 
Director of the Indian Overseas Bank with effect froni Oc 

श्रांम प्रदेश ) 
tober 31 , 1984 to represent tho interests of farmers. 

3. श्री एम , प्रार . सेंकटेशभ , 
[ No. F. 9 / 29 / 84- B. O . I( 3)] 

मार्ग नं . 12, 
फा०मा० 3353 - - राष्ट्रीय बैंक (प्रबंध और प्रकर्ण उपबंध ) स्कीम 

10- 2- 95 6, पश्चिमी नेहरू नगर, 
1080 के बण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण 

सिकन्दराबाद- 5000 28 . 
( फ ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने 

( आंध्र प्रदेश ) 
के पश्चात् भी मोहिन्दर सिंह को 10 अमसूबर , 1984 से प्रारम्भ होने वाली 

4. श्री के . एम . न्यान 
और 12 अक्तूबर, 1884 को समाप्त होने वाली अवधि के लेा पं नाल एण्ड 

13- , यंलगुड़ा , 
सध बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुषत करती है । 

घराबाद- 500024 

( प्रनि प्रदेश ) 
[ सं० एफ० ०/ 31/ 81- धी ( 1 )] 

5. श्री नेनापत बाथ नायक , 
S. O . 3853 .---In pursuance of sub- clause ( a ) of clausc 3 and 

अध्यक्ष पंचागा भमिति, गाजी नगर, 
with sub- clause ( 1 ) of clauses of the Nationaliscd Banks 

देवारमोंडा तालुक , नालगोटा जिला 
( Management and Miscellaneous Trovisions ) Scheme , 1980, 
the Central Government after consultatin with the Risci ve 

( प्रांध्र प्रदेश ) 
Bank of India , hereby ro -appoints Shri Mohinder Singh as 
the Managing Director of the Punjab and Sind Bank for a 

[i . एफ . 8/ 11/ 3 जी . प्रो ... ] 
period commencing on October 10 , 1984 and ending with 
October 12 , 1984 

Now Delhi, the 12th Noveniber, 1984 
INo. F. 9 / 31 / 64- B. O.I ( 1) ] So 3835 / - In pursuince of chause ( c ) of sub-Bection ( 1 ) 

of section 21 . read with sub-sectiom ( 1 ) of section 21A of the 
का० प्रा० १६ 54.--- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रर्क णे उपर्यध ) स्कीम , 

State Bank of India Act, 1955 (23 of 1953 ) the Central 
1980 के खण्ड 7 के गाय पठिन खण्ए 5 के उपरक्षण्ड ( 1 ) के अनुसरण Governm : nt in consultation with the Reserve Bank of India , 

hereby nonsnates the following personls to be inembery of 
में , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात 

the Hyderabad l oral Boord of the State Bank of India with 
श्री मोहिम्बर सिंह को , जि है 10 धातूपर , 1984 से पंगाम एण्ड सिंध effect from November 21 , 1984 in place of tho members 
बैंक के प्रभंध निदेशक के रूप में पुन : नियुक्त किया गया है, उसी तारीम्स 

nominated under the notifications of the Government of 

India in the Ministry of Financo , Department of Economic 
से पजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त 

Affairs ( Banking Division) No . F. 8 / 3 / 77 - BO. I ( 2 ) , dated 
मरती है । 

31st Janunrv , 1978, and No . F. 8 / 3 / 77 - BO .I , dated 6th 
[ ० एफ० / 31/ 84470 मो० ( 2 )] 

February, 1978 1 – 
1. Shri Kamtwara Rao Bhagvtati , 

1- 1 - 380 / 38A, 
S .O . 3854 . -- In pursuance of sub -clapec (! ) of clause S, 

Ashok Nagar Extension , 
read with clause 7, of the Nationalised Banks ( Management 

Hyderabad- 500020 . ( Andhra Pradesh ) . 
and Miscellaneous Provislons ) Scheme, 1980 , the Central 
Government after consultation with the Reserve Bank of 

2. Shri Joya Venkataramana . Yadav, 
India , hereby appointe Shri Mohinder Singh who has beeii 

Agriculturist, 
TC -appointed as Managing Director of the Punjab and Sind 

13- 1 - 111, Near Police Station, 
Bank with effect from October 10 , 1984 to be the Chairman 

Pithapuram- 533450 
of the Board of Directors of the Punjab atid Sind Bapk with 

East Godavari Diatrict . ( Andhra Pradesh ) . 
cffect from the sanno data 

3. Shri s. R. Venkatesham, 
INo . F. 9 /31 / 84- B. O .I ( 2 ) ] . 

Rord No. 12 , 


[ भाग II - - खण्ड ( ii ) 
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S . O . 3857 . -- In pursuance of clause ( c ) of sub - s: ctio.! ( 1 ) 
of section 21, read with sub-5ection ( 1 ) of section 21A of 
the State Bank of India Act, 1955 ( 23 of 1955 ), the Cenr 
iral Government , in consultation with the Reserve Bank of 
India , hereby nominates the following persons to be mern 
bers of the Patna Local Board of the State Bank of Ind a 
with effect from November 21, 1984 in place of the nem 
bers nominated under the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance , Departilient of Economic 
Affairs ( Banking Division ) No. F. 8 / 3 / 77- BOI( 2 ) , dared 
31st Tanuary , 1978 : 
1. Dr . Chakradhar Sinha , 

Director , 
L . N . Mishra Tastitute of Economic Dovelopment 
and Social Change, 
1 , Bailey Road , 

Patna- 800001. ( Bihar ) . 
2 . Shri Sushil Kumar Singh , 

Principal , 
Jagdam College , 

Chapra-841301. ( Bihar ) . 
3 . Shri Ujjal Kumar Gupta , 

Chartered Accountant , 
M /A , B . Gupta & Co., 
Jamal Road , 
Patna - 800001 . ( Bihar ) . 


4 . Shri Deo Kumar Sharma, 

A / 5, H. E. C . Colony, 
P . O . Dhurwa, 
Ranchi-834004 . ( Bihar ) . 


INo. F. 8/ 5 / 84- B. O.I] 


10 - 2-356, Wost Nehrunagar , 

Secunderabad -500026. ( Andhra Pradesh) . 
4. Shri K . M . Khan, 
. 16 - 3 -66, Chanchalguda , 

Hyderabad -500024 ( Andhra Pradesh ) . 
5. Shri Nenavata Badya Naik , 

President, Panchayat Sarniti, 
Gazl Nagar, Devarakonda Talug , 
Nalgonda District ( Andhra Pradesh ) . 

[ No. F. 8 / 14 / 84- B. O . I] 
का . भा . 3856 . - भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 
1984 ( 1964 का 18 ) की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) के उपखण्ड ( iii ) के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बन्य निगम 
लिमिटेड , कलकत्ता की प्रबंधक श्रीमती समा गहा को , भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक और वित्तीय संस्थानों के अधिकारी कर्मचारियों में से, 
12 मवम्बर, 1984 से भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के निदेशक के 
रूप में नामित करती है । 

[ संख्या एफ . 22/ 8/ 64- बी . पो .-I] 
S . O . 3856.---In pursuance of sub- clause ( iii ) of clause (c ) 
of sub section ( 1 ) , rend with sub -section ( 4 ) , of section 6 
of the Industrial Development Bank of India Act , 1964 ( 18 
of 1964) , the Central Government hereby non inates Smt . 
Ruma Guha, Manager , Industrial Reconstruction Corpora 
tion of India Ltd . Calcutta as a director of the Industrial 
Development Bank of India , from amongst the officer emp 
Joyces of the Industrial Development Bank of India and 
financial institutions with effect from November 12 , 1984 . 

No. F. 22 /8 / 84- B. O.I] 
का . मा . 3857 . --- भारतीय स्टेट मेक अधिनियम , 1955 ( 1955 
का 23 ) की धारा 21 ए . की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 21 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय 
रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत मरकार के 
वित्त मंत्रालय , मार्थिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) की अधिसूचना 
संस्था एफ . 8/ 3/ 77- बी . प्रो : -1 ( 2) , दिनांक 31 जनवरी , 1978 के 
अंतर्गत मामित मवस्यों के स्थान पर 21 नवंबर, 1984 से भारतीय स्टेट 
मैक के पटना स्थानीय मण्डल में मवस्य नामित करती है : -- 

I. . चक्रधर सिन्हा, 
निवेशक , 
ललित नारायण मिश्र प्राधिफ विकास तथा सामाजिक 
परिवर्तन संस्थान , 
1, बेली रोड, पटना- 800001 
(बिहार ) 
2. श्री सुशील कुमार सिंह, 

प्रधानाचार्य, 
अगदम कालेज , 
छपग- 841301 

(बिहार ) 
3. श्री उज्जन कुमार गुप्ता , 

पार्टई लेखाकार , 
मेसर्स बी . गुप्ता एण्ड कंपनी , 
जमाल रोड, पटना- 800001 

(बिहार ) 
4. श्री देव कुमार शर्मा, 

ए / 5, एच . ई , सी . कालोनी , 
सकपर पूर्वा, 
रांची- 834004 
(बिहार ) 

[ स . एफ , 8/ 5/ 84- बी , मो . 1] 
1062 GT / 84 - 9 . 


का . मा , 3868 . --- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 
( 1955 का 23 ) की धारा 21 ए . की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 21 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के अनुमरण में केन्द्रीय 
सरफार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय ( मैफिग प्रभाग ) माथिक कार्य विभाग की 
अधिसूचमा संख्या एफ . 8/ 3/ 77- बी . ओ .- 1 ( 2 ) दिनांक 31 जनवरी, 
1978 के अन्तर्गत नामित सवस्यों के स्थान पर 21 नवम्बर, 1984 से 
भारतीय स्टेट बैंक के महमदाबाद स्थानीय मण्डल में सवस्य नामित करती 


1. श्री जगदीश एम . झावेरी , 

प्रबंध निदेशक 
टेलीविजम एण्ड कम्पोट्नेस ( प्रा . ) लि . 
5. रिवर कालोनी, 

सूरजमल सारी मार्ग , . 
नवरंग पुरा, अहमदाबाव- 380009 

( गुजरात ) 
2. प्रोफेसर एम . पी . भट्ट , 
निदेशक एवं अर्थशास्र प्राध्यापक , 
युमीवसिटी सल प्राफ सोशल साईसेज , 
गुजरात विश्वविद्यालय , 
नवरंग पुरा, महमदाबाद- 380009 

( गुजरात ) 
3. श्री विनेश एम . मेहता , 

सनदी लेखाकार, 
मेमर्स विमेश एम , मेहता एण्ड कंपनी, 
124- 125 शांति सवम एस्टेट , 
मिर्जापुर रोड, लाल दरवाजा , 
महमदाबाद-380009 
( गुजरात ) 


3532 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER ? 1984 / AGRAHAYANA 3, 1906 


[ PART II . SEC . 3tii ) ] 


अनवरी, 1984 में उमत निगम द्वारा जारी किए गए मार पहली 
मनमरी , 1985 को परिपरम होने वाले बार पर देय म्याज की दर को 
तवारा 10 प्रतिशत ( स प्रतिशत ) निर्धारित करती है । 

[ संख्या 2( 34) आई. एफ . I / 84] 

प्रेम प्रकाश शर्मा, उप सचिव 


4. श्री रतिसाल जी . मफयाणा , 

प्रबंधक सांझीदार, 
मैसर्स गुजरात पिक इंडस्ट्रीज, अशोक मिदिरंग , 
कुम्मारपाड़ा सलिल के सामने 
भावनगर- 364006 

( गुजरात ) 
5. श्रीमती प्रमिला पार . दोरिकया , 

निदेशक , 
ग्रामीण स्वंध , 
स्वाभियोजित महिला मंग , 

रिसेप्यान सेंटर 
विक्टोरिया गान, भाट, 
महमवानाद -380001 
( गुजरात ) 

[ म . एफ . 8/ 7/ 84-बी . ओ . I) 

प . पा . भीरधन्वानी , निदेशक 


New Delhi , the 12th November, 1984 
S . O . 3859.---- In pursuance of Sub-section ( 2 ) of Section 
21 of the Industrial Finance Corporation Act , 1948 (15 of 
1948) the Central Government, on the recommendations of 
the Board of Directory of the Industrial Finance Corporation 
of India, hereby , fixes 10 per cent ( Ten per cent ) per annuitm 
as the rate of interost payable on the bond hasued by tho 
said Corporation in January , 1948 ansl maturing on 1st 
January , 1985 . 

[ F. 2( 34)-I. E. I / 84 ] 
P. P. SHARMA, Dy . Secy . 


S .O , 3858 . - In pursuance of clause (a ) of sub-section ( 1 ) 
of section 21 , reud with sub -section ( 1 ) of section 21A of 
the State Bank of India Act , 1955 ( 23 of 1955 ) , the Central 
Government , in consultation viith the Reserve Bank of 
India , hereby nominates the following persons to be mem 
bers of the Ahmodabad Local Board of the Stute Bank of 
India with effect from November 21 , 1984 in place of the 
members nominated under the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Finance, Department of 
Economic Affairs (Banking Division ) No. 7 . 8 / 3 /77-BOLI 
( 2 ) , dated the 31st January, 1978 : - - 
1 . Shri Jagdish S . Jhaveri , 

Managing Director , 
Television & Components Pvt. Ltd.. 
5, River Colony, 
Surajmal Jhaveri Marg , 
Navrangpura , 

Ahmedabad -380009, ( Gujarat). 
2 . Prof M . P . Bhatt, 

Director and Professor of Economics , 
Univcroity School of Social Sciences, 
Gujarat University , Navrangpura . 

Ahmedabad -380009, (Gujarat). 
3 . Dinesh M . Mohta , 

Chartered Accountant, 

M / s. Dinesh M . Mehta & Co., 
124.125 , Shanti Sadan Estate. 
Mirzapur Road , Lal Darwaja , 

Ahmedabad - 380001 , ( Gujarat ). 
4 . Shri Ratilal G . Makwana, 

Managing Director , 
M /s. Gujarat Pickers Industries, 
Ashok Building, 
Opp . Kumsbharwada Circle , 

Bhavnagar- 364006. (Gujarat). 
5. Shrimati Anila R . Dholakia , 

Director , 
Rural Wing , 
Self Employed Women s Association , 
Sewa Reception Centre, 
Victoria Garden Bhadra , 
Ahmedabad -380001. ( Gujarat ) . 

[ No . F. 8 / 7 / 84- B. 0 . 1 
C. W . MIRCHANDANI, Director 


योजना मंत्रालय 
( साख्यिकी विभाग ) 

नई दिल्ली, 20 असूबर, 1984 
कामा, 3860..- - भारतीय सांखियकीय संस्थान अधिनियम , ( सं . 57 ) 
1959 के खा - उप खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार एमवारा निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति का 
गठन करती है: -- 
1. श्री जी . सी . बाजा, 

मध्यक्ष 
भारतीय प्रशासनिक अधिकारी ( सेवानिवृत्त ) 
अध्यक्ष , गुजरात सिविल सेवा अधिकरण 
के - 9 सेक्रेटरीज बंगलों, 
सैक्टर- 19, गांधी नगर , 
गुजरात । 
2. प्रो० ए० प्रार० राय , 

सदस्य 
109/ 10, जरा रोग , 
फलासा- 26 
3. डा . जे . के . थोष, 

सदस्य 
भारतीय साख्यिकीय संस्थान . 
कलकत्ता । 
4. संयुक्त सचिव , 

सदस्य 
वित्त मंत्रालय सथा मांख्यिकीय विभाग , 

के वित्तीय सलाहकार, 
... नई दिल्ली । 
5. महानिदेशक , 

सदस्य 
केन्द्रीय सास्पिीय संगठन एवं पदेन अपर सचिव , 

सांख्यिकी विभाग , 
- मई दिल्ली । 
6 . उप सचिव, 

सवस्प -सचिव 
सांख्यिकी विभाग , 
नई दिल्ली । 
पौर उक्त समिति को निम्नलिखित कार्य निर्धारित करती है, अर्थात्: . 
( 1 ) वर्ष 1985- 86 के वीरान भारतीय सांख्यिकीय संस्थाम , कलकत्ता 

द्वारा किये जाने पाले कार्य का कार्यक्रम दर्माने वाले विवरण 
तथा इस प्रकार के कार्य के लिए भामाम्य वितीय अनुमान 
तैयार करना और उसे केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करमा , 

जिसके लिए केन्द्रीय सरकार निधि की व्यवस्था करती है । 
( 2 ) कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत रूपरेखा निश्चित करना । 


मई दिल्ली , 12 नवम्बर, 1985 
कापा. 3869. - केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक वित्त निगम अधिनियम , 
1848 ( 1948 का 15 ) की धारा 21 की उपधारा ( 2 ) के अनुमरण 
में रितीय प्रायोगिक मित्त निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर 
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- - --- 


- 


- 


- 
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ममिति अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल, 1985 तक प्रस्तुत करेगी । 
ििखयकीय विभाग समिति को जिमका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा 
सचिवालयिक सहायता उपलब्ध करामेगा । 

मं० एम० 12011/ 7/ 84- समन्वय 

जोगेन्द्र सिंह, प्रवर सचिम 
MINISTRY OF PLANNING 


बाणिज्य मंत्रालय 

नई दिल्ली , 27 अक्तूबर, 1984 
का मा0 3861 -- - केन्द्रीय सरकार राजभाषा मंघ शासकीय प्रयोजनों 
के लिए प्रयोग नियम, 1976 के निपम 10 के उप-नियम ( 4) के अनुसरण में 
पिकाम मायुक्त (हस्तशिल्प ) के कार्यालय , नई दिल्ली ( मुख्यालय ) को, जिनके 
फर्मचारी ने हिंदी का कार्यसाधक शाम प्राप्त कर लिया है, अधिमूषित 
करती है । 

[ फाइल सं + ई- 11011/ 12/ 76-हिन्दी ) 

उमेश प्रसाद सिंह, निदेशक 


( Department of Statistics ) 


New Delhi , the 20th October , 1984 


S . O . 3860 .- - In cxcrcise of the powers conferred by Auh 
section ( 1 ) of Section 8 of the Indian. Statistical Institute Act 
( No . 57) of 1959 , the Central Government hereby constitutes a 
Committee consisting of : --. 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 27th October , 1984 
S . O . 3861 . - In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of the 
Oficial Languages (use for Official purposes of tho Union ) 
Rules , 1976 , . the Central Government hereby notifica the 
Office of the Developinent Commissioner for Handicrafts , 
New Delhi ( Headquarter ) , the ataff whereof havo acquired 
thic working knowledge of Hindi. 

[ File No . E-11011/ 12 / 76- Hindi ] 

U . P. SINGH, Director 


Chairman 


Rules , 1976, mes tuse for Offerrale (4) of , 


J . Sh. G. C. Bayeja . I. A . S . ( Retd.) 

President, Gujarat Civil Sorvices 
Tribunal, K - 9 , Secretarics 
Bungalows, Soctor 19 , 
Gandhi Nagar, 
Gujarat . 


Member 


2. Prof. A . R . Roy , 

109 / 19, Hazra Road , 
Calcutta -26. 


Member 


3. Dr. J. K . Ghosh, 

Indian Statistical Institute , 
Calcutta. 


नई दिल्ली, 13 नवम्बर , 1984 
का . पा . 386 2. -~-निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1983 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 द्वारा प्रदरत पाक्तियों 
फा प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्स पेस्ट कंट्रोल एसो 
सिएट्स -ए एम बी , 7/ 10, माटावाला बिलिंडग , तीसरी मंजिस , हरनिमम 
सफिल , सम्बई- 400023 को निम्नलिखित मदों के धूत्रीकरण के पप 
में एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है : 

1. तेल रहित चावल की भूमी ; तथा 
2. पिसी हुई हड्डियां, पर तथा सींग । 

[फाईल सं . 5 ( 5 )/ 84-ई माई एण ईपी) 


Member 


4 . Joint Secretary, . . 

Ministry of Finance and Financial 
Adviser to the. Department of . 
Statistics , 
New Delhi. 


Member 


5 . Director - General, Central 

Statistical Organisation & ex 
officio Additional Secretary , 
Department of Statistics , 
New Delhi, 


Member-Secretary 


6 . Deputy Secretary, 

Department of Statistics , 
New Delhi. 


New Delhi, the 13th November, 1984 
S .O . 3862. -- In exercise of the powers conferred by soc 
tion 7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 ( 22 of 1963) tho Central Government hercby recognises 
for a period of one vear M / s. Pest Control Associates - AMB, 
7 /10, Botawala Building, 3rd floor , Horniman Circle , 
Bombay - 400023 as an agency for the fumigation of follow 
ing items : 

1 . De-oiled Rice Bran ; and 
2. Crushed Bones, Hooves and Horms. 

[ F. No. 5(5 ) / 84- EI & EP ] 


and assigns the following duties to the said Committer, 
namely : 
(1) Preparation and submission to the Contral Govt. of 

statcmcnts showing programmes of work agreed to be 
undertaken by the Indian gatistical Instituto , Calcutta , 
during the year 1985- 86 for which the Central Govt . 
may provide funds, as well as general financial cstimates 
of such work ; and 


का . पा . 1863.- -निर्मात ( क्वालिटी नियंत्रण और मिरीसम ) 
अधिनियम , 1983 का ( 1963 का 22 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसर्स कोरोमेग्ल 
पेस्ट कंट्रोल सविसेज 43- 1- 42, मेम रो । फाफीमा को निम्नलिखित 
मयों के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए एल्यू 
मिमियम फास्पाईर को धूम्रक के रूप में प्रयोग हेतु हुए धुम्रीकरण के 
लिए मान्यता देती है : 


( 2 ) Tho sottlenment on broad lines of the programme of 

work . The Committee shall submit its roport by tho 

Ht April, 1985. 
Tho Deptt. of Statistics shall render societariat assistance , 
to tho Committee, the Headquarter of which will be at New 
Dolhi. 


[ No. M -12011/7 /84- Coord.] 
JOGINDER SINGH, Under Secy 


1. तेल रहित चावल की भूसी, तथा 
2. पिसी हुई हरियों, बुर तथा मोंग । 
[ फाइल सं . 5 ( 6 )/ 84-5 पाई एमपी) 

एम , एस . हरिहरन , निदेशक 
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9 . Shri Bhubaneswar Kalita , 

Member of Parliament , 
Room No . 9 Assam Bhavan , 
Lok Priya G . N . D . Marg, 
New Delhi. " 

[ F. No . 25012 / 11 /82- Silk Vol. IIn 
BRAHM DUTT , Jt. Development Commissioner 

( Handlooms ) 


( संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात का कार्यालय ) 


S. O . 3863. - - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 7 or the Export (Quality Control and Inspection ), Act, 
1963 ( 22 of 1963 ), the Central Governinent hereby recognises 
for a period of one year M / s. Coromandal Pest Control Ser 
vi : es 43- 1 - 42 . Main Road , Kakinada, as an agency for the 
funzigation , using Aluminium phosphide as a fumigation , 
using Aluminium phosphide as a fumgant for the following 
iteims : 

1 . De-oiled Rico Bran ; and 
2. Crushed Bones , Hooves and Horns . 

___ | F. No. 516) / 84- EI & EP] 
__ N. S. HARIHARAN, Director 

( वस्त्र विभाग ) 

. नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1984 
का . प्रा . 38.64.- - केन्द्रीय सरकार, यह अधिमूषित करती है कि , 
श्री एम . मदाना मौर श्री गुलाम मोहीउपदान जिभकी केन्द्रीय रेशम 
मोर्ड के सबस्यों के रूप में अवधि समाप्त हो गई है और उनके 
स्थान पर राज्य सभा मे , केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 61 ) की धाग 4 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ग ) के अनुसरण में सर्वश्री 
बीररोट्री मोगलप्पा फुशमूर पीर भुवनेश्वर कालिसा को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 
सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया है ; अतः अब , केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय 
रेशम बोई अधिनियम , 1948 ( 1948 का 61 ) की धारा 4 को उपधारा 
( 3 ) द्वारा प्रदत्त शामिक्षयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य 
मंत्रालय की अधिसूचना से , का . मा . 2234 तारीख 24 अप्रैल , 1982 . 
को निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:- . 

2. उक्त प्रधिपूबा में क्रम संयोक 8 भौर 9 के सामने की प्रवि 
ष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्यातः . 
" 8. पोरगेडो मोगलप्पा कुशनूर 

संसद सवस्य 
16 एफ फीरोजशाह रोग, नई दिल्ली 
9. श्री भुवनेश्वर कालिता , 

संसद सदस्य 
कमरा सं . १ मसम भवन लोकप्रिया , 
जी , एन . डो , मार्ग , 
मई दिल्ली । 

[ फा . सं. 350 12/ 11/ 82-रेशम मा०३] 
ब्रह्मवस्त, संयुक्त विकास पायुक्त (हपकरपा ) 


हैदराबाद , 16 नवम्बर, 1984 

२१ करने का प्रादेश 
फा० प्रा० 3865: - - अप्रैल 83 मार्च 84 की पायात नीति के अनुसार 
मैसर्स सुपर स्पिन्निग मिल्स लिमिटेड, किरिकेरा (हिन्दुपुर ताल्लुका ) मा . 
प्र . फो नानपर मिसेबल स्पेयर्स के मायात के लिए , १० 4, 00, 000 
के सि० प्राई० एफ० मूल्य का आयात लाइसेंस संख्या : पि / डी / 2228 242 
सि 88 उम्ल्यू 83 दिनांक 21- 9-83 जारी किया गया था । पार्टी 
ने उपर्युक्त प्रायात लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजक की दूसरी प्रति जारी 
करने का इस कारण से प्राबेदन किया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयो 
जन की मूल प्रति गुम गई है । सीमाशुल्क प्रयोजन की दूसरी प्रति की 
मावश्यकता है उसका कुल मूल्य रु. 1, 73, 000/-( केवल एक लाख तिहत्तर 
हजार रुपये ) होगा । 

अपने दावे के समर्थन में प्रावेदनकर्ता मे भोहरयुक्त कागज पर लेख्य 
प्रमाणक द्वारा सस्थापित शपथपत्र दायर किया है । भावेदनकर्ता ने सीमा 
शुल्क प्रयोजन की मूल प्रति का पता लग जाने पर मिल जाने पर उसे 
लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी को लौटा देने का प्राश्वासन दिया 


हैं । 


मुझे संतुष्टि हुई है कि लाइसेंस संख्या : पिडी 2228242 दिनांक 
21-9- 83 की सीमाशुल्क प्रयोजन की मूल प्रति गुम गई है और भाषेवन 
फर्ता को लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन की दूसरी प्रति जारी की जाये । 
इसके द्वारा लाइसेंस संख्या : पि / 1/ 2228 242 दिनांक 21-9-83 फी 
सीमाशुल्क प्रयोजन की मूल प्रति रद की जाती है । 
[मिसिल संख्या : माई० टी० सी० / एयू डिजिटिडी- 102 हैदराबाद ] 

मार० सेलषराज , उपमुख्य नियंत्रक पायात निर्यात 


( Department of Textiles ) 


New Delhi , the 6th November , 1984 


S . O . 3864 . — The Central Government hereby notify that 
in pursuance of clause ( c ) of sub - section ( 3 ) of section 4 
of th.. Central Silk Board Act 1948 ( 61 of 1948 ) , Rajya 
Sabha bas elected S /Shri. Veerchetty Moglappa Kushpoor 
and Bhubaneswar Kata to be members of Central Silk 
Buard, vI . c Shri M . Maddana and Shri Gulam Mohi - din 
Shawl whose terms as Central Silk Board Members have 
Sinue exp.red . Now, therefore, in exercise of the powers, 
conferra by sub -section ( 3 ) of section 4 of the Central 
Silk Board Act, 1948 ( 61 of 1948) , the Central Govern 
munt makes the following Amendments in the notification 
of Government of India in the Ministry of Commerce No . 
S. O . 2234 , dated the 24th April, 1982 , nannely:- -- 


(Office of the Jt. Chlef Controllor of Imports & Exporta) 

Hyderabad, the 16th Noveinber, 1984 

CANCELLATION ORDER 
S . O . 3865. — M / s . Super Spinnings Mills Ltd , Kirikera 
(Hindupur T9 ), A . P . were granted an import licence bear . 
ing No. PD2228242 / C / XX / 88 W 83 dated 21- 9 - 83 for a 
c .i.f . value of Rs. 4 ,00, 000 / - for import of Non -permissiblo 
spares as per Import Policy for the period April 83- March 
84 . The party bas applied for grant of duplicate Customs 
copy of the aforesaid import licence on the ground that 
the original Customs copy of the licenco has been lost. The 
total amount for which the duplicate copy of the licence is 
required for a value of Rs. 1 ,73,000 ( Rs . One lakh and 
Seventy thror thousand only ) . 

In support of their contention , the applicant has filed an 
affidavit on stamped paper duly attested by a Notary. Tho 
applicant has also undertaken to return the licensing autho 
rity concerned the original Customs copy of the licence , if 
the same is tracod or found later on . 

I am satisfied that the original Customs copy of licenco 
No . P / D /2228242 dated 21 - 9 - 83 has been lost and that 
duplicate Customs copy of licence should be issued to the 
applicant. The original Customs copy of licence No . P / DI 
2228242 dated 21 - 9 - 83 is hereby cancelled . 

[Filo NO. ITC / AU /DGTD - 102 /Hyd ] 
R . SELVARAJ , Dy. Chief Controller of Imports & Exporte 


2 . In the said notification, for the entries against Serial 
Nos. 8 and 9, the following shall be substituted, namely. . 
" 8 . Shri Veersheetty Moglappa Kushpoor , 

Member of Parliament, 
16- F Feroz Shed Road, 
Now Delhi. 
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मद्रास, 12 अक्तूबर, 1984 

मावेश संख्या 17/ 84 दिनांक 10- 10- 84 
का . प्रा . 3866 .-- - मुर्व श्री चम्पालाल मूठा , 4, नारायण मुदली 
स्ट्रीट - 600001 को अप्रैल- मार्च 1984 को अवधि के लिए रुपये 20,000/ 
तक , सूखे फल का प्रायान करने के लिए पायात लाइसेंस संम्मा पी / 
इट/1951409 दिनांक 21-1- 84 जारी किया गया था । 

नाव में इस कार्यालय को पता चला कि फर्म ने अप्रैल-मार्च 1984 
के प्रायात के आधार पर , अप्रैल -मार्च, 1984 की अवधि के लिए पायात 
लाइसेंस प्राप्त किया है जो , अप्रैल- मार्च 1984 के प्रायात नीति पुस्तक 
के परा 79 ( 3 ) के अनुसार, ठीक नही है ; अतः ये लाइसेंस प्राप्त 
फरने पाल नहीं है । 

पहले जो कुछ कहा जा चुका है उसे देखते हुए रुपये 20, 000/ 
की लाइसेंस संख्या पी /बट/ 1951409 दिनांक 21- 1- 84 को रख्य 
किया गया है । 

[ संख्या : ही एफ /विविध/ 268/एएम . 84/एयु . 3] 


In view of the above roason the licence No . P /Z | 1951589 
dated 29th March , 1984 for Rs. 20,000 has been cancelled . 

[ File No. DF/ MISC /315/ AM 84/ AU. IIT] 
. पादेश संख्या 19/ 81 दिनांक 10- 10- 84 
का . पा . 3868 . - -सर्वश्री डी . सुरेश भण्डारी, 64, नारायण 
मुबली स्ट्रीट, मद्रास - 1 को अप्रैल-मार्च 1984 की अवधि के लिए रुपये 
20,000/- सक , सूखे फल का पायात करने के लिए आयात लाइसेंस 
संख्या पी /इजट 1951425 दिनांक 22- 1- 84 जारी किया गया था । 

बाद में इस कार्यालय को पता चला कि फर्म ने अप्रैल -मार्च 1984 
के प्रायात के भाधार पर , अप्रैल-मार्च 1984 की अवधि के लिए मायात 
लाइसेंस प्राप्त किया है । जो , अप्रैल-मार्च 1984 के पायात नीति पुस्तक के 
पेरा 79( 3 ) के अनुसार , ठीक नहीं है । अत: वे लाइसेंस प्राप्त करने 
पास नहीं हैं । 

पहले जो कुछ कहा जा चुका है उसे देखते हुए, रुपये 20, 000/ 
की लाइसेंस संख्या पी /इट 195 1 4 25 दिनांक 23-1-84 को रद 
किया गया है । 

[संख्या : डोएफ/विविध/ 231/एएम- 84एंयु- 3] 


· Madras, the 12th October, 1984 
Order No. 17 / 84 Dated 10th October , 1984 


S . O . 3866 .- M / s. Champalal Mootha, 4 , Naryana Mudali 
St ., Madras- 600001 dated 21st January, 1984 were granted 
a licence No. P |Z | 195409 , for Rs, 20 , 000 for the import of 
Dry Fruits for April /March , 1984 period. 


It has come to the notice of this office that the firm have 
obtained the import licence for the period A - M . 84 , based 
on the April / March, 1984 import, which is not correct . 
according to para 79 ( 3 ) of Import Policy Book for A . M . 84 
period. Henco they are not cligible for a licence . 

In view of the above reason the licence No. P / 2 / 1951409 
dated 21st January , 1984 for Rs. 20 , 000 has been cancelled . 

[ File No. DF/ MISC / 268/ AM 84 / AU. III] 


Order No . 19 /84 Dated 10- 10-84 
S. O . 3868. - M / s. Suresh Bhandari , 64, Narayana. Mu 
dali St, Madras -600001 were granted a licence No . P / 21 
1951425 , dated 23rd January , 1984 for R9. 20 ,000 for the 
import of Dry Fruits for April /March 1984 period . 

It has come to the notice of this office that the firm have 
obtained the import licenco for the period A - M . 84 , based 
on the April / March , 1984 import , which is not correct , 
according to para 79 ( 3 ) of Import Policies Book for A . M . 84 
period. Hence they are not eligible for a licence. 

In view of the above reason the licence No . P / 2 / 195142.5 
_ dated 23rd January , 1984 for Rs. 20 , 000 has been cancelled. 

[ File No. DF/ MISC / 231 / AM 84 / AU-IIN 


आदेश संख्या 18/ 84 दिनांक 10- 10- 1984 
का . प्रा . 3867. - सर्वश्री शा रिखामदास . गमराज, 8, 
सुम्बाराया नाइफन लेन , मद्रास - 79, को अप्रैल -मार्च 1984 की प्रषधि 
के लिए रुपये 20,000/- तक , सूखे फल का प्रायात करने के लिए 
पायात लाइसेंम संख्या पो /इट 1951589 दिनांक 29- 3- 84 जारी 
किया गया था । 

भाव में इस कार्यालय को पता चला कि फर्म ने अप्रैल-मार्च 1984 
के मायात के माधार पर, अप्रैल -मार्च 1984 की अवधि के लिए पायात 
लाइसेंस प्राप्त किया है जो , अप्रैल-मार्च 1984 के पायात नीति पुस्तफ 
के पैरा 79 ( 3) के अनुसार, ठीक नहीं है; मतः वे लाइसेंस प्राप्त करने 
के पास नहीं है । 

पहले जो कुछ कहा जा चुका है उसे देखते हुए, रुपये 20, 000 / 
की लाइसेंस संख्या पी / इकट/ 1951589 दिनोफ 29- 3- 84 को रद्ध 
किया गया है । 

[ संख्या : सीएफ /विषिध/ 315/एएम 84/एयु . 3] 


मावेश संख्या 20 / 84 दिनांक 10-10- 84 
___ का . मा . 3869. - - सर्वश्री अशोक एन्टरप्राइजेस, 40, पेरुमाल 
मुदली स्ट्रीट, मवास- 1 को मप्रैल-मार्च 1984 की मयधि के लिए रुपये 
20,000/- तक मुखे फल का भायात करने के लिये पायात लाइसेंस 
संख्या पी इसट/ 1951388 दिनांक 18- 1- 84 जारी किया गया था । 

याद में इस कार्यालय को पता चला कि फर्म ने अप्रेल-मार्च 1984 
के प्रायास के अाधार पर, मप्रैल -मार्च 1984 की अवधि के लिए पायात 
लाइसेंस प्राप्त किया है जो , अप्रैल -मार्च 1984 के मायात मीति पुस्तक 
के पैरा 79 ( 3 ) के अनुसार, ठीक नहीं है । अतः वे लाइसेंस प्राप्त करने 
पात्र नहीं है । 

पहले जो कुछ कहा जा चुका है उसे देखते हुए रूपये 20, 000 / 
की लाइसेंस संख्या पी / इजट/ 1951388 दिनांक 18- 1- 84 को रदद 
किया गया है । 

[ संख्या : डीएफ/ विविध) 275/एएम- 84/एयु - 3] 

Order No . 20 / 84 Dated 10-10-84 
S. O . 3869.- ~- M / s, Ashok Enterprises , 40 . Perumal Mudali 
St .. Madras-600081 were granted a licence No . P / Z / 1951386 , 
dated 18th January, 1984 for Rs. 20 , 000 for the import of 
Dry Fruits for April /March , 1984 period . 

It has come to the notice of this office that the firm have 
obtained the import licence for the period A . M . 84, based 
on the April / March, 1984 import , which is not correct , 
according to para 79 ( 3 ) of Import - Policy Book for A . M . 84 
period. H . .. . . they are not cligible for a licence . 

In view of the above reason tho licence No . P /Z /1951386 
dated 18th January , 1984 for Rs. 20 ,000 has been cancelled . 

[ File No. DF/ MISC / 275 /AM 84/ AU-III] 


Order No. 18/ 84 Dated 10- 10- 84 


s . o . 3867. - M / s, Sha RAkhabdass Chaganraj, 8 , Subba . 
raya Nalcken Lane, Madras- 6000079 were granted a licence 

No . P / 2 /1951589 dated 29th March, 1984 , for Rs . 20 , 000 
for tho import of Dry Fruits for April / March, 1984 period. . 

It has come to the notice of this office that the firm have 
obtained the import licenco for the period A - M . 84 , hasel 
on the April / March, 1984 Import, which is not corrects 
according to para 79 ( 3 ) of Import Policy Book for A. M . 84 
period. Hence they are not eligible for a licenco . 
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[ PART II - SEC. 36 ]] : 


भादेश संख्या 21 / 84 विनोक 10- 10- 84 
का . पा . 3870 . - सर्वश्री भगसासी एन्टरप्राइजेस , 46, पेरुमाल 
मुबली स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को अप्रैल-मार्च 1984 को अवधि के लिए 
रुपये 20, 000/- तक , मूखे फल का आयात करमे के लिए प्रायात 
माइसेंस संख्या पी / पाट / 195 1548 विनोक 22- 3-84 जारी किया गया 
था । 

बाव में इस कार्यालय को पता चला कि फर्म ने अप्रैल-मार्च 1984 
के पायात के आधार पर , अप्रैल-मार्च 194 पी माधि के लिए भार 
साइसेंस प्राप्त किया है जो , अप्रैल-मार्च 1984 के आयात नीति पुस्तक 
के पैरा 79 ( 3 ) के अनुसार, ठीक नहीं है । प्रस: वे लाइसेंस प्राप्त करने 
पान नहीं हैं । 

पहले जो कुछ कहा गा चुका है उसे देखते हुए, रुपये 20, 000 / 
की लाइसेंस ममया पी / घण्ट /1951548 दिनांक 22- 3- 84 को रद्द 


भावेष संख्या 23/ 64 दिनांक 16- 10- 6 * 
का . मा . 3878.--- मर्षश्री अशोक एजेन्सीज, 8 मुसाया नावकन 
लेन, मद्रास -1 को अप्रैल-मार्च, 1984 की अवधि के लिए रुपये 20, 000 
तक , सूखे फल का आयात करने के लिए प्रामात लाइसेंस संख्या पी /इजट / 
1851588 दिनांक 29- 3- 84 जारी किया गया था । 

माद में इस कार्यालय को पता चला कि फर्म में अप्रैल -मार्च 1984 
के आयात के माधार पर, अप्रैल- मार्च 1984 की अवधि के लिए भायात 
लाइसेंस प्राप्त किया है जो , अप्रैल -मार्च 1584 के मायास मीति पुस्तक 
के पैरा 79( 3 ) के अनुसार, ठीक नही है ; प्रतः के लाइसेंस प्राप्त फरमे 
पान महीं है । 
___ पहले जो कुछ कहा जा चुका है उसे देखते हए, रुपये 20, 000 की 
साइसेंस सख्या पी / इजट /19 5 1 5 88 दिनांक 29- 3- 84 को रद किया गया 


। 


किया गया नयापोकाहै 


[ संख्या : ही एफ /विविध / 314 ए एम . -84/एम . -3) 


[ संख्या : डीएफ/ विविध / 311/एएम-84/ एयु- 3] 


Order No . 23 / 84 Datel 10- 10- 84 
S. O . 3872. --- M /s. Ashok Agencies , 8, Subbaraya Naicken 
Lane, Madras- 600001 were granted a licence No. P / Z / 
1951588 dated 29th March, 1984 , for Rs. 20, 000 for the 
import of Dry Fruits for April /March 1984 period . 

It has come to the notice of this office that the firm have 
obtained the import licence for the period A - M . 84 , based 
on the April / March, 1984 inmport, which is not correot , 
according to para 79 ( 3 ) of Iinport Policy Book for A . M , 84 
period. Hence they are not cligible for a licence. 

In view of the above reason the licence No . P / Z / 1951588 
dated 29th March, 1984 for Rs. 20 , 000 has been cancelled . 

___ [ File No . DF/ MISC /314 / AM 84 / AU-II] 


( Order No . 21 /84 Dated 10 -10- 84 
S . O . 3870 . -- M / s . Bhansali Enterprises , 46 , Perunmal Mu 
dali St., 1st Floor , Madras - 1 were granted a licence No. P / ZI 
1951548 dated 22nd March, 1984, for Rs. 20 , 000 for the 
import of Dry Fruits for Ipril /March 1984 period . 

It hay come to the notice of this office that the immı have . 
obtained the import licence for the period A - M , 84 , tased 
on the April /March , 1984 import , which is not correct, 
according to para 79 ( 3 ) of Import Policy Book for A . M . 84 
period. Hence they are not eligible for a licence . 
___ In view of the above reasom the licence No. P / 7 / 1951548 
dated 22nd March , 1984 for Rs. 20, 000 has been cancelled . 

( File No. DF/ MISC / 311 / AM 84 / AU-III] 

मावेश संख्या 22/ 84 दिनाक 10- 10- 84 
फा . मा . 3871.- - सर्वश्री अशोक रैस डिस्ट्रिब्यूटर्स , 8, सुव्यराया , 
माइकन लेन , मद्रास- 1 को अप्रैल -मार्च 1984 की अवधि के लिए रुपये 
20,000/- तक सूखे फरन का मायात करने के लिए पायात , लाइसेंस 
संख्या पी / जट/ 1951587 विमांक 29- 3- 84 जारी किया गया था । 

बाव में इस कार्यालय को पता चला कि फर्म ने अप्रैल-मार्च 1984 
के पायात के माधार पर पप्रैल-मार्च 1984 की अवधि के लिए प्रायात 
लाइसेंस प्राप्त किया है जो , अप्रैल-मार्च 1984 के मायप्त नीति पुस्तक 
के पैरा 79 ( 3 ) के अनुसार ठीक नहीं है । प्रतः ये लाइसेंस प्राप्त करने 
पात्र नहीं है । . 

पहले जो कुछ कहा जा चुका है उसे देखते हुए, रुपये 20, 000 की 
साइसेंस संख्या पी / इजट/ 1951587 दिनांक 28- 3- 84 को रद किया 
गया है । 

[ संख्या एफ/विविध/ 313/ए एम . - 84/ एय..- 3] 


आदेश संख्या 24/ 84 विमांक 10-10- 84 
का . मा , 3873. - - सर्वश्री क्विक इम्पेक्स कारिन, 454, 
मिन्ट स्ट्रीट , मद्रास - 600003 को अप्रैल -मार्ष 1984 की अवधि के लिए 
रुपये 20, 000 सक , सूखे फल का मायात करने के लिए प्रायास लाइसेस 
मंख्या पी /इफट/1951591 दिमाक 29- 3- 84 जारी किया गया था । 

बाद में इस कार्यालय को पता चला कि फर्म में अप्रैल-मार्च, 1984 
के मायात के आधार पर, अप्रैल-मार्ष 1984 की अवधि के लिए भायात 
लाइसेंस प्राप्त किया है जो , अप्रैल-मार्च 1984 के भायात नीति पुस्तक 
के पैरा 79 ( 3 ) के अनुमार , ठीक नहीं है; अतः वे लाइसेंस प्राप्त करने 
पान नहीं है । 

पहले जो कुछ कहा जा चुका है उसे देखते हुए, रुपये 20, 000 की 
लाइमेंस संख्या पी / जट / 1951591 दिनांक 29- 3- 84 को रह किया 
गया है । 

[ संख्या : ही एक /विविध/ 3171ए एम . -84/एयु- 3] 
सी . जी . फेरना , उप -मुख्य नियंत्रक, मापात-निर्यात 


Order No . 22 /84 Dated 10- 10-84 


. Order No. 24 / 84 Dated 10- 10 -84 


so. 3871. - -- M / s. Ashok Dyez Distributors , 8 , Subaraya 
Naicken Lane, Madras. 1 were granted a licence No. P / Z / 
1951587 dated 29th March, 1984, for Rs. 20,000 for the . 
inport of Dry Fruits for April /March , 1984 porlod. 


S .O . 3873 .-- M / 8. Kwik Impex Corporation , 454 , Mint 
St., Madras were granted a. licence No. P / Z / 1951591 dated 
29th March, 1984, for Rs , 20 ,000 for the import of Dry 
Fruits for April / March, 1984 periorl . 


It has come to the notice of this office that the firm have 
obtained the import licence for the period A - M . 84, based 

m the April / March, 1984 import , which is not. correct , 
According to para 79 ( 3 ) of Import Policy Book for A . M . 84 
period . Hence they are not eligible for a licence . 

In view of the above reason the licence No. P / Z / 1951587 
ated 29th March, 1984 for Rs. 20,000 has been cancelled . 

[ File No. DF / MISC / 313 / AM 84 / AU. III ) 


It has come to the notice of this office that the firm huvc 
obtained the import licence tor the period A - M . 84, based 
on the April / March, 1984 import . , which is not correct , 
Acording to para 79 ( 3 ) of Import Policy Book for A . M . 84 
period . Honce they are not eligible for a llconico. 

In view of the abovo reason the licence No. P /Z / 1951591 
dated 29th March, 1984 for Rs. 20, 000 has beon cancelled . 

[ File No: DP / MPSC / 317 / AMP 84 / AU- IIT 

C . G. FERNANDEZ , Dy. C . C .I. & E . 


[ भाग- II ---AVE 3 ( 1 ) 


भारत का रामपन्न नवम्बर 24, 1934/ अग्रहायण 3, 1006 
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MINISTRY OF INDUSTRY . 
(Department of Industrial Dovelopment) 
New Delhi , the 31st October , 1934 

CORRIGENDUM 
S . O , 3874 . - In Order S . O . 2516 of the Government of ladia 
in the Ministry of Industry (Department of Industrial De 
velopment ) dated the 17th July, 1984 --- published in the 
Gazette of India part II , Section 3 , sub -section (ii) dated 
the 4th August, 1984 at pages 2275- 2276 , at page 2275 , for 
" Dr. A. K . Acharya " road " Dr. K . T . Achaya " and at 
page 2276, in item 8 , for " Ms Hindustan Level Ltd " read 
“ M / s. Hindustan Lever Ltd ." 

[ File No. 1 / 23 / 80 - C .I] 
M . L. GUPTA, Under Secy . 


रक्षा मंत्रालय 

(विस प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 0 नवम्बर , 1984 
का . मा . 3875.-- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप नियम 
( 4 ) के मनमरण में रक्षा मंत्रालय (वित प्रभाग ) के रमा लेखा विभाग 
के निम्नलिखित कार्यालयों को , जिसके कर्मचारीवृन्द में हिन्दी का कार्य 
माधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ने अधिसूचित करती है : - - 
क्रम सं . 

कार्यालयों के माम 
1. स्नेखा कार्यालय, प्रायुध निर्माणी, इटारसी 
2. लेखा कार्यालय , ए . एफ . सी . फैक्टरी, हजरतपुर ( आगरा ) 
3. स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी ( म ) बेंगलूर 
4. स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी ( ब ) बेंगलूर 
5. क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी ( मैन्य इंजीमियर सेवा ) 

सिकन्वरायाद 
6. क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (रभा लेखा नियंत्रक ) मिफन्दराबाद 
7. लेखा कार्यालय , सी . ई . टी . ई ., बिनाग 
8 . लेखा कार्यालय ( रक्षा लेखा विभाग ) एच . ए एल . कामपुर 
9. लेखा कार्यालय ( रक्षा लेखा विभाग ) एच . ए . एल ., प्रोजहर 
10. अधीक्षक , स्थानीय लेखा परीक्षा, पूति डिपो , पुणे 
11. अधीक्षक , स्थानीय लेखा परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खडक 

बासला 
12. यूमिट लेखाकार, राष्ट्रीय रमा अकादमी ( कंद ) घोरपुड़ी, पुणे 
13. यूमिट लेखाकार, 708 सी . जी . टी , कम्पनी , पुणे 
14. पूमिट लेखाकार, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी , बरकवायला 
15. यूनिट लेखाकार , प्रेफ , सेंटर दिधी, पुणे- 15 
16. यूमिट लेखाकार, माम्बे इंजीनियरिंग अप, बैंड सेंटर, किरकी 
17. यूनिट लेखाकार, 512 पार्मी खेल माप ,किरको 
18. प्रधीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा, रक्षा विभाग, वे रोए 
19. अधीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा, तोपखामा केन्द्र , नासिफ रोड 
20. अधीक्षक , लेखा परीक्षा, निरीक्षण महानिदेशालय, मंतूस विर्ग की , 

बम्बई- 83 
21. यूमिट लेखाकार, तोपम्बामा केन्द्र , नागिक गेड . 
22. यूनिट लेखाकार, रिजन इंजीनयिर ( परियोजना ) प्रोझर . 
23 युनिट लेखाकार, मुझ्यालय , प्रामई कोर सेन्टर तथा स्कूल, अहमदनगर 
24. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर, अहमदनगर 
25. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर ( परियोजमा ) प्रहमानगर 
28. यूनिट मेवाकार, बैरफ स्टोर अधिकारी , अहमदनगर 


27. यूनिट लेखाकार, पाहन मुख्य निरीक्षणालय , अहमदनगर 
25. निर लेखाकार. रिजन इंजीनियर ( मध्य ) देवताली 

29. यूनिट गेखाकार, गैरिजन इंजीनियर ( उत्तर ) देवलाली 
· 30. यूमिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर ( परियोजना ) देवलाली 

31. यूनिट लेखाकार, घरक स्टोर अधिकारी , देवलाली 
32. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर ( वायुसेना ) नागपुर 
33. यूनिट लेखाकार, बैरक स्टोर , अधिकारी ( वायुसेमा ) नागपुर 
3.4. यूनिट लेखापार, सहायक गैरिजन इंजीनियर ( स्वतंत्र ) परियोजना 

अंबासारी 
35. यूनिट मेधाकार, गैरिजन जीनियर फैक्टरी, भण्डारा 
36. यूनिट नेस्याफार, सहायक गरिमन इंजीनिपर (स्वतंदा ) कामटी 
37. अधीक्षक स्थानीय लेखा परीक्षा, कामटी 
38. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर, पुसाय 
31. यूनिट लेखाकार, बैरक स्टोर अधिकारी, पुलगाव . 
40. अधीक्षक , स्थानीय लेखा परीक्षा, मुख्य इंजीमियर, दक्षिण कमान, 

पुणे- 1 
11. गूनिट लेखाकार , गैरिजन जीमियर ( उत्तर ) पुणे 
42. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर ( दक्षिण ) पुणे । 
4.3. यूनिट लेखागार, गैरिजन इंजीनियर खम्कवासला 
44. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर ( परियोजना ) ( स्वतंत्र ) 

मनुसंधान तथा विकास , गिरिनगर , पुणे 
45. यूनिट लेखाकार, गैरिजन रंगीनियर ( परियोजना ) (स्वतंत्र ) 

अनुसंधान तथा विकास , पाषाण, पुणे . 
46. यूनिट लेखाकार, भैरफ स्टोर अधिकारी ( उत्तर ) पुणे 
47. यूनिट लेखाकार, बैरक · स्टोर अधिकारी ( वभिण ) पुणे 
48. यूनिट खाकार , बैरक स्टोर अधिकारी , खम्कवासमा 
49. यूनिट लेखाकार, रक्षा संपदा अधिकारी , पुणे 
50. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर ( मध्य ) किरकी 
51. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर परियोजमा नं . 1 फिरकी 
52. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर ( म . एम . ई . ) फुगेवाड़ी , 

पुणे -12 
53. यूनिट लेखाकार, गैग्जिन इंजीनियर ( वायुसेमा ) लाहगांव , पुणे -32 
5 4. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर, देश रोकु. 
5 5. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर ( परियोजना ) दे रोड 
56. यूनिट लेखाकार, बैरक स्टोर अधिकारी ( मध्य ) किरकी, पुणे - 3 
57. यूनिट लेखाकार बैरक स्टोर अधिकारी ( सी . एम . ई. ) फुगेवाड़ी, 

पुणे- 12 
58, यूनिट लेखाकार, बैरक स्टोर अधिकारी, देहू रोड 
59. यूनिट लेखाकार , अग्क स्टोर अधिकारी ( वायमेना ) लोह गांव 
50. यूमिट लेखाकार , गैरिजन . इंजीनियर ( पश्चिम ) बम्बई 
61. यूनिट लेखाकार, गेग्जिन इंजीनियर ( मौसेना ) निर्माण , बम्बई. 
62. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर परियोजना नं . 1 बम्बई 
• 6 3. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर, परियोजना नं . 2 अम्बा 
64. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर ( उत्तर.) सांताक्रुज , बम्बई- 29 
65. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर लोणावला . 
66. यूनिट लेखाकार, गैरिजन जीनियर, करंजा 
67. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर , कुंजाली 
68. यूनिट लेखाकार, बैरक स्टोर अधिकारी ( पश्चिमी ) बम्ब , 
69. यूनिट लेखाकार, बैरक स्टोर अधिकारी ( नौसेना निर्माण ) बम्ब , 
70, यूनिट लेखाकार, रक्षा संपदा अधिकारी , अम्बई 


3538 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24, 1984 / AGRAHAYANA 3, 1906 


(PART II - SEC. 3 (ii)] 


118. अधीक्षक , स्थानीय लेखा परीक्षा, दानापुर 
119. लेखा अधिकारी, दन्तक परियोजना , द्वारा 89 सैनिक साकघर 
120. अधीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा, अभियंत्रणा भण्डार डिपो , काकी 

नारा 
121. मू . ए . जी . ई . सं . रेड , रोज कैम्प, कलकरता - 21 
122. यूमिट लेखाकार , मुख्यालय 41 सिगनल टास्क फोर्स द्वारा 99 
सैनिक डाकपर । 

[सं . ई- 11011 / 22 /84-हिन्दी ] 
श्रीमती एम . कुरियन, सहायक विस्तीय सलाहकार 

( स्थापमा ) 


स्कल , 


, गैरिजन 


यूनिट 


71. मधीक्षक , स्मानीय लेखा परीक्षा, पूर्ति रिपो, रक्षा सेवा कोर, बम्बई 
72. अधीक्षक , स्थानीय लेखा परीक्षा, ई . एम .ई . स्कूल, यहोवा 
73. युनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर, अहमदाबाद 
74. यूमिट लेखाकार , गैरिंजन इंजीनियर , गांधीनगर 
. 75. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर, माउंट पाबू 
76. यूनिट लेखामार , रक्षा संपदा अधिकारी , महमदाबाद 
77. यूमिट लेखाकार , बैरक स्टोर अधिकारी , महमदाबाद 
78. स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी , कोटा 
79. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर, बहावा 
80. यूनिट लेखाकार , बैरक स्टोर अधिकारी , बड़ौदा 
81. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर, ( स्वतन्न ) कोटा 
82. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इजीमियर जामनगर 
83, यूमिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर ( वायुसेना ), जामनगर 
84. यूनिट लेखाकार, गैरिजम इंजीनियर ( मौसेना ) मलसौर, जामनगर 
85. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर ( परियोजना ) , भुज 
86. यूमिट लेखाकार , गैरिजम इंजीनियर, मलिया 
87. अधीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा, -गोला बारूद डिपो , भरतपुर 
$ 8. अधीक्षक , लेखा परीक्षा, उदयपुर 
89. अधीक्षक , लेखा परीक्षा , मिलिटरी स्कूल, अजमेर 
90. मूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर, अलवर 
91. यूनिट लेखाकार, · गैरिजन इंजीनियर, नसीराबाद 
82. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर, अयपुर . 
93. यूनिट लेखाकार , बैरक स्टोर अधिकारी/सहायक रक्षा संपदा 

अधिकारी , जयपुर 
94. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर ( इंजीनियर पार्क ) , जोधपुर 
95. यूनिट लेखाकार, गैरिजन इंजीनियर ( वायुसेना ), जोधपुर 
98. यूनिष्ट लेखाकार , गैरिजम इंजीनियर, जैसलमेर , 
97. यूनिट लेखाकार, बैरक स्टोर अधिकारी/सहायक रक्षा संपदा . 

अधिकारी , जोधपुर 
98. यूनिट लेखाकार , गैरिजन इंजीनियर , धरणगंध्रा 
99. यू . ए . जी . ई . जिग्राह 
100. यू . ए . जी . ई . भवन्तिपुर 
101. पेंशन भुगतान अधिकारी, हिसार 
102.. पेंशन भुगतान अधिकारी, गुड़गांव 
103. पेंशम भुगताम अधिकारी, रोहतक 
104. पेंशन भुगतान अधिकारी , मेरठ 
10 5. पेंशन भुगताम अधिकारी, कानपुर 
106. पेंशन भुगतान अधिकारी , गोरखपुर 
107. पेंशन भुगतान अधिकारी, अम्बाला 
108. पेंशम भुगतान अधिकारी , सोनीपत 
109, पेंशन भुगतान अधिकारी , समर 
110. पेंशन भुगतान अधिकारी, अमृतमर 
111. कार्यालय, रक्षा लेना महानियंत्रक, नई दिल्ली 
112. लेन्या कार्यालय, एम . टी . पी . फैक्टरी, अम्बरनाथ 
113. लेखा कार्यालय , मति विस्फोटक फैक्टरी, किरकी 
114. लेखा कार्यालय , प्रायुध फैक्टरी, वेहु रोड़ 
115. लेखा कार्यालय , प्रायुध नार फैक्टरी, चण्डीगढ़ 
116. स्थानीय लेखा अधिकारी, जोरहाट 
117. यूनिट लेखाकार , सहायक गैरिजन इंजीनियर 507 एस . यू . एफ . 

बाय 99 संसैनिक डाकघर 


MINISTRY OF DEFENCE 

( Finance Division ) 

New Delhi , the sth November , 1984 
S .O . 3875, - In pursuance of sub -rule 10 of the Official 
Language (Usc for Official Purposes of the Union ) Rules , 
1976 , the Central Government hereby potifies the following 
Offices of the Defence Accounts Department of the Ministry 
of Defence (Finance Division ), staff whereof have acquired 
working knowledge of Hindi :- - 
SI, No. Name of the Office 

1. Accounts Office , Ordance Factory, Itarsi . 
2. Accounts Ofice, A. F. D. Factory , Hajretpur ( Agra). 
3. Local Audit Officer ( A ) Bangalore . 
4. Local Audit Offl . er ( B) Bangalore , 
5. Regional Audit Officers ( MES ) Secundrabad, 
6. Area Accounts Officers (CDA) Secundrabad . 
7 . Accounts Officer , CEDE , Vizag . 
8 . Acrounts Officer (DAD ) HAL Kanpur , 
9 . Accounts Officer (DAD ) HAL Ojhar , 
10. Supdt., Local Audit, Supply Depot, Pune. 
11. Supdt., Local Audit , N . D . A., Khadakwasla . 
12. Unit Accountant, N. D . A. ( Wing ) Ghorpadi, Pune 
13 . Unit Accountant, 706 C . G . T . Coy , Pune. 
14. Unit Accountant, NDA, Khadakwasia. 
15. Unit Accountant , GREF Centre , Dighi, Pune- 15 . 
16 . Unit Accountant, BEG , Band Centre , Kirkeo. 
17. Unit Accountant , 512 Army Base Workshop, Kirkee. 
18, Supdt., Local Audit (Defence Account Deptr.) Dehu 

___ Road . 
19. Supdt., Local Audit , Artillery Centre, Nasik Road . 
20 . Supdt., Local Audit, Directorate General of Inspec 

tion, Suntul Vikroki, Bombay - 83 . 
21. Unit Accountant , Artillery Centre, Nasik Road, 
22 . Unit Accountant, Garrison Engineer (Project) Ojhar . 
23. Unit Accountant, Hend Quarters, Armoured Corps 

Centre & School, Ahmednagar, 
24. Unit Accountant , Garrison Engineer , Ahmednagar. . 
25. Unit Accountant , Garrison Enginecr ( Project ) 

Ahmednagar, 
26. Unit Accountant, Barrack Stores Officer, Ahmednager 
27 . Unit Accountant, Chief Inspectorate of Vebicles , 

____ Ahmednager. 
28. Unit Accountant, Garrison Engineer (Central ) Deolali . 
29. Unit Accountant, Garrison Engineer (North ) Deolali, 
30. Unit Accountant, Garrison Engineer ( Project), Deolall 
31 . Unit Accountant, Barrack Store Officer , Deolali. 
32. Unit Accountant, Garrison Engincer ( Air Force ) 

___ Nagpur . 
33. Unit Accountant, Barrack Stores Officer ( Air Force ) 

____ Nagpur . 
34 . Unit Accountant, Assistant Garrison Engineer 

__ (Independant) Project , Ambajhari. 
35 . Unit Accountant, Garrison Engineer ( Factory) 

____ Bhandara. 
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36 . Unit Accountant, Assistant Garrison Engineer (In 

dependent ) Kamptec . 
37 , Supdt., Local Audit , Kumptee. 
38 . Unit Accountant, Garrison Engineer, Pulguon . 
39 . Unit Accountant, Barrack Stores Ofllcer , Pulgaon . 
40 . Supdt., Local Audit , Chief Engineer, Southern 

Command Pune - 1 . 
41. Unit Accountant, Garrison Enginçer (North ) Pune. 
42 . Unit Accountant, Garrison Engineer (South ) Pune. 
43 . Unit Accountant, Garrison Enginçer , Khadkwasla , 
44 . Unit Accountant , Garrison Engineer ( Project ) (In 

dependent) Rescarch and Development, Girinagar, 

Pune . 
45. Unit Accountant, Garrison Engineer (Project) (In 

dependent ) Regearch & Development, Pashan , Pune. 
46 . Unit Accountant, Barrack Stores Officer, (Nortb ) Pune . 
47. Unit Accountant, Barrack Storcs Officer, (South ) Pude. 
48. Unit Accountant, Barrack Storey Officer , khadakwasla , 
49 . Unit Accountant, Military Estates Officer , Punc . 
50 . Unit Accountant, Garrison Engineer, (Central) Kirkce . 
51. Unit Accountant, Garrison Engineer, Project No . 1 

Kukec . 
52 . Unit Accountant, Garrison Engineer (CME) Phuge 

wari, Pune - 12, 
53 . Unit Accountant, Garrison Engineer (Air Force) 

Lohgaon , Pune-32 . 
54 . Unit Accountant, Garrison Engineer , Dehu Road . 
55. Unit Accountant, Garrison Engineer (Project), (Dehu 

Road . 
56 . Unit Accountant, Barrack Stores Officer (CME) Pbuge 

wadi, Puno_ 12 . 
57. Unit Accountant, Barrack Stores Officer (Central) 

Kirkee , Pune -3 . 
58 . Unit Accountant, Barrack Stores Officer, Debu Road . 
59. Unit Accountant, Barrack Stores Officer (Air Force ) 

Lohgaon . 
60 . Unit Accountant, Garrison Engineer (West ) , Bombay . 
61. Unit Accountant, Garrison Engineer (Naval Works ), 

Bombay. 
62 . Unit Accountant, Garrison Engineer Projoct No. 1 , 

Bombay . 
63 . Unit Accountant, Garrison Engineer, Project No. 2 , 

Bombay . 
64 . Unit Accountant, Garrison Engineer (North ) Santa 

cruz , Bombay . 
65. Unit Accountant, Garrixon Engineer, Lonawala. 
66 . Unit Accountant, Garrison Engineer , Keranja . 
67. Unit Accountant, Garrison Engineer, Kunjuli, 
68. Unit Accountant, Barrack Stores Officer (West), 

Bombay . 
69 . Unit Accountant, Barrack Stores Officer (Naval Works) 

Bombay. 
70 . Unit Accountant, Military Estates Officer, Bombay. 
71. Supdt., Local Audit , Supply Depot (ASC ) Bombay . 
72 . Şupdt., Local Audit, EME School, Baroda . 
73 . Unit Accountant, Garrison Engineer , Ahmedabad . 
74 . Unit Accountant, Garriyon Engineer , Gandhinagar. 
75 . Unit Accountant, Gurrison Engineer , Mount Abu . 
76 . Unit Accountant, Military Estates Officer, Ahmeda 

bad . 
77. Unit Accountant, Barrack Storcs Officer, Ahmedabad . 
78 . Local Audit Omcer, Kota . 
79. Unit Accountant, Garrison Engineer , Baroda . 
80. Upit Accountant, Barrack Stores Officer , Baroda . 
81. Unit Accountant, Garrison Engineer (Independent), 

Kota . 
82 . Unit Accountant, Garrison Engineer, Jamnagar . 
83. Unit Accountant, Garrison Engincor (Air Forco ) Jam 

nagar, 
84. Unit Accountant, Garrison Engineer Balsora , Jam 

nagar , 
1062 GI/84 – 10 . 


85. Unit Accountant, Garrison Engineer (Project) Bhuj. 
86 . Unit Accountant, Garrison Enginocr, Nalia . 
87 . Supdt., Local Audit, Impunition Deptt., Bharatpur . 
88 . Supdt., Audit , Udaipur. 
89 . Şupdt., Audit, Military School, Ajmer . 
90 . Unit Accountant, Garrison Engineer, Alwar . 
91. Unit Accountant, Garrison Engincer , Nascerabad . 
92. Unit Accountant, Garrison Engineer , Jaipur. 
93 . Unit Accountant, Barrack Stores Officer Asstt. Mili 

tary Estate Officer , Joipur . 
94 . Unit Accountant, Garrison Engineer ( Engineer Park ) 

Jodhpur , 
95. Unit Accountant, Garrison Engineer ( Air Force) 

Jodhpur , 
96 . Unit Accountant, Garriwn Engincer, Jaisalmer . 
97 . Unit Accountant, Barrack Stores Officer /Asstt. Mili 

tary Estates Officer , Jodhpur, 
98 . Unit Accountant, Garrison Engineer , Dharanganthra . 
99 . U . A .G .E ., Jindrah . 
100 , U . A .G . E ., Awantipur. 
101. Pension Pay Master, Hissar, 
102. Pension Pay Master , Gurgaon . 

103 . Pension Pay Master , Rohtak . 
104 . Pension Pay Master, Meerut . 
105. Pension Pay Master , Kanpur, 
106 . Pension Pay Master , Gorakhpur, 
107. Pension Pay Master , Ambala . 
108. Pension Pay Master, Sonepat. 
109. Pension Pay Master, Jhajjar . 
110 . Pension Pay Master , Amritsar . 
111 . Office of the Controller General of Defence Accounts, 

New Delhi. 
112. Accounts Office , M . T .P . Factory , Ambarnath . 
113 . Accounts Office, High Explosives Factory , Kirkce . 
114. Accounts Office , Ordnance Factory , Dehu Road . 
115 . Accounts Office , Ordnance Cable Factory, Chandi 

garh , 
116 . Local Audit Officer, Jorhat. 
117 . U . A . A .G . E ., 507 S . U . F . c / o 99 APO . 
118 . Supdt., Lo al Audit, Danapur. 
119 . Accounts Office , Dantak Project, c /o 99 APO . 
120. Supdt., Local Audit, E . S . D ., Kankinara . 
121. U . A . G . E ., 8 Red Road Camp, Calcutta -21. 
122 . U . A ., H Qrs 41 Signal Task Force , c / o 99 APO . 

[No, E -11011 /22 / 84 -Hindi) 
SMT. S . KURIEN , Asstt. Fin . Adviser (E ) 

- - - - - - - 
Ater oftefi o TTT 

(Thrfa yfer fort ) 

of forent, 2470197, 1984 
41. 9 . 3876.-.. ATAT , TA afaret ( forfitant ) ufafirna , 
1952 ( 1932 FT 74 ) furt 5 tratar Front CafTIT, 
द्वारा मान्यता के लिए किये गये प्रावेदन पर वायदा बाजार प्रायोग के परामर्श 
से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार 
के हित में मौर लोकहित में भी होगा । एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसियेशन को 
fyrr oft ufu riforatut i TT # 2474777, 1984 # 23 para 
1986 ( atait for wifet) T 2 TT * 7 qafe e fery 
माम्यता प्रदान करती है । 

2. एतद्वारा प्रदरत मान्यता इस शतं के अध्याधीन है कि उक्त एसो 
सियेशन ऐसे निवेशों का पालन करेगा जो वाया बाजार भायोग द्वारा 
समय -समय पर दिए जाय । 

[fafeet # 4T 12 ( 5 ) anfoto/ 82 ] 

पी .एम. कौल, आर्थिक सलाहकार 
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- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 
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- -- - - - - - - - - - 
MINISTRY OF FOOD & CIVII, SUPPLIES 

lato Ministry of Health No, 5- 13 / 59-ME ( S .O . 138 ) dated 

the 9th January , 1960 , nannely : --- 
( Department of Civil Supplies ) 

In the said notification , under the heading " Elected under 
New Delhi, the 24th November , 1984 

clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 3 ", for serial num 
NOTIFICATION 

ber 14 And entries relating thereto , the following serial num 

ber and entries shall be substituted , namely : 
S . O . 3876 .-- - The Central Government, having consider 
ed in consultation with the Forward Markets Commissio1, 

14 . " Dr. P. Siva Reddy, 
the application for the l ecognition made under section 5 ot 

Director of Optholomology , 
the Forward Contracts ( Regulation) Act , 1952 ( 74 of 

Professor, Institute of Medical Sciences and 
1952 ) , by the Cotton Association, Indore and being satisfi . 

Sorojini Deve Eye Hospital , Hyderabad. " 
ed that it would be in the interest of the trade and in the 
public interest go to do , hereby grants , in exercise of the 

[ No . V . 11013/ 2 / 81 - ME( P )] 
powers conferred by Aection 6 of the said Act , recognition 

R . N . TEWARI, Dy. Socy . 
to the said Association for a period of two years from 24th 
November , 1984 to 23rd November , 1986 ( ndth days in 
clusivo ) in respect of forward contracts in cotton , 

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 
2 . The recognition hereby granted is subject to the 
condition that the said Association shall comply with such 

(शिक्षा विभाग ) 
directions as may , from time to time, be given by the For 
ward Markets Commission . 

आवेश 
[ F . No . 12 ( 5 ) -IT /82 ] 

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1984 . 
P . N . KAUL , Economic Adviser to the Govt. of India . 

का० भा . 3878 .- -मारोविल ( पापातकालीन उपबंध ) अधिनियम , 
- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

1980 ( 1980 का 59 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

शक्तियों का प्रयोग करसे हुए पीर केन्द्रीय सरकार के शिक्षा तथा सांस्कृतिक 
मई विल्ली , 9 नवम्बर, 1984 

मनालय (शिक्षा विभाग ) के आदेश सं० 8. 5/ 80-पी० एम० 1 दिनांक 

14 नवम्बर , 1980, पत्र सं० एफ 43-24/ 82-माई एन सी । (पारोविल ) 
का . प्रा . 1877 .- -यत: भारतीय प्रायविज्ञान परिषद् अधिनियम, 

दिनांक 18. मई 1983 पौर 43-24/ 82- मआई एम सी (मारोविल ) उयूयू 
1956 ( 1956 मा 102 ) की आग 7 को उप-धारा ( 4 ) के साथ 

दिनांक 3 मवम्बर , 1983 के क्रम में केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद उच्च 
पठित धारा- 3 की उप -धारा ( 1 ) के रमणा ( ख ) के उपयंत्रों के अनुसरण 

प्यायालय से प्रवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति एल . पी० निगम की उक्त प्रधि 
में श्री कटेश्वर विश्वविद्यालय के सिनेट ने डाक्टर पी . शिवा रेडी को 

नियम के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रूप में नियुक्ति की अवधि । 
6 अप्रैल, 1984 से डाक्टर पी . गम . प्रार . के . हरनाथ में स्थान पर 

नवम्बर 1985 तक बलाती है । 
भारतीय पायुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है । 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उप -धारा ( 1 ) के अनुसरण 

[ सं० फा० . 43- 24/ 82- मआईएन०सी० ( मारविल ) यू०यू० ] 
में केन्द्रीय सरकार एनद्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी , 

पया शंकर मिश्र, संमुक्त सचिव 
1960 की अधिसूचना संभ्या 5- 13/ 59भाम- 1 ( का , आ . संख्या 138 ) 
में आगे और निम्नलिखत संशोधन करती है, अर्थात् :- -- 

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 
उक्त अधिनियम में धारा - 3 की उपधाग ( 1 ) के खण्ड- सा के अधीन 
निर्वाचित शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 14 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों 

( Department of Education ) 
के स्थान पर निम्नलिखित म संख्या और प्रविष्टियों रखी जाएं, अर्थात् : 

ORDER 
14. " ग . पी . शिवा रेड्डी , 

New Delhi , the 31st October, 1984 
निवेशक नेत्र विज्ञान 

S. 0 . 3878. - In exercise of the powers conferred by sub 
प्रोफेसर, आयुर्विज्ञान संस्थान 

section (1 ) of section 5 of the Auroville ( Emergency Pro 

visions ) Act , 1980 ( 59 of 1980 ) an in continuation of the 
एवं सरोजनी देवी नेत्र 

order of the Central Government in the Ministry of Educa 
प्रास्मसाल , हैदराबा । " 

tion and Culture ( Department of Education) No. F. 8- 5 / 80 

PN. I dated the 14th November , 1980 , No . F . 43 -24 / 82 -INC 
[ म . बी . 11013/ 2/ 8 1-एम . ई . ( पी ) ] ( Arov ) dated the 18th May , 1983 and Nor F . 43 - 24 / 82 
रविन्द्र नाथ तिवारी , उप सचिव 

INC( Aur ) / UU dated the 3rd November, 1983, the Central 
Goveroment hereby extends the term of appointment of 

Justice L . P . Nigam, retired judge of the Allahabad High 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Court, as the Administrator for the purpose of the said 

Act upto 9th November , 1985 . 
( Department of Health ) 

[ No. F. 43 -24 / 82-INC (AT) / UU] 
New Delhi tlio 9th November, 1984 

D . S. MISRA, Jt. Secy . 


- 


- - - 


-- - - 


-- 


- - 


- 


S. O . 3877 . - Whereas in pursuance of the provision of 
claue ( b ) of sub -section ( 1 ) of section 3 read with sub 
section (4 ) of section 7 of the Indian Medical Council Act , 
1956 ( 102 of 1956 ) Dr . P. Siva Reddy has been elected by 
the Senate of Sri Venkateswara University to be a member 
of the Medical Council of India with effect from the 6th 
April, 1984 vicc Dr. P . S . R . K . Harnath , 


कर्जा मंत्रालय 

( पेट्रोलियम बिभाग ) 

नई दिल्ली , 12 मबम्पर, 1964 
का . प्रा . 3879.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता. है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म०प्र० ) 
है सवाई माधोपुर तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


: 


Now , therefore , in pursuance of sub -section ( 1) of Section 
3 of the said Act, the Central Government hereby makes - 
the following further amendment in the notification of the 


भा 


( ii ) 11 


- भारत का राजपामार24 1004/ मापन - 3 1006 


13341 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायर अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मर्जित करना पावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम पौर पनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपाधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे पाईप 
लाईन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल एवं प्राकृतिक गैस 
मायोग, सी एम एम प्रभाग, एम . बी . जे . गॅस पाईप लाईन परियोजना , 
49 इन्द्रा कालोनी सवाई माधोपुर की इम मधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा प्रक्षिप करने वाला हर व्यगित बिनिदिष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


83 


मौर यतः यह प्रतीत होता है फि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रमित 
करना मावश्यक है । 

प्रसः प्रब पेट्रोलियम पौर खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई · मक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाईपलाईन बिछाने के लिए प्रारंप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एचबीओसपाइप लाइन परियोजना, 49 
इन्द्रा कालानी सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म० प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाइन 
बिछाने के लिए 

राज्य : । राजस्थान जिला : टोक सहसाल : उनियारा । 
गांव खसरा न० हेक्टर मार सेन्टी . 

मार 
सेम्बरीमालियान 

74/ 1360 0680 
103 

0 11 10 

[ सं० 0 - 14016/ 17/ 84-जी० पी०] 
MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Petroleum ) 

New Delhi, the 12th November , 1984 
S. O . 3879. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is neccssary in the public interest that for the 
transport of petroleum from ( Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madho . 
pur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural. Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying auch 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
iho land described in the schedule annexed hereto ; 
__ Now, therefore , in cxercise of the powers conferred ty 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government. heroby 
doclares its Intention to acquire the right of usor therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commiss on , Construction & 
Maintenance Division , H . B.J . Gas Pipeline Project, 49, Indra 
Colony , Sawai Madhopur . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijai Pur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Raj). 
State : Rajasthan District : Tonk Tehsil Uniyasa 
Village 

Survoy No . Hectare Are Centiare 
Sendrimaliyan 

74/1360 06 80 
103 

0 11 10 

__ No. 0 -14016/17/84 - G.P.] 
___ का . मा . 3880.--- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) 
से सवाई माधोपर सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन 
तेल एवं प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


अनुसूची 
विजयपुर ( म० प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन 
बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : टोफ तहसील : उनियारा 
गांव खसरा न० हेपटर० मार० सेन्टी 

भार 
नजीरपुरा 

0 00 50 
82/ 1 

03380 
82 / 4 

05190 
82/ 1/ 2 

0 42 30 
81/ 10 

0 1830 
81/ 11 

02460 
81 / 16 

. 0 1780 
81/12 

0 03 20 
81 / 21 

03140 
81/ 1 / 1 

0 1290 
81/ 8 

0 20 70 
81/ 10 

0 18 10 
81 / 18 

0 10 70 
81/ 20 

0 02 10 
81/ 1/ 3 

00390 
[सं०0- 14016/ 18/ 84-जी०पी०] 


S. O . 3880 .. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Bijaipur ( M .P . ) to Sawai Madhopur 
in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying guch 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by gub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) Act , 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, H . B. J . Gus Pipcline Project, 49 , 
Indra Colony, Sawai Madhopur . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
Or by legal practitioner . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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SCHEDULE 

(3) (4) ( 5) 
Pipeline from Bijai Pur ( M . P.) to Sawai Madhopur ( Raj.) 

0 66 20 
Stato : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara 

63 / 4 

0 10 30 
Village Survey No. Hectare Are Centiare 

63/ 5 

0640 
Najir Pura 

83 000 

62 

00670 
82 / 1 033 

[ सं० 0 - 140 16/ 19/ 8 + जी० पी० ] 
82 / 4 

051 
82 / 1 / 2 

0 42 30 , 
81 /10 

S. 0 . 3881. - Whereas it appears to the Centrar Govern 
81 / 11 

24 

ment that it is necessary in the public interest that for tho 
81 /16 

transport of petroleum from Bijaipur ( M . P. ) to Sawai 

Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the 
81/12 

Oil & Natural Gas Commission ; 
81/ 21 
81 / 1 / 1 0 1290 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
81/ 9 

2070 pipeline , it is necessary to acquire the right of tiger in the 
81 /19 

18 10 

land described in the schedule annexed beroto ; 
81 / 18 0 1070 

Now , thereforo in cxercise of the powers conferred by sub 
81/ 20 0 02 10 

section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 

Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
81 / 1/ 3 0030 

1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
[ No . 0 -14016/ 18 /84 - GP] its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
का० आ3 388 1. न . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

within 21 days from the date of this notification, object to 
कि लोकहित में यह यावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म . the laying of the pipeline under the land to the Competent 
प्र . ) से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 

Maintenance Division , H , B . J. Gag Pipeline Project 49, Indra 
तेल एवं प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Colony , Sawai Madhopur . 
और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी साईनों को बिछाने के प्रयोजन And every person making such an objection shall also stato 

specifically whether he wishes to be heard in person or by 
के लिये एमद्गाबद्ध अनुमूवी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

legal practitioner . 
पजिन झरना पावश्यक है । 

SCHEDULE 
प्रत: अब पेट्रोलियम और खनिन पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 को 50 ) की धारा 

Pipeline from Bijal Pur (M .P .) to Sawai Madhopur (Raj ). 

State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara 
3 फी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिम करने का अपना प्राशय 

Village Survey No. Heutaro Aro Centiaro 
एतद्वारा घोषित किया है । 

Chakkarwadiya 
बशर्ते कि उम्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यमित, उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक 
गैस पायोग , पी ए एम प्रभाग, एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन 
परियोजना, 48, इन्द्रा कालोनी सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की 
सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

59 / 2 
और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यमित विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 

59 / 5 
करेंगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

59 / 1 / 3 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

59/ 1 /1 

63 / 2 
अनुसूची 

63/ 4 
विजयपुर ( म प्र० ) से सवाई माधोपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : टौंक तहसील : उनियारा 
गांव खसरा न० हेक्टर पार सेन्टीमार 

INo. 0 - 14016/19/ 84- GP ] 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

का.. मा० 3882. - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
अफ करवाडिया 

____00060 

कि लोकहित में यह मावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म०प्र० ) 
___0 00 50 

मे सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन तेल 
0 1250 

एवं प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
0 02 10 

00150 . पोर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
57 

04860 के लिए एतदपावत अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
59/ 2 

03680 फरना प्रावश्यक है । 
59/ 5 

0 1770 
59/ 1 / 3 0 3680 

प्रतः प्रब पेट्रोलियम पौर खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
59 / 1 / 1 

अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
63/ 
2 

00160 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 


63 


63/ 5 


62 


52 


54 


12 


55 


56 


(02 


80 


[ भाग 


( ) 


भारत का राजपक्ष : नवम्बर 24, 1984/ पहायण 3, 1906 . 


. . , 3543 


सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रणित फरले का प्रपना माशय 
एसद्वारा मोषित किया है । 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijai Pur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Kaj.) 
State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyara 
Village 

Survoy No. Hectare Are Centiare 
Kotri 

29 40 

048 
191 

0 10 
189/ 2 


- 


- 


- 


- 


171 


बार्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल एवं प्राकृतिक 
गैस प्रायोग सी एण्ड एम प्रभाग, एच बीजे गैस पाइप लाइन परियोजना, 

इन्द्र। कालानी , सवाई माघापुर की इस प्रधिप्पूषना की तारीख से 21 दिन 
के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐसा प्राधेप करने पाला हर व्यापत विनिर्दिष्टत यह भी कयन करेगा 
कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि पावसायों की मार्फस । 


173 


190 


184 


- अनुसूची 
विजयपुर ( म० प्र०) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन 
विलाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : टॉक तहसील : उनियारा 
--- -- - - - - - - - - - - - - 

-- - - - - - - -- - - 


गाव 


. 


फोटरी 


171 


191 


47 


60 


. खसरा न . कर आर सेन्टा 

आर 

0 2940 
173 

0 4800 

0 1080 
16912 

04380 
190 

0 0080 
20212 

04760 
203/ 3 / 1 0 06 20 
203/ 1 

0 1190 
202/ 1 

000 
20312 

03150 
208 

04280 
184 

00260 
2 13/ 2 

0 00 40 

0 14 20 
209 

0 02 10 
211 

0 1750 

03870 
( सं00- 14016/ 20/ 8 4-जी० पी० ] 


10 


202/ 2 
203/ 2 / 1 
203/ 1 
202 / 1 
203/ 2 
208 

002 
213/ 2 

000 
212 

0 14 
209 

002 
211 

017 
215 

03870 

No. 0 -14016/ 20/ 34- G. P.] 
फा . मा . 3883--यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म०प्र० ) 
से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन 
एवं तेल प्राकतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एसव्पामय अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधि 
फार मजित करना प्रावश्यक है । 

प्रत. मग पेट्रोलियम पोर खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
पधिकार का अर्जम ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना पाशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक 
गैस पायोग, सी० ए० एम० प्रभाग, पायी गैस पाइप माइर परियोजना 
49, इन्द्रा कालानी, सवाई माधोपुर की इस प्रधिसूचना की सारीण से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा मामेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत : यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से . 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म० प्र० ) से सवाई माधोपुर ( गज० ) तक पाईप लाइम 
बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : बूंदी तहसील केशाराय पाटन सब-सहसील : इप्रगढ़ 
गांव खसरा म० हेक्टर धार सेन्टी 

आर 

34 ( 4 ) 
केशोपुरा 

0 1190 
00000 
00480 
0 22 40 

007 20 
79 

00080 
__ 

02490 
80/ 136 

00450 


212 


215 


S . O . 3882. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of potroleum from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madhopur in 
Rajasthan State pipeling should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquirc the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of Veer in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


76 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission Construction & 
Maintenance Division, H. B. J. Gas Pipeline Project , 49. Indra 
Colony, Sawai Madhopur . 


77 


40 


78 


20 


60 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 
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PARTAISE . 1941)] 


2 


. 


3 


4 


5 


0 06 10 
81/ 137 

0 04 20 
83 

0 1180 
84 

0 01 20 
85/ 117 __0 29 40 
85/ 118 03100 

00200 
85/ 144 0 29 40 
85/ 140 

00630 
- - 

[सं० 0 -14016/ 24/ 34-जी० पो० ] 


17 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


S. O . 3883 . - Whereas it appears to the Central Govern 
dient that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Bijaipur ( M . P. ) to Sawai 
Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by the 
Oil & Natural Gas Commission ; 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपायय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 
- प्रतः मय पेट्रोलियम और खनिम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना पाशय एतद्धारा 
घोषित किया है । 

बससे कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति, उस भूमि के मीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए. भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक . 
गैस भायोग, मी एल एम प्रभाग, एच०बीजे० गैस पाइप लाइन परियोजना , 
49 इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा पाप करने वाला हर व्यक्सि विनिविष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत । 

अनुसूची 
· विषयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन बिछाने 
के लिए 
राज्यः राजस्थान जिला: बूंन्दी तहसोल : कैशोराम पाठन 

सब- तहसील : इन्द्रगढ़ 
------ - - - - -- - - - -- 
खसरा न० हेक्टर आर सेन्टी 

आर . 
टोकस पुरा 

___ 0540 
04470 

0 23 40 
0 2340 
03800 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedulo annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of Uger in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of tiser therein ; 

Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of thja notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compo 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction 
& Maintenance Division, H. B. J. Gas Pipeline Project, 49, 
Indra Colony, Sawai Madhopur . 


गाम 


७ 


20 


70 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijai Pur ( M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Patan 

Sub - Tehsil : Indargarh 


25 


50 


. 


Village 


Survey No. Hectare Are 


Centiare 


2 


Kesho Pura 


80 


0 02 
. 0 . 04 - 

0 22 
0 07 
000 


20 


४० 


24 


80 
80 /136 


81 


10 
20 


81 /137 


83 


80 


16 70 
090 50 

0 1050 
0 1380 

2 1480 
32/ 11 

0 2230 
35 

0 20 70 
32/ 7 

02440 
- -- - - -- - - - . - - - - 

[ सं० 0 - 14016/ 25/ 84-जी० पी०] 
s. o . 3884 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroloum from Bijaipur (M . P .) to Sawal 
Madhopur in Rajasthan Stato pipelino should be laid by 
the Oil & Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the lapd described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minc 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in tho Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object 
to , the laying of the pipeline under the land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 
& Maintenance Division H . B . J . Gas Pipeline Project . 49 , 
Indra Colony , Sawai Madhopur. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


84 


200 


85 /117 
85/118 
17 
85 /144 
85 / 148 

- 


001 
029 40 

0 31 
00200 
0 29 
0 0630 


- - -- -- - - 


No. 0-14016/ 24/84- GP] 


फा , प्रा . 3884...- पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपर ( म . प्र . ) 
से माई मधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


-- 


- 


- - 
- 


- 

- 


- - - 

- - - 


- - 

- - 


- 


- - - - 

- - 


- 


- - 


[ भाग II -अवर्ष 3( 1 ) ] भारत का राजपत्र : नवम्बर 24 , 1901/ अग्रहायण 3 , 1906 

3545 
- -- - - -- - - - -- 

- - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - 
SCHEDULE 

___ S. O . 3885. -- Whereas it appears to the Central Govern 
Pipelino from Bijai Pur ( M .P .) to Sawai Madhorur (Raj.) 

micnt that it is necessary in the public interest that for the 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Patan 

transport of petroleum from Bijaipur ( M .P .) to Sawai Madhor 
Sub -Tehsil : Indargarh 

pur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & 

Natural Gas Commission ; 
Village Survey No. Hectare Are Cenţiare 

And whereas it appears that for the purpose of luying 
Tokas Pura 

Such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 
4470 
02340 

Now , therefore , in 
0 40 

exercise of the powers conferred by 
23 
036 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of usçr therein ; 


40 


00 


Provided that any person interested in the said lond may . 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction 
& Maintenunce Division , H .B .J. Gas Pipeline Project, 49, 
Indra Colony , Sawai Madhopur. 


32/11 


0 13 80 
2 1480 
0 2230 
0 20 70 

0 24 40 
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- 


- 


- 
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And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal pructitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from Rijai Pur ( M. P.) to Sawai Madhopur ( Raj .) 
State : Rajasthal District : Bundi Tehsil : Keshorai Patan 

Sub- Tehsil : Indargarh 


Village 


Survey No . - Hectare 


Are 


Centiare 


Murzad Pura 


48 


का . भा . 3885 .- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्था । राज्य में विजयपुर, मह, प्रदेश 
से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल नथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी नाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपावर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भर्जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और अमिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) भधिनियम , 1982 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का आना आशग द्वारा घोषित 
किया है । 

मशत: कि . उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग , सी एण्ड एम प्रभाग, एच० यो जे० गैग पाइप लाइन परियाजना , 
49, इन्द्रा कालोनी, सावई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 
घिमों के भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत् । 


08650 

00240 

INo. O-14016/26/84- GP] 
का . प्रा . 3386 . - -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म० प्र० ) 
से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाघपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


मौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का धिकार पणित 
करना भावयश्क है । 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पास लाश्म ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधाग ( 1 ) वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय एतदद्वारा 
पोपित किया है । 


___ अनुसूची 


विजयपुर ( म. प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) सक पाइप लाईन 
बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला बन्दी तहसील कगोगय पाठन 
मब -तहसील इन्द्रगढ़ 
गांव 

खसरा न० हेक्टर आर सेन्टा 
मुरजादपुरा 

38 

0 11 00 
0 48 50 

0 6850 

0 02 40 
[ सं० 0 - 14016/ 26/ 84-जी० पो० ] 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, सी ए एम प्रभाग, एच०सी०जे० गैस पाइप लाइन परियोजना, 
49- इन्द्र कालोनः, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की सारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 


45 


50 


48 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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मौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपम 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म० प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन 
बिछाने के लिए राज्य . राजस्थान जिला : बून्दी तहसील : कैशोराय पाटन 
सब -तहसील : इन्द्रगढ़ 


- 


गांव 


गांव 


खसरा नं० 


हेक्टर 


आर 


सेन्टी 


आर 


कोलागपुरा 


27 


126 

00360 
127 

0 2730 
130 

25 10 
13 

0 07 20 
141 

0 1830 
145 

__00350 
168 

___ o 14 30 

0 3700 
170 

09060 
142/ 204 006 

00 
[ सं० 0 - 14016/ 28/ 94-जी० पी०] 


169 


अनुसूची 
विजयपुर ( म० प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) सम पाईप लाईन 
बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान जिला : बन्यो तहसील : केशोराय पाटन सब 
तहसील : इन्द्रगढ़ 

खसरा न० 
खसरा न० हेकर आर सेन्टी 

भार 
नवलपुरा 

335 

0 46 20 
338 

0 61 50 
342/ 387 

0 3800 
335/ 414 03090 

[ सं० 0 - 140 18/ 27 /84-जी० पी०] 
S . O . 3886 , — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Bijaipur ( M . P.) o Sawai Madho 
pur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission i 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land cescribed in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of the pipeline uindtr the land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Compilasjon, Construction 
& Maintenance Division H . B . J. Gas Pipelino Project, 49, 
Indra Colony, Sawai Madhopur . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijai Pur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Patan 

Sub - Tehsil : Indargarh 
Village 

Survey No . Hectare Aro Centiare 
Nawal Pura 

335 

0 46 20 
338 

06150 
342 / 397 

0 3600 

335 / 414 03090 
- . -- - - . - - . - . - - - - - - 

[ No. 0 - 14016/27/84- G. P] 
का . पा , 3887. - - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म०प्र० ) से मबाई 
माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतन्उपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितपर कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राभेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, सं /एण्ड एम प्रभाग, एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन परियोजना, 

49 ईवा कालोनी, सवाई माधोपुर को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 


S . O . 3887. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Bijaipur ( M . P. ) to Sawai Madho 
pur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil & 
Natuial Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
ral, Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 , ( 50 of 1962 ) , the Central Government bereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object 
to the laylog of the pipeline under the land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction 
& Maintenance Division , H . B . J. Gas Pipeline Project, 
49 , Indra Colony , Sawai Madhopur. 

And every person making such an objection shall also 
state , specifically whether he wishes to be hear in person or 
. by legal practitioner. 


SCHEDULE 


Pipeline from Bijai Pur ( M. P.) to Sawai Madhopur ( Raj .) 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Patan 

Sub -Tehsil : Indergarh 


Village 


Survey No. 


Hectaro Are 


Centiare 


Kolasha Pura 


126 


127 


130 
131 
141 
145 
168 


169 


0 18 . 30 

0 03 

0 14 
037 
09c 

006 
[ No . 0 -14016/ 28/ 84 - GP ] 


170 
142 / 204 


[ मा. EL -11 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 24, 1984/ अग्रहारण 3 , 1908 


- 


- 


- 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijai Pur ( M . P .) to Sawai Madhopur ( Raj) . 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshorai Patan 

Sub - Tehsil : Indargarh 


Village 


Survey No. Hectaro Aro 


Centlarc 


Laksbidi Pura 


72 


95 
95/ 112 


का , मा . 3888. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) 
से सवाई मघापुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तपा 
प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये प्रतउपावर मनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार जिस 
करमा पाचायक है । 

प्रतः पर पेट्रोलियम पौर बमिण पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
पधिकार का पर्जन ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 60 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) रा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार प्रणित करमे का प्रपना प्राशय पतद्वारा 
पोषित किया है । 

बराते कि उक्त भूमि में हितमय कोई व्यक्ति , उस भूमि के मीने 
पाइपलाइन बिछाने के लिए पाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग, यो ए एम प्रभाग, एच०बी०० गैस पाइप लाइन परियोजना , 
49, इन्द्रा कलानी , सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


96 


0 . 03 

0 19 
097 
__0 05 . 20 

0 21 20 
033 
0 2300 


97 
101 
102 


INo. 0-14016/29/ 84- GP ] 


मनुसूची 


का . पा . 3889. - - यत्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह पावश्यक है कि राजस्पान राज्य में बिजयपुर ( म०प्र० ) 
से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल लपा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और पत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को पिछामे के प्रयोजन 
के लिये एतद्उपामय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पर्षित करना पावश्यक है । . 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केमीय सरकार 
मे उसमें उपयोग का अधिकार प्रणित करने का अपना प्राशय एसद्धारा 
पोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , सस भूमि के नीचे 
पाप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेम तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग , सी एण्ड एम प्रभाग, एच०बी०० गैस पाइप लाइन परियोजना , 
49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीच से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निमिविष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुमनाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधी व्यवसायी की मार्फत । 


72 


87 


विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन बिछाने 
के लिए . 
राज्य : राजस्थान मिला : खून्दी तहसील : केशोराय पाटन, सब-सहसील इन्द्रगा 
मांव 

खसरा नं . हैफ्टर आर सेन्टीमार 
भाभी पुरा 

0 010 
0 00 60 
00300 

0 1800 
95 / 112 0 07 20 
98 

0 0 20 
07 

0 21 20 
101 

. : 03380 
102 

23 
[सं . 0 - 14016/ 20 / 84 - जी . पी . ] 


94 


95 


00 


88 


S .O . 3888 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of Petroleum from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madho 
pur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : 

Now, therefore, in exercise of the powera conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declases its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the sold land may, 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 
And Maintenance Division, H . B . J Gas Pipeline Project , 49 , 
Indra Colony, Sawai Madhopur . 


86 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र. ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : सवाई माधोपुर तहसील : सवाई माधोपुर 
गांव 

खसरा नं . हेक्टर आर सेन्टीभार 
बिजरी 

89/ 1 

06000 
05280 
06380 
0 1980 

0 2600 
07 40 
0 1970 
0 17 20 
00750 
0000 
___00550 
____0 0060 
0 . 14 - .. - 60 


84 


73 


And every person making such 4D objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 
1062 GI / 84 - 11 . 
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The 


खसरा नं . 


क्टर 


बार सन्टीआर 


बिरी 


पिचूरी 


203 


0 
0 


204 


00 
70 
00 
60 


00 
80 
50 
80 
10 


205 


0 


202 


0 


207 


20 


00 


80 


10 
05 
01 
08 
16 
01 
12 
09 
06 
12 
12 
20 


O 
0 
0 


26 


30 


201/ 1 
208 
209 
218 / 2 
215 


10) 


i 89 
U 01 

02 
0 13 
O 01 

06 
35 

08 
0 28 
0 09 

41 
1616 
0404 


544 / 5 
544/ 11 
544 12 
541/7 
841/ 8 
541) 6 
541/ 0 
841/ 6 
837 / 14 
537/ 13 
837 / 18/ 1 
637/ 16 
636/ 2 
538 / 1 
835 


00 


30 


10 


50 
00 


0 


90 


00 


216 


00 


80 


217 


0 


70 


00 
50 


50 


212 


20) 


10 


291/ 1 


10 


292 


926 


60 


295 


80 


290) 


0 0 


300 


60 
40 
90 
80 
20 
00 
70 
40 


327 


01 
0 03 

0 08 
0 00 

O 03 
0 08 
0 01 
0 18 
0 01 

0 05 
017 

0 00 
O 07 
O 03 
0 17 


299 
290/ 2 
301/ 1 
30114 
301/ 2 
301/ 3 
301/ 6 
306 


534 

28 AD 
820 / 1 

0 0 
# 28 

0 16 80 

0 20 30 
823 

0 93 00 
522 

0 03 80 
633/3 /1 

0 09 50 
[ 0 - 14016 /42/ 84 - 4 . 4 . ] 


90 


80 


50 


60 


311 


30 
50 


307 


S . O . 3889. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is nccessary in tho public interest that for tho 
transport of petroleum from Bijaipur (M . P .) to Sawai Madho 
pur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil 
and Natural Gas Commission ; 


310 


00 


20 


308 


30 


321 


20 


And whoroas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of usor 
in the land described in the schedule onnexed boroto ; 


323 


00 
30 


322 


331 


70 


an 


320 


Now , therefore, in exercise of the powere coptorted by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Potrolour and Mine 
sals Pipelines ( Acquisition of Right of Uger in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), tho Contral Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


334 


33. 2 


333 


335 


0 09 
0 02 
0 04 
O 07 
001 

0 03 
0 20 
0 02 
0 06 
O 01 
0 06 
0 06 

0 10 
0 11 
0 01 
0 01 

O 02 
0 04 
0 03 
0 05 
0 01 


Provided that any person Interested in the said land may, 
within 21 days from the dato of this notification , objoct 
to the laying of the pipelino under the land to the Compo 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , H , B J . Gag Pipeline Project, 49 , 
Indra Colony, Sawai Madhopur. 


336 / 1 
336/ 2 
341/ 2 
342 
343 
344 


20 
20 
70 
60 
20 
70 
90 
70 
00 
90 
80 
80 
80 
40 
80 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


351 


SCHEDULE 
Pipeline from Vajai Pur (M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.). 
State ; Rajasthan District : Sawai Madhopur 

Tehsil Sawai Madhopur 


350 
349 
574 
573 
57 2/ 1 
670 


Village 
Khijurt 


13 


00 


08 


Survey No. Heutaro Are Centare 
89 / 1 

05000 

5280 
0 63 80 

0 1980 
85 . 0 26 00 


56 :9 


0 
0 


80 
90 
40 


06 
03 


508 


( भाग -- बाण (ii ) 


भारत का रामपत्र : नवम्बर 24, 1984/ मपहायण 3, 1906 
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- 


- 


3 


4 


45 1 . 
77 40 

Khijuri - Contd . 


Khijurim -Contd . 


(10 


17 


20 


541 / 8 
541 / 5 
541 / 9 
541 / 6 
537/ 14 
537 /13 
537/15/ 1 
537/ 16 
536/ 2 
536/ 1 


_ 10 


535 


526 


08 . 
16 
01 


60 
20 
60 
30 


. 


534 
529/ 1 
528 
527 
523 
522 
533/ 3/ 1 


[ No. 0-14016/42/84- GP ] 


60 


__ 40 


202 
207 
201 / 1 
208 
209 
218/ 2 
215 
216 
217 
212 
291 / 1 
292 
295 
296 
300 
299 
290/ 2 
301 / 1 
301 / 4 
301 / 2 
301 / 3 
301 / 6 
306 
311 
307 
310 


90 


का . मा . 3890.--- त. केन्द्रीय मरकार को यह मतीत होता है कि 
सोकहित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) 
से सवाई माधोपुर तक पेट्रोमियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन श्रेष 
एवं प्राकृतिक गैस पायोग पारा बिछाई जानी चाहिए । 


20 


00 


90 
____ 80 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपावर प्रमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार पनिव 
करना पावश्यक है । 


30 


प्रतः पब पेट्रोलियम पौर निज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
पधिकार का मर्जम ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय 
सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का पपमा भागय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


30 . 


308 
321 


30 


70 


पर्ते कि उक्त भूमि में हिसमज कोई व्यमित, उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, मल एवं प्राकृतिक 
गैस पायोग, सी एण्ड एम प्रभाग, एच . बी . में . गैस पाइपलान परि 
योजना, 48, इन्द्रा कालोनी, भाषाई माधोपु : कोइंग बिता तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


20 


323 
322 
331 
320 
334 
332 
333 
333 
136/ 1 
336 / 2 
341 / 2 
342 
343 
344 


60 
20 


पौर ऐसा पाभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्षियतया यह मी कायम 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनमाई व्यक्तिगत रूप से 
हो पा किसी विधि व्यवसायी पी मार्फत । . 


00 


90 


351 


80 


- 04 


80 


03 


80 


350 
349 
574 
573 
572/ 1 


11 


00 
0880 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : सवाई माधोपुर तहसील : सवाई माधोपुर 
गांव 

खसरा में . हैक्टर भार पटीमार 
चगाबदा 

0 31 35 
0 32 34 

0 . 02 16 
___0 02 16 
___ 

0 06 72 
100 

002 

0 182 


370 


32 


569 


90 


02 


1 


6900 


568 
544 / 5 
544 / 11 
544/ 12 
541 / 7 


D७म 


02 


002 
0 1360 


101 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- -- 
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3 


4 


5 


यगायदा .. . जारी 


And every person making such an objection shall also , 
atato specifically whether he wishes to be heard in porson 
or by legal practitioner . 

SCHEDULF 
Pipeline from Vijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur raj.) 
State : Rajasthan District : Sawai Madhopur Tehsil : Sawai 
Madhopur 


109 


Village 


Survey No. Hectare Aro 


Centlare 


Bagawada 


50 
60 


32 
OZ 


35 
34 
16 


OS 


20 


99 


100 
101 
103 


104 


02 


01 


103 

0 00 48 
104 

0 05 32 
105 

16 99 
106 

0 04 16 
11011 

0 06 70 
110/ 2 

0 11 20 
0 05 

31 
118 / 2 

04 
119 

0 26 
120 

0 15 
122 

0 31 
125 

O 01 
126 
136 

0 51 78 
137 

0 02 04 
147 

0 04 80 
150 

38 67 
148 
149 

01 88 
151 

0 00 06 
314 

0 15 13 
301 

0 02 80 
313 

0 61 26 
311 

0 15 
310 

0 03 00 
309 

0 22 20 
600 

0 29 
801 
602 
287 

0 12 
286/ 1 

001 
288/ 2 

O 01 38 
285 

0 46 
284 

0 32 70 
014 

0 03 00 
111 

0 07 25 
127 

0 05 21 
93/2 

0 10 20 
[ . 0 - 14016 / 43/ 84- 0f7 . fr . ] 


105 
106 
110 / 1 
110 / 2 
109 
118 , 2 
119 
120 
122 


125 


30 


20 


08 


126 
136 
137 
147 
150 
148 
149 


Ocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 


0 


03 


80 


151 


28 


314 


301 
313 


311 . 


310 


309 
600 
601 


602 


287 
286 / 1 
286 /2 
285 
284 
614 
111 
127 
93/ 2 


45 
0 32 
0 03 

0 07 25 
005 

0 10 20 
No. 0 - 14016 /43 /84 - G . P . 


S .O . 3890 . — Wheroas it appears to the Central Governmont 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of potroloum from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur 
in Rajasthan State pipeline should be laid by thc Oil and 
Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of l- you . 
such pipelino, it is necessary to acquire tho right of veer In 
the land described in tho schedulo annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mineralo 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from tho date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenança Division, H . B .J , Gas Pipeling Projoct, 49, Indra 
Colony, Sawai Madhopur. 


37. 97 . 3891 :- 

ATT og titer ctet flag 
मोकहित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में जिजयपुर ( म . प्र . ) 
से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल एवं 
प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । . 


मौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए पसदुपाक्स प्रमुसूची में , वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मषित करना पावश्यक है । 


[ भाग - -बण ( i ) ] 


भारत का रामपत्र : मेगावर 24, 198A/भप्रहामण 3, 1908 
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मतः अब पेट्रोलियम और अमिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार व पणन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उसमें उपयोग का अधिकार पर्षित करने का प्रपना प्राशय एतदद्वारा . 
घोषित किया है । 

मार्ते फि उक्त भूमि में हिनयर कोई व्यक्ति, उस भोम के नीचे पाइप 
माइन बिछाने के लिए पाप सक्षम प्राधिकारी , तेल एवं प्राकृतिक गैस 
भायोग, सी ए एम प्रभाग, एप० बी० जे० गैस पाइरलापन परियोजना, 49 
चन्द्रा कालानी, सबाई को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टसा यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


मनुसूची 


विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माघोपुर ( राज . ) तक पाईपलाइन बिछाने के लिए 

राज्य : राजस्थान जिला : बूंबी तहसील : केशोराय पाटन सब-तहसील 


का . मा . 389x.. अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म .प्र . ) 
से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल 
एवं प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने को प्रयोजन 
के लिये एतद्पामय भमुसूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भर्जित फरमा मावश्यक है; 
___ मत: भब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार पर्जित करने का प्रपमा पासाथ 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितषय कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाप 
लाइन बिछाने के लिए माक्षेप ममम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग , सी ए एम प्रभाग, एच० बी० जे० गैस पाइपलाइन परियोजना, 49 
इन्द्र । कालानो , सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों 
के भीतर कर सकेंगा 

पौर ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी पायल 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो. या किसी विधिव्यवसायी की मार्फस । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : बूंदी तहसील : केशोराय पाटन सब-तहसील : इन्द्रगह 
गांव खसरा नं0 

हेक्टर मार सेन्टीमार 
खेडली खुर्द 

0 44 10 
02940 

0330 
04820 
00370 
03960 

0340 
0 1900 


इन्द्रगढ़ 


पषि 


खसरा नं० 


हेक्टर पार सेग्टीपार 
0 2280 
10140 


बलबन 


411 
503/ 411 
507/ 415 
417 


80 


70 


02600 


- 


- 


- 


[ सं० 0 - 14016/ 69/ 84- जी पी ] 


J3 


15 


29 


3420 


S. O . 3891. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petrolcun from Bijaipur ( M . P .) to Swai Madhopur in 
Rajasthan Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for tho purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of usor in the 
land described in the schedule annexed beroto ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minc 
rale Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intoption to acquire the right of user theroin ; 

Prroni that any person interested in the said land may , 
within 2 kuys from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , H . B.J. Gas Pipeline Projoct, 49 , 
Indra Colony . Sawai Madhopur . 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether ho wishes to be heard in person 
or by legal practitioner , 


[ सं० 0 - 140 16/ 11/ 84- जी - पी ] 


S .O . 3892 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur 
in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of uxor 
in the land described in tho Schedule annexed hercto ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minc 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declaro , its intention to acquiro the right of user theroin ; 


SCHEDULE 
Pipelinc from Bijai Pur (M .P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Keshoral Patan 

Sub-Tehsil : Indargarh 


Village 


Balwan 


Survoy No. Houtaro Aro Centiaro 
411 

0 2280 
503 / 411 

01 40 
507/ 415 

8070 
417 

2600 
[ No. 0 - 14016/ 69 / 84- G. P.] 


Provided that any person interested in the sald land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, H . B.I. Gas Pipeline Project , 49 , Indra 
Colony , Sawai Madhopur , 

And every period making suci ap objection shall also 
stato spocifically whether he wishos to be heard in person 
or by legal practitioner . 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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SCHEDULE 


Pipeline from Bijri Pur ( M. P.) to Sawri M : dhopur (Rin 
State : Rajasthan District ; Bundi Tehsil : Koshorai P. In 

Sub - Tchsi] : Indargerh . 


Survey No. 


Hocte-re 


Village 
Kherli Khurd 


Aro CentiaTe 
44 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
slich pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the Schedule annexed hereto ; 
___ Now, therefore. in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minc 
ruls Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the Land ) 
Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hercby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Coruniesion , Construction & 
Maintenance Division , HBJ Gas Pipeline Project, 49 , Indra 
Colony , Swai Madhopur. 

And every person naking guch an objection shall also state 
specifically , whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


0330 
0 48 20 

03 70 
(02960 
0 

03 40 
0 19 
034 


[ No. 0 -14016/71/ 84 - GP ] 


SCHEDULE 
Pirelline fronn Biji i Pur ( M. P.) to s: w. i Mi dhepur ( Raj.) 
State : Rrj sthan District : Bundi Tehsil : Keshora i Patan 
Vill go 

Survey No. cctare Are Contiere 


Sher G : nj 


60 


का . पा . 389 3.-.- पतः केन्द्रीय सरकार को याह प्रतीत होता है कि 
जोकहित में यह मावश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर ( म .प्र .) से 
सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिटाने के लिये 
एतदुपामय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना 
पावश्यक है । 


108 
109 


110 


112 
113 
114 


002 
00240 
04170 

0 16 
00840 

0240 
01 40 
[ No . 0 -14016/74/ 84- GP.] 


- 


- 


- 


- 


मत: पब पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग 
के पधिकार का पर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फेन्द्रीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का पधिकार अर्जित करने का अपना प्राणय 
पतबद्वारा घोषित किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्रापूर्तिक 
गैस बायोग, सी एण्ड एम प्रभाग , एच०बी० जे० गैस पाइपलाइन परियोजना 
40, इम्रा कालामी, सवाई माधोपुर की इस प्रधिमूपना की तारीख में 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कान 
करेगा कि मया वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


का . पा . 3394. - -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म०प्र० ) से 
राबाई माघापुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एलयुपानश अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
भारना माजश्यक है । 

प्रत: मन पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) को धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते सप, पेन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपमा पाशय 
एसद्धाग घोषित किया है ; 

यशर्ने कि उपा भूमि में हितबलु कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग , स एण्ड एम प्रभाग , न. प . मो० जे० गैस पाइपलान 
परियोजना , 49 , इन्द्र कालान , सवाईमाधोपुर की म भत्रिसपना की 
सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा 
कि क्या यह यह पाहता है कि उसकी गुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी मिधि व्यवसायी की मार्फत । 


मनुमूची 


विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइपलाइन बिछाने भैः लिए 
राज्य : राजस्थान जिला: बूंदी सहसील : केशोराय पाटन सब - सहमीन. नगढ़ 
गाव . 

खसरा म० हेक्टर पार सेन्टीपार 
मेर गंज 60 

0 0280 


80 


108 


02 


40 


0 


109 
110 
112 
113 


11 70 
0 1620 

40 


0 


अनुसूची 


40 


114 


0 


111 ) 


[सं०0 - 140 16/ 24/ 14-- मी. पी . 


- - - 
गांव 


विषयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर (रगल ) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
गज्य : गजस्थान जिला : दी सहमील : शागय पाटन सबभहसील : इम्मगढ़ 

वसरा म५ बटर आर सेन्टीआर 
याबई 

1573/ 690 
654 

09154 
[ ग 0 -- 14014/ 75/ 84जी.पी ] 


16 


s. o . 3893. - - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that it is noccygary in the public interest that for tho 
transport ot petroleum from Bijalpur ( M . P. ) to Suwa . Madho. 
pur in Rajasthan State pipelino should be laid by the Oil 
and Natural Gas Commission ; 


20 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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भारम का राजपय नवम्बर 21, 1981/ अग्रहायण 3, 1906 


" 3553 


खसरा म० 


पार सेंटीमर 


गांव 
- । - - - 
पाती 


- 


52 
54/ 1 


60 


59 


55 


57 
141/ 5 
141/ 1/ 2 
145/ 2 
147/ 6 
147/ 2 
147/ 1 
147/ 4 
185 
186 


8460 
0 1840 
0 1480 
__00500 
() 3870 

3100 
0 11 40 
0 1750 
0 11 10 
0 14 10 
00060 
00260 
0 21 40 
0 2160 
0 01 20 
007 20 

80 
0 1560 
001 10 

0 1240 
0 07 10 
0 03 20 
0 0950 
( 1 1000 

05 
0 1730 


20 


184 


183 


07 


181 


179 


- - - 


- 


180 


208 


- 


S. O . 3894, Whereas it appears to the Central Government 
that it is nicessary in the public interest that for the trans 
port of petrolewn from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai Madho 
pur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil 
and Natural Gag Commission; 

And wheron , it appears that for the purpose of laying 
much pipolino, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the Schedule annexed ljereto ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government licrety 
doclares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any rorson interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the nine linn under the land to the Competent 
Authority , Oil & N ural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division HBJ. Gas Pipeline Project 49 , Indra 
Colony Sai Madhopur . 

And every person making such an objection shall also watc 
specifically whether he wisli. 4 to he heard in person or by 
legal practitioner, 

SCHEDULE 
Pipeline from Bij i Pur (M . P .) to SwiMchpur (R j.) 
St to : Rj sthin District : Bunili Tihil : Kushori i P. tin 

Sub- Trhsil : Indo s Gør 
Villago 

Survey No. Hectare Aro Cantiere 
Bubai 763 /690 0 

16 20 
684 

O 93 54 

[ N ). 0 .14016/ 75 /84- GP] 
का . मा . “ 3895. - -यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में निजयपुर (म . प्र . ) 
से मबाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

पौर यसः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में पणि भमि में उपयोग का अधिकार 
प्रणित करना मावश्यक है ; 

प्रतः अब पेट्रोलियम मौर सनिग पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
पधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्राना प्राशप 
एसद्वारा मोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीसे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी तेल एवं प्राकृतिक 
गैस पायोग , सी एण्ड एम प्रभाग, एच . बी . जे . गैम पाइपलाइन परिपोजना , 
49, इन्द्रा कालानी , गवाई मापुर की इस अधिसूचना की तारीख से 21 
विमों के भीतर कर सकेगा ; 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यमित विनिविष्टसः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी मुनमाई व्यक्तिगत हा से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिना : टौक तहसील : उनियारा 
गांव 

खसरा नं० 

हेक्टर पार मेंटीअर 


~ 


178 
209 
172 
210 
514/ 2/ 1/ 1 
514/ 2/ 1/ 4 


50 


11 


90 


558 


02 


40 


0 


2500 


225 


08 


10 


40 


514/ 2/ 1/ 3 
574/ 9/ 2 
574/ 9/ 1 
574 / 5 
574 / 8 
574/ 7 


40 


577 


30 


580 


30 


30 


584 
581 
583 
582/ 3 
589 
675/ 1 


0 10 
0 19501 
045 
,00280 • 
066 

11 
034 
0 13 20 
0 3850 
0 21 . 60 
0 32 10 
03660 
006 70 
001 
031 
0 09 20 


676 


673 


683 


682 


26 


40 


68.1 
685 


685 


00 


698 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


पारसी । 


11 


696 


12 


24 


30 


693 


018 90 
070 
003 80 
1) 0080 
0 0330 

03 30 
0 04 20 

0 1980 
03550 
0 18 10 


48/ 1 


0 02 10 
___0 24 30 

(0060 

0 2280 
___0 230 

18 20 


694 


47 


713 


48 


711 


51 


720 
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. 


TITT HO 


हैक्टेयर आर मेंटीयर 


Village 


Survey No. Hectaro Are 


Cootlare 


- - - 


L 


i 


- ICUL 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


P . dli_ Contd . 


01 


186 
184 
183 


02 


20 


07 


07 


181 


15 


179 


07 


, 12 


09 


60 


37 


780 


180 
208 
178 
209 
172 
210 
514 /2 /1 /1 
514 /2 /1 /4 
558 
314 /2 /1 /3 
574 /9 / 2 
574 /9 /1 
574 /5 
574 /6 
574 /7 
377 
380 


56 


01 


584 
581 


0 


34 


719 

0 04 60 
721 

0 12 20 
722 

0 05 10 
723 

0 2130 
776 

36 30 
775 

0 03 10 
773 
777 

90) 
779/ 1 

39 00 

0 1320 
782 

0 12 80 
146 

U 01 20 
182 

0 09 00 

O OU 20 
144 

50 
154 

00 10 
| [do 0 - 140 16/ 98/ 84 - 

st] 
$ . 0 . 3895. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Bijaipur (M . P .) to Sawai Madhopur 
in Rajasthan Statc pipeline should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission ; 

And wherca , it appears that for the purpose of laying 
Auch pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the Schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroloum and Minerals 
Pipeline: ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
fts intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from tho date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authoriy , 01 and Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , H . B . J. Gas Pipeline Project, 49 , Indra 
Cotony, Sawai Madhopur . 

And cvery person making such an objection shall also state 
Apecifically whether he wishes to be hear in jierson or by 
legal practitionor. 

SCHEDULE 
Pipline from Bijai Pur (M . P.) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District : Tonk Tehsil : Uniyarn 
Village 

Survey No. Hecte ro Are Contiare 
· Padli 

0 02 


13 


38 


583 
582 /3 
389 
675 / 1 
676 
673 


683 


682 


684 


685 


695 
698 


46 
0 70 

03 
0 00 
003 

0 04 


696 
693 
694 


713 
714 
720 
719 
721 
722 


013 


- 723 


41 


42 


46 / 1 
47 


776 
77 $ 
773 
777 
779 /1 
780 
782 
146 
182 


09 


56 


59 


0 


0 


05 
38 
31 


144 
154 


0 


00150 

0 00 . 10 
(No. 0 - 14016 /98/84 -GP ] 


57 
141/ 5 
141/ 1 /2 
145 / 2 
147 /6 
147 /2 
147 /1 
147/4 


0 
0 
0 


00 
02 
21 
21 


00 
60 
40 
50 


का . मा० 3898. - पात: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह भावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीग- बरेली -- - 
वगवीणपुर पेट्रोलियम के परिबहम के सिए पाइपलाइन तेल तथा 

कृतिक गैस बायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


185 


0 


( भाग 


- 


3(ii) ] 
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3555 


S . O . 3896. - Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petrolcum from Hajira -Barcilly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission%3B 


बोर मतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपायर अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना . आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 60 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना बासय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, - 58/ बी , अलीगंज लखनऊ - 2260 20 यू० पी० को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत स्म से 
हो या किसी विधि म्यवसायी की मार्फत । । 


And whoreas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of Uger in the 
land described in the schedule annoxed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Uber in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person Interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline 
Project B- 58 / B, Aliganj, Lucknow- 226020 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Gas Pipeline from Hazira - Bereilly - Jagdishpur 


अनुसूची 


हाजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइप-लाइन बिछाने हेतु 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं , अमित 

क्षेत्रफल 
( एकर में ) 


123 


जालौन जालौन जालौन लातारपुर 


83 


84 


, 


99 
100 
101 
102 
103 
104 


109 


District Tahsil Pargana Village Plot Acquired 

No . Arca 
1 2 3 4 5 6 
Jila un Jalaun Jalaun Tatarpur 83 0 - 19 

84 0 - 01 
83 0 -03 
99 0-- 27 
100 0 - 21 
101 - 0 - 24 
1020 -24 
103 0 - 27 
1040 - 39 
105 0 -21 
1060 - 01 

0 - 24 
110 0 - 01 

0 - 54 
0 - 01 
048 

0 - 01 
128 0469 

0 - 01 
139 0 - 12 
140 0 - 78 
141 0 - 01 
142 0 - 18 
143 0 - 16 
145 0 - 01 
151 

0 - 19 
153 0 - 19 
154 0 -15 
158 0 - 01 


121 


105 


122 


108 


125 


109 
110 
121 


134 


0 - 19 
0 - 01 
0 - 03 
0 - 27 
0 - 21 
0 - 24 
0 - 24 
0 - 27 
0 - 39 
0 - 21 
0 - 01 
0 - 24 
0 - 01 
0 - 54 
0 - 01 
0 - 48 
0 - 01 
0 - 89 
0 - 01 
0 - 12 
0 - 78 
0 - 01 
0 - 18 
0 - 16 
0 - 01 
0- 15 
0 - 19 
0 - 19 
0 - 15 
0 - 01 


122 


124 


125 


128 


134 


0 - 15 


139 


152 


140 


141 
142 


143 


145 


151 
152 


153 


INo . 0 -14016/183/ 84- GP ] 
का . भा . 3897. - यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से 
जगदीशपुर सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

पोर पतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपावड प्रमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना प्रावश्यक है । 


154 
158 


- 


[ सं०0- 14016/ 183/ 84जीपो० ] 


1062 GI / 84 - 12. 
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1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
ito intention to acquire the right of user theroin ; 


within 21. the pipeling Gas Como 


प्रतः पर पेट्रोलियम और निज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार को मन) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार भजित करने का अपना माशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग भी , 58/ वी असीगंज लखनउ 22620 को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा माषण करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी झपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B .J . Pipeline 
Project B-58 / B Aliganj , Lucknow -226020; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be lieArd in person or 
by legal practitioner . 


INDEX 
Hajira-Barelly to Jagdishpur Pipelino 


District Tehsil Pargana Village Gatta 

No. 


Area in 
Biglas 


अनुसूची 
हाजिरा -बरेली से जगवीशपुर तक पाईपलाइन हेतु 


____ 1. 23 


. 5 


6 


Unnao Unnao 


जिला तहसील परगना ग्राम 


मम्बर 


क्षेत्रफल 
( बीपों में ) 

6 


22 


5 


__ 1 2 3 

- - - - - 
उग्माव उन्नाव हाहा 


4 
- - - - - - 
लोहना 11 


21 


0 - 4 - 15 
0 - 20 


18 


44 


30 


32 


Haraha Lohcha 11 0 - 4 - 15 

0 - 20 

1 - 3 - 0 
30 0 - 15 - 5 
• 32 0 - 60 

0 - 0 - 10 
123 0 - 11 - 0 
128 0 - 640 
129 0 - 9 -15 
130 0 - 13 - 10 
111 (1 - 2 - 0 
134 0 - 5 - 0 
135 0 - 2 - 5 
138 0 - 160 

0 -- 2 - 15 
163 0 - 1 - 15 

1 - 6 - 0 
166 0 - 1 - 10 
110 10 - 12 - 15 

0 - 5 - 0 
1370 - 3 - 10 
1490 - 1 - 0 


121 


123 


128 


148 


129 


130 


164 


131 


134 


159 


0 - 15 - 5 
0 - 6 - 0 
10 - 0 - 10 
0 . 11 - 0 
0 •6 - 0 
0 . 9 • 15 
(0 - 13 - 10 
0 - 2-- 0 
0 - 5 - 0 
0 - 2 - 5 
0 - 16 - 0 
0 - 2 - 15 
0 - 1 - 15 
1 - 6 - 0 
0- 1 - 10 
0 - 12- 15 
0 - 5 - 0 
0 - 3 - 10 
0 - 1 - 0 


135 


. 


138 


148 


Total 


228 


163 


- 11- : Bighes . 
2 - 1664 Hectares . 


164 
166 


[ No. 0 - 14016/ 235 / 84- GP] 


110 


159 
137 
149 


- 


कामा 3898 - ~ यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हीरा- घरेली से नग 
सीमापुर तक ट्रोलियर के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग द्वारा रिछाई जानी चाहिए । 

मोर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबर अनुसूची में वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार पजिस . 
करमा यात्रश्यक है । 


जोर 


जोत 


22 8 - 11 - 

5षा 

2 - 1664 हेक्टर 
[ सं . 0 - 14016 / 235 / 84 - जी० पी० ] 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


s. o . 3897 . .... Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira - Barilly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the oil & Natural 
Gas Commission ; 


घास. पग पेट्रोलियम पोर स्थगिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना माशय तिवाग 
घोषित किया है । 


And whercas it appears that for the purpose of laying auch 
pipeline , it is riccessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule anaexdd boreto : 


Now , therelord , in exercise of tho powers confortod by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerala 
Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the Land) Act, 


बगलें कि उक्त भूमि में हितकर कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइपमाइन बिछाने के लिए पासप मक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग, एच० बी० बी / 58 मनीगंज लखनउ 228020 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


[ भाग II - ण 3 ( ii ) ] 
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मोर ऐसा मालेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह मः कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी यिधिः व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 
हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन हेतु 
तटमील परगना प्राम नम्बर क्षेत्रफल 

बीपों में 


123456 . . 
उन्नाव उन्नाव हाहाट इटौलो 1145 1 - 19 - 0 
जापी 

1158 05- 17 
1160 

00- 10 
1162 ___ 0 - 6 - 0 
1163 0 - 10 - 16 
1164 2 - 1 - 0 
1173 0 -11 - 0 
1161 2 - 3 - 11 
1176 0 - 8 - 8 


जिमा 


विवरण 


1 - 2 - 5 


राम्नाय उन्नाव हाहाट टोली 185 


1179 


1 - 16 - 13 


1184 , 


192 


193 


194 


1185 
1188 
1146 
344 
1044 
1079 
1178 


0 - 0 - 12 
2 - 4 - 5 
0 - 5 - 8 
1 - 0 - 14 
(0 - 0 - 5 
2 - 0 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 


105 
196 
109 
201 
218 
219 
222 
223 
224 
225 


288 
300 
301 


0 - 12 - 0 
0 - 7. 18 
0- 2 - 0 
0 - 3 - 12 
1 - 2 - 16 
0 - 3 . 0 
03- 0 

0 . 4 - 0 . 
. 0 - 2 - 15 
0 - 1 - 6 
0 - 10 - 10 
0 - 5 - 2 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 12 
0- 14- 10 
0 - 8 - 0 
0 - 15- 0 . 
0 - 9 - 18 
1 - 2- 3 
0 - 1 - 5 
0 - 1 - 12 
0 - 2 - 5 
0 - 10 - 15 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 5 
06- 18 

0 - 10 - 10 
1 - 3 - 14 


309 


311 


317 


318 


320 


321 


322 


323 


338 


337 


योग : -- 63 32 - 14 - 17 बीघा 

•8 - 2839 हेक्टेर 

[ सं . 0 -14016/ 236/ 84-जी , पी .] 
S . O . 3898 . - Whereas it appeare to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans. 
port of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gay Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying auch 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the Schedule annexed hereto ; 

Now, therefore , in exercise of the powere conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum . and Minerala 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of usor therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , HBJ Pipeline , 
Project B- 58 / B. Aliganj, Lucknow- 226020. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Hajira Barelly Jagdispur Pipeline 
District Tahsil Pargana Village Gatta Area in 

No . Bighas marks 
12345 6 
Unpao Unnao Haraha Ithauli 185 1--16 - 13 

192 0 - 18 - 0 
193 0 - 7 - 18 
194 0 -20 
195 0 - 3 - 12 

1 - 2 - 16 
199 0 - 30 
201 0 - 5 - 0 
218 

0 - 2 - 15 
222 0 - 1 - 6 
223 0 -10 -10 
224 0 - 5 - 2 
225 0 -03 


338 


339 


343 


Re 


1047 
1053 
1054 


105. 8 


0 - 0 - 10 
07- 16 
0 - 9 - 0 
0 - 1-- 5 
0-- 8 - 12 
1 - 3 - 14 
0 -- 0 - 12 
0 - 0 - 2 
0- 0 - 11 
0 - 17 --14 


1059 
1083 
1064 
1068 
1073 
1015 
1077 
1078 
1013 
1090 
1144 


196 


219 


0 - 7 -- 16 
2 - 1 - 18 


0 -60 
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- 


- 


1 2 
Unnao Unaao 
( Contd. ) 


की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , केन्द्रोप , 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है : 


311 


पशत कि उक्त भूमि में हितपय कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आप समम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, मी -58/ बी , मलीगंज , सपनऊ- 226020 मू . पी . को इस 
मणिपूलमा की वारीम से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ; 


320 


321 


323 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्पिष्टतया यह भी 
कपन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


हाजिरा-बरेली- अगरीशपुर पाइप लाइन 


जिला 


तहसील परगना ग्राम 


मम्बर 


विवरण 


क्षेत्रफल 
बीधों में 


1063 


उन्नाव उम्भाव हाहा 


3 4 5 6 7 
Haraha Ithauli 228 040- 12 

300 0--14- 10 
301 0 -60 
309 0 - 15- 0 

0 - 9 - 18 
317 1 - 3 - 3 
318 0 - 1 - 5 

0 - 1 - 12 

4 - 2 - 3 
222 0 - 10 - 15 

0 - 1 - 0 
336 040 - 5 
337 0 - 6 -18 
338 0 - 10 - 10 
339 1 - 3 - 14 
343 0 - 74 
1047 0 - 0 - 18 
1053 0 - 7 - 16 
1054 0 - 9 - 0 
1058 0 - 1 - 5 
1059 0 - 9 - 12 

1 - 3 - 14 
1064 0 - 9 - 12 
1068 0 - 0 - 2 
1073 0 - 0 --18 

0 - 17 -14 
1077 

0 - 1 - 4 
1078 0 - 7 - 16 
1083 2 - 1 - 18 
1090 0 - 7 - 4 
1144 0 -60 
1145 0 - 19 - 0 
1158 0 - 5 -17 
1160 0 - 0 - 10 
1162 0 - 6 - 0 
1163 

0 - 10 - 16 
1164 2 - 1 - 0 
1173 0 - 11 - 0 
1161 2 - 5 - 11 
11760 - 8 - 8 
1179 1 - 2 - 5 
11840 - 0 - 12 
1185 2 - 4 . 5 
11880 - 5 - 8 
1146 1 - 0 - 14 
34400 - 5 
1044 0 - 0 - 10 
10790 - 0 - 10 

1178 040 - 5 
Total 63 32-14 -17 Bighas 

8 - 2839 Hectares 
INo. 0 - 14016/236 /84- GP] 


1075 


मैसई . 
कीयम 


881 


888 
887 


888 


890 
891 
895 
908 
928 


0 - 6 - 0 
0 - 3 - 8 
9 - 3 - 6 
1 - 9 - 0 
0 -- 0 - 5 
0 - 11 - 8 
0 - 0 - 5 
0 - 19 - 4 
0 - 0 - 10 
0 - 3 - 10 


927 
928 


932 
929 
1071 
1072 
1373 
1074 
1075 
1076 
1078 
1079 
1085 
1086 
1159 
1176 
1171 
1178 
1179 
1181 
1183 
1184 
1185 
1103 
930 
1081 


0 - 10 - 0 
0 - 8 - 7 
0 - 13- 16 
0 - 0 - 12 
6 - 12 - 12 
3 - 1 - 18 
0 - 3 - 0 
0 - 50 
0 - 0 - 18 
0 - 8 - 8 
0 - 6 - 0 . 
0 - 3 - 10 
1 - 0 - 0 
0 - 10 - 10 
0 - 5 - 2 
0 - 3 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 10 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 7 - 4 
0 - 0 -16 
0 - 3 - 0 
0 - 15 - 0 


का . पा . 3899. - यत्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली - जगदीश 
पुर तक पाइप लाइन पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस बायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 


और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भजित करना आवश्यक है ; 

मत: अब पेट्रोलियम भोर समिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का मर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 80 ) की धारा . 


. 


भाग 


- 


(ii) ] 


भारत का राजपन्न : मवम्बर 24, 1984/ अग्रहायण 3, 1908 


. 3559 


4 


5 


1 2 3 
उन्नाव उन्नाव हाहा मई कीय 


1177 


1178 
1179 
1181 
1183 
1184 
1185 
1103 


0 - 5 - 2 
0 - 3 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 10 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 7 - 4 
0 - 0 -16 
0 - 3 - 0 
0 --15 - 0 
( - 0 - 10 


1 2 3 4 5 
Unnao Unnao Haraha Masai Koel 1074 0 - 1 - 15 
( C ntd.) 

1075 0 - 3 - 0 
1076 0 - 5 - 0 
1078 

0 - 0 -16 
1079 0 - 8 - 8 
1085 0 -60 
1086 0 - 3 - 10 
1159 0 -10 
1176 0 - 10 -10 
1177 0 - 5 - 2 
1178 

0 - 3 - 0 

0 - 20 
1181 0 - 10 -10 
1183 0 - 0 - 10 
1184 0 - 0 - 15 
1185 
1193 0 - 0 -16 
930 0 - 30 
10870 - 15 - 0 
10880 - 0 - 10 


930 


1179 


1087 
1088 


जोड़ : 36 


11 -14 - 13 बीषा 
2- 9680 हेक्टेयर 


[ सं . 0 - 14016 / 237 / 84 - जी . पी . ] 


Total 


36 11 -14- 13 Bighas 

2 - 9680 Hectares 
No. O - 14016/237 / 84 - GP ] 


S. O . 3899. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur in U . P . 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule anacxed hereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of - Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object. to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gay Commission , HBJ Pipeline, 
Project B -58 / B , Aliganj, Lucknow - 226020 ; 


का प्रा० 3900.- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा - बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राक 
तिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पामय प्रमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रति 
करना प्रवश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
भधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का प्रपना प्राशय एतद्वारा 
घोषत किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति, उस भूमि के मीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , बी० 58/ बी० , अलीगंज, लखनऊ को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


SCHEDULE 
Hajira -Barelly - Jagdispur Pipeline 


Re 
marks 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
मी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


विवरण 


District Tahsil Pargana Village Gatta Area in 

___ No . Bighas 
___ 1 2 3 4 
Unnao Unnao Haraha Masai 885 0 - 5 - 0 

Koel 8860 - 3 - 6 

887 0 - 3 - 6 
888 1 - 9 - 0 
890 040 - 5 
891 0 - 11- 8 

0 - 0 - 5 

0 - 19 - 4 
926 0 - 0 - 16 
927 0 - 3 - 10 

0 -60 
932 0 - 100 

0 - 8 - 7 
1071 0 - 13 -16 
1072 040 - 12 
10730 - 12 - 12 


हाजिरा-बरेली- जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाने हेतु 
जिला तहसील परगना . प्राम गाटा सं० अजित 

क्षेत्रफल 
वि० पि . 
पी , 


895 


905 


928 


929 


रायबरेली महारा - मछरावा बछरावा 16710 - 1 - 4 
जगंज 

1885 एम 0 - 13 - 4 
1888 ए4 - 18 - 12 
4497 एम 0 - 1 - 0 
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3 .0 3900 . - Whereas it appear to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in U . P . 
Stato ripeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule angoxod høreto ; 


Now , therefore , to exorcise of the power , conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares ita 
intention to acquire the right of user therein : 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to tho 
laving of the pipeline under the land to the Competent Au 
thority , Oil & Natural Gas Commission , HBT Pipelina, 
Project B -58 / B , Aligan ), Lucknow -226020 , 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


SCHEDULE 
Gas Pipelino From Hazira -Barcilly - Jagdishpur 


Ro 
marks 


- - 


- - - 


- - 


4496 

0 - 1 - 8 
4502 0 - 0 - 12 
4503 01- 0 
45044 # 0 - 2 - 10 
4512 TA 0 - 4 - 0 
45130 0 - 3 - 3 
4 $ 14 # 0 - 7 - 12 
4515 , 0 - 0 - 18 
4516 0 - 12 - 14 
451997 1 - 6 - 8 
454194 - 9 - 9 
454 . 3 00- 5 
4544 ( - 1 - 10 
454544 0 - 19 - 4 
4546 TA 0 - 18- 14 
459AH O - 1 - 10 
4597 0 - 4 - 0 
4 549 0 - 8 - 12 
4645 0 - 2 - 10 
4646 

0 - 2 - 0 
4647 03- 10 
4649 0 - 5 - 10 
4650 0 - 1 - 10 
4651 0 - 2 - 10 
1654 0 - 2 - 0 
4655 

0 - 0 - 10 
4650 

0 - 3 - 0 
+659 0 - 1 - 0 
1659 0 - 1 - 15 
4660 01- 10 
4661 0 - 2 - 10 
1062 

0 - 0 - 15 
4665 0 - 4- 5 
4663 1-- 1 - 5 
4666 0 - 7-- 10 
4667 

3 - 1 - 1 
4673 1 - 1 - 10 
4674 0 – 2 – 10 
4675 0 - 1 - 14 . 
1928 0 - 10 - 10 

~ 5 - 19 
932 1 - 12 - 0 
1933 0 - 1 - 10 
4934 

0 - 0 - 10 
1938 

0 - 1 - 10 
4930 0 - 1 - 10 
4947 0 - 1 - 5 
4948 O 1 - 15 
4950 0 - 2 - 12 
49 51 0 - 2 - 0 
4952 9 - 1 - 10 
4933 0 - 2 - 10 
4 . 56 1 - 4 - 0 
4956 0 - 2 - 10 
4957 " 6 - 1 - 0 
41590 - 7 - 10 

14 . 1- 10 - 10 
( 0 - 14016/ 238/64- 71 91 . 1 


District Tabell Pargana Village Plot Acquired 

No. Arca in 

B . B . B . 
1 2 3 4 5 6 
Rac Mahara - Ba hch - Bachch - 16710 _ 1- 4 
Bareli jganj rawan rawan 1885M 0 - 13 - 5 

1886M 0 - 18 - 12 
4497M 0 - 1 - 0 
4496 0 - 1 - 8 
4502 0 - 0 - 12 
4503 0 - 1 - 0 
4304M 0 - 2 - 10 , 
4512M 0 - 4 - 0 
4513M 0 - 5 - 3 
4514M 0 - 7 - 12 
· 4515 00 - 18 
4516 0 - 12 - 14 
4519M 1 - 6 - 8 
4541M 0 - 9 - 9 
4343 0 - 0 - 5 
4344 01- 10 
4542M 0 - 19 - 4 
4546M 0 - 18 - 14 
4596M 01- 10 
4597 0 -40 
45490 - 6 - 12 
4645 0 - 2 - 10 
4646 0 - 2 -0 

0 -- 1 - 10 
4649 0 - 5 - 10 
4650 0 - 1-- 10 
4651 0 - 2 - 10 
4654 0 - 2 - 0 
4655 10- 10 
4656 

0 - 30 
4658 

0 - 1 - 0 
4659 0 - 1 - 15 
4660 0 - 0 - 10 . 
4661 0 - 2 - 10 
4662 0 - 0 - 13 
46650 - 45 


1929 


4647 


माग II 


am a( ii) ] . ..... 


. .. . भारतका राजपत : नवम्बर 24, 1984/ अग्रहायण 3, 1906 


3001 


1 


2 


3 - - -- 4 


46663 - 1 - 5 
4666 

0 - 7 - 10 
4667 0 -10 
4673 1 - 1 - 10 
4674 0 - 2 - 10 
4675 0 - 1 - 14 
4928 0 - 10 - 10 
4929 0 - 5 - 10 
4932 0 - 12 - 0 
4933 0 - 1 - 10 
4934 

0 - 0 - 10 
4938 0 - 1 -10 
4939 0 - 1 - 15 
4947 0 - 1 - 5 
4948 0 - 1 - 15 
4950 0 - 2 - 10 
4951 0 -20 
4952 0 - 1 - 10 
4953 

0 - 2- 10 
• 4955 0 - 4 - 0 

4956 0 - 2 - 10 
49570 - 1 - 0 
495902- 10 
49680 - 10 - 10 
[ No. 0 -14016/ 238 /81- GP] 


901 


का . पा . 3901:- - पत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उसर प्रदेश राज्य में हजीरा बरेली से जगदीशपुर 
तक पाइप लाइन पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

पौर यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतप्पाबर अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करना मावश्यक है । 

प्रतः भव पेट्रोलियम पार पनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार मजित करने का प्रपना भाशय 
पतद्वारा घोषित किया है । . 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि में भी 
पाइप लाइन बिछाने के लिए पाप सनम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गैस 
भायोग बी - 58/ बी , मलीगंज, लखनऊ- 2260 . 20 यू०पी० को इस मषिसूचना 
की तारीफ से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा मामेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनबाई यमितगत रूप से 
हो मा किसी विधि व्यवसायो की मार्फत । 


618 0 -- 3 - 10 
616 

1 - 2 -12 
613 

0 - 1 - 0 
577 

0 - 4 - 0 
578 

0 - 8 -- 10 
579 

0 -- 10 - 15 
580 
582 

1 - 6 - 2 
583 

0 - 1 - 8 
588 1 - 17 - 2 
587 0 - 1 - 10 
588 9 - 12- 4 
561 

0 - 7 - 4 
871 

0 - 8 - 4 
873 

0 - 15 - 4 
872 

0 - 0 - 5 
874 

0 - 12 - 1 
875 

0 - 0 - 15 
886 

0 - 14 - 8 
897 

0 - 2 - 10 
559 0 - 19 - 12 
921 

0 - 2 - 0 
922 

0 - 5 - 0 
919 

0 - 8 - 0 
916 0 - 15 - 0 . 
557 1 - 6 - 4 
558 0 - 0 - 10 

0 - 2 -- 10 
908 

0 - 10 - 10 
418 
909 

0 - 3 - 10 
911 

0 - 2 - 10 
910 0 - 1 - 10 
1110 0 - 80 
1113 0 - 10 - 0 
1122 1 - 15 - 11 
1128 1 - 17 - 8 
1110 0 - 0 - 0 
1080 

0 - 3 - 5 
1000 0 - 12- 0 
1091 0 - 10 - 0 
1088 0 - 1 - 0 
1082 0 - 1 - 10 
1317 0 - 17 - 0 
1318 0 - 1 - 10 
1310 0 - 0 - 10 
1320 0 - 18 - 0 
1321 0 - 11 - 8 
1322 0 - 8 - 14 
1323 0 - 1 - 0 
1325 0 - 17 - 12 
1324 0 - 1 - 10 
1324/ 0 - 0 - 10 
1487 
1326 

1 - 9 - 3 
1392 1 - 15 - 0 
1393 5 - 0 - 12 
1394 1 - 1 -18 
923 0 - 2 - 0 

554 0 - 0 - 15 
. (सं . 0 - 14016/230/ 84- 9ी . पो . ] 


मन् सूची 
हाजिरा - बरेली -- जगवीशपुर पाइप माइन बिछाने हेतु 


. 


जिला तहसील परगमा ‘ प्राम 


गाटा से . 


मजित विवरण 
मेव फल 
वि . वि . पि . 


123468 


41 


राय - महारा - बछराँगा राजामऊ 
बरेमी जगंज 


लस 


1 - 0 - 8 
0 - 2 - 10 
1 - 6 - 12 
0 - 2 - 18 


620 


- 


819 
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S . O . 3901 . - - Wherces it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdişhpur in Uttar 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user thercin ; 


· Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the competent Autho 
rity, Oil & Natural Gas Coinmmission, H . B .J . Pipeline Project 
B-58/ B, Aliganj, Lucknow- 226020 . 


909 0 - 3 -- 10 
9110 -- 2 - 10 
9100 - 1 - 10 
1119 

0 - 8 - 8 
11130 - 100 
1122 1 - 15 - 11 
1128 1 - 17 - 8 
1110 0 - 6 - 0 
1089 03 - 5 
1090 0 -12- 0 
1091 0 - 10- 0 
1088 0 - 1 - 0 
1092 0 - 1 - 10 
1317 0 - 17 - 0 
1318 

0 - 1 - 10 
1319 0 - 0 - 10 
1320 0 - 18 - 0 
1321 0 - 11 - 8 
1322 0 - 8 - 14 . 
1323 0 - 1 - 0 
1325 0 -- 17- 12 
1324 0 - 1 - 10 
1324 / 0 - 0 - 10 
1467 
13261 - 9 - 8 
1392 1 -15 - 0 
13930 - 0 -12 
1394 1 - 1 -16 
923 0 - 2 - 0 
554 0 - 0 - 15 
[ No. 0 -14016/ 239/ 84- G. P.] 


And every person making such an obiection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner , 


SCHEDULE 


Gas Pipeline From Hazira - Bareilly - Jagdishpur. 


District Tahsil 


Pargana Village 


Plot 
No. 


Acquired Re 
Area in marks 
R. B. B. 


7 


619 


का . प्रा . 3902 -... यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोक हित में यह प्रावश्यक है की उत्तर प्रदेश राज्य में हजीरा -बरेली 
से जगदीशपुर तक पाइप लाइन पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


613 


579 


मोर यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पायर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करना प्रावश्यक है । 


582 


587 


1 2 34 5 6 
Rac Maha - Bach - Rajamau 622 1 - 0 - 8 
Barell rajganj chrawan 

621 0 - 2 -10 
620 1 - 6 - 12 

0 - 2 - 15 
618 0 - 3 -10 
616 - 1 - 2 - 12 

0 -10 
577 0 -40 
578 0 - 8 - 10 

0 - 0 - 15 
580 0 - 8 - 0 

1 - 6 - 2 
583 0 - 1 - 8 
586 1 - 17- 2 

0 - 1 - 10 
588 0 -12- 4 
561 0 - 7 - 4 
871 0 - 8 - 4 
873 0 - 15 - 4 
872 0 - 0 - 5 
874 0 - 12 - 1 
875 0 - 0 - 15 
886 0 -14- 8 
887 0 - 2 - 10 
559 0 - 19 -12 
921 02- 0 

0 - 5 - 0 

0 - 8 - 0 
916 0 - 15 - 0 . 

1 - 6 - 4 
558 0 - 0 - 10 

0 - 2 - 10 
9080 - 10 - 10 
418044 


प्रत : प्रय पैट्रोलियम और खनिज पाईप साईम . ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार मर्जित करने का प्रपमा भाशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


यशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के मोघे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग मी - 58/ बी , अल .गंज , लखनऊ- 2260 20 यू० पी० को इस 
प्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


922 
919 


557 


907 


पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[ATT 11 - 


08 3 (ii) ] 


HITE 47 214142 : TPR 


24 , 1984 / WETUU 3, 1906 
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अनुसूची 
firferir-tit-o iarange 34 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


917 9167 TOT 


I 


1105 


0 - 13- 0 


जिला सहसील परगना ग्राम 


1114 


गाटा सं 


0 - 14 - 0 


विवरण 


1104 


प्रजित 
क्षेत्रफल वि 
fo . for . 


1103 


1 


415 
199 


2 3 

5 
Herr 232171 A75T 1263 
T . 

1267 


< 14 - 

STT 


1102 


1101 
1062 


1265 


1060 


1264 
201 


, 


202 


206 


1061 
1069 
1068 
1057 
1056 


1-- 1 - 10 
0 - 7 - 10 
0 - 0 - 1 
0 - 0 - 2 
0 - 8 - 0 
0 - 12 - 5 

0 - 2 - 3 
07- 0 
0-- 1 - 17 

0 - 1 - 2 
0 - 14 - 0 
0 - 3 - 0 

- 7 - 10 
01- 10 

0 - 1-- 4 
( 3 - 6 
On 1 - 0 
0 - 4 - 10 
0 - 5 - 14 
O 3 - 10 
0 - 13 - 10 


207 


0 - 19 - 0 
0 - 5 - 15 

05- 0 
0 - 3 - 10 

0 - 3 - 0 
0 - 13- 10 
0 - 1- 10 

0 - 160 
0 - 11 - 15 
0 - 0 - 15 

0 - 5 - 0 
Cha - 1 1 - 5 
04- 10 

0 - 2 - 0 
Oh 7 - 10 
0 – 16 - 0 

0 - 3 - 0 
On 12- 5 


179 


175 


1020 


177 


176 


154 


153 


152 


1021 
1026 
1027 
1028 
1029 
1035 
1036 
1031 
1055 


371 


386 
370 


368 


401 


1022 


387 


51 


366 


183 


396 


184 


365 


185 


897 


0 - 4 - 10 

0 - 5 - 19 
· 0 -90 

0 - 6 – 0 

0 - 2 - 3 
0 - 17 - 17 

0 - 1 - 0 
0 - 2 - 0 
O - 1 - 5 
0 - 4 - 0 
0 - 0 - 2 

0 - 0 - 4 
0 - 15 - 5 
0 - 0 - 10 


400 
399 
397 
398 


208 


210 


412 


401 


419 


416 


415 


200 
188 
369 


417 


411 


[s10 - 14016/ 240/ 84-47 


] 


694 


0 - 3 - 15 
0 - 2 - 15 
0-- 1 - 10 

0 - 4 - 5 
0 - 6 - 15 
0 - 2-- 15 
Q - 14 - 0 
0 - 1 - 15 
0 - 5- 10 
0 - 1 - 15 

1 - 0 - 0 
0 -- 2 - 15 
0-- 8 - 10 
0 - 16 - 0 
1 - 0 - 10 
0 - 2- 15 
0 – 3 – 15 
0 - 5 - 10 
0 - 2 - 0 
0 - 0 - 3 
040 
0 - 5 - 0 
0 - 7 - 0 
0 - 7 - 0 
1 - 0 - 0 

0 - 1 - 0 
0 - 10- 10 
0 - 14 - 18 

1 - 7 - 0 
0 - 18 - 13 


698 


708 


207 


S . O . 3902. . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Hajira - Barilly 10 Jagdishpur in Uitar 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission , 


706 


709 
699 
705 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


704 


710 
715 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of thc Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein , 


711 


714 


713 


1106 
1107 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipeline under the land to the competent Autho 
rity Oil & Natural Gas Commission , H . B . J. Pipeline Projcct 
B - 58 / B , Aliganj, Lucknow -226020 ; 


1062 OI/14 13. 
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. . 


1 


--- - - - - - - 

2 


- - - -- - - 

3 


4 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - 
And every person making such an objection shall also stato 
specilically whether he wishes to be heard , in person or by 
legal practitioner. 


SCHEDULE 
Pipeline From Hazira - Bareilly - Jagdishpur 


Gas 


District Tahsil Pargana Village Plot 

No . 


Acquired 
Area in 
B. B . B . 


Re 
marks 


3 


4 


5 


6 


Malpur 


Rae Maha . Bach - 
Bareli rajganj chrawan 


5 6 
415 0 - 0 - 1 
199 0 -02 
1102 0 - 8 - 0 

1101 0 - 12 - 5 
. 1062 0 - 2 - 5 

1060 0 - 7 - 0 
1061 0 - 1 - 17 
1069 

0 - 1 - 2 
1068 0 --14 - 0 
1057 0 - 3 - 0 
1056 0 - 7 - 10 
1020 0 - 1 - 10 
1021 0 - 1 - 4 
1026 . 0 - 3 - 6 
1027 

0 -10 
1028 0 - 4 - 10 
1029 0 - 5 - 14 
1035 0 - 3 - 10 
10360 - 13 - 10 
1031 0 - 2 - 4 
1055 0 - 4 - 10 . 
1022 0 - 5 - 19 
51 0 - 9 - 0 

0 - 6 - 0 
184 0 - 2 - 3 

0 - 17 - 17 
697 0 - 1 - 0 
208 0 -20 
210 0 - 1 - 5 
412 0 - 4 - 0 
419 040 - 2 
200 0 - 0 - 4 
. 188 0 - 15 - 5 
3690 - 0 - 10 


206 


183 


185 


152 


[ No . 


0 -14016 / 240 / 84 - G. P.] 


365 


400 


1266 0 - 19 - 0 
1267 0 - 5 - 15 
1265 0 - 5 - 0 
1264 0 - 3 -10 
201 0 - 3 - 0 
202 0 - 13 - 10 

0 - 1 - 10 
207 0 - 16 - 0 
179 0 - 11 - 15 
175 0 - 0 - 15 
177 0 - 5 - 0 
176 0 - 11 - 5 
154 0 - 4 --10 
153 0 - 2 - 0 

0 - 7 -10 
371 0 - 16 - 0 
386 0 - 3 - 0 
370 0 - 12 - 5 
368 0 - 6 - 6 
401 0 - 3 - 15 
367 0 - 2 - 15 
366 0 - 1 - 10 
396 0 -45 

0 - 6 - 15 

0 - 2 - 15 
399 0 - 14 - 0 
397 0 - 1 - 15 
398 0 - 5 - 10 
401 0 - 1 - 15 
416 1 - 0 - 0 
415 . 0 - 2 - 15 
417 0 - 8 - 10 
411 0 - 16 - 0 
694 1 - 0 - 10 
698 0 - 2 - 15 
708 0 - 3 - 15 
707 0 - 5 - 10 
706 0 -20 
709 0 - 0 - 3 
699 0 - 4 - 0 
705 0 - 5 - 0 

0 - 7 - 0 
710 0 - 7 - 0 
715 1 - 0 - 0 
711 0 - 1 - 0 
714 0 - 10 - 10 
713 0 - 14- 18 
1106 1 - 7 - 0 
1107 0 - 16 - 13 
1105 0 - 13 - 0 
1114 0 - 14- 0 
1104 0 - 1 -10 , 
11030 - 7 - 10 


का . आ . 39 03.- -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तया 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची . में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 30 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


704 


यशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, एच०मी०जे पाइप लाइन 83 सुभाष मगर सविर रोड , उज्जन 
( म०प्र० ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के 
. भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कयम 
करेगा कि क्या पह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


. 


- 


लं 


4 


ॐ 
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एच मी जे गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
प्राम - - कसार बरही तहसील - पेटलावद -जिला - मबुमा राज्य ( मध्य प्रदेश ) 

Village : Kasarbardi Tahsil : Petlawad Distt . : Zabua 

SCHEDULE 
अनुसूची 
Survey No. 

Arca to 

No . 
मनु० क्र० खसरा नं . उपयोग अधिकार अर्जन 

be acquir 

ed for 
का भेत्र ( हैक्टर्भ में ) 

R . O . U . in 

Hecture 
188 , 0 . 105 
1. 188 

0 . 105 
189 0 . 243 2. 189 

0 . 243 
232 0 . 016 3. 232 

0 . 016 
236 0 . 004 4. 236 

0 . 004 
243 0 . 073 5. 243 

0 . 073 
6. 235 
235 0 . 234 

0 . 234 
7 . 237 

0 . 324 
237 0 . 324 8 . 244 

0 .154 
244 0 . 154 9 . 245 

0 . 097 
245 (0 . 097 10 . 264 P. 

3 . 460 
10. 264 पे० 3 . 460 11. 517 

0 . 113 

12. 558 
11. 517 0 . 113 

0 . 069 

13. 560 
12 558 

0 . 028 
0 . 069 
14. 562 

0 . 097 
560 0 . 028 15 . 675 

0 . 218 
14. 562 0 . 097 16. 674 

0 . 028 
15. 675 0 . 218 17. 677 

0 . 462 
0 . 028 

18 . 
674 

681 

0 . 016 
19 . 682 

0 . 097 
17. 677 0 . 462 
20 . 683 

0 . 069 
681 0 . 016 684 

2 . 662 
682 0 . 097 22 . 711 

4 . 800 
20 . । 683 0 . 069 23 . 731 

0 . 243 
21. 684 

237/ 733 
2 . 662 

0 . 470 

25. 251 
22. 

2. 517 
711 4 . 800 

- - - - - - - - - - - - 
731 0 . 243 TOTAL AREA 

16 . 599 
237 / 733 0 . 470 

[ No. 0 -14016/241 / 84- G. P.] 
25. 251 

2 . 517 


ॐ 


13. 


19 . 


23. 


24. 


योग : कुल क्षेत्र 


16, 599 


[ सं . 0 -14016/ 241/ 84-जीपी ] 


का . प्रा . 390 4. – यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली 
से ज गर्द शपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद पाबत अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 


S . O . 3903. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil 
& Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


अत: प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया हैं । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby dc . 
clares its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , HBJ Gas pipeline , 
83 , Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain ( M .P .) ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सम म प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग एच . बी . जे . पाइप लाइन 83, मुभाष नगर , सावर रोड, उज्जैन 
( म० प्र० ) 456001 की इस अधिसूचमा की तारीख से 21 विनों के 
भीतर कर सकेगा । 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be hear in person or by 
legal practitioner , 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कपर 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उस की सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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एच०बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


Village : Rupari il Tchsil : Petlawed Distt . : Zabua 


माम : रुपारेल तहसील : . पेटलावद जिला : झामुमा राज्य : मध्य प्रवेश 


SCHEDULE 


अनुसूची 


s. 
No. 


Survey No . 


Aroa to be 
acquired 
for R . O . U . 


अनु० अमाक 


खसरा नं० 


उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 


in 


Hecture 


40 
43/ 2 
43/ 3 


|--Goooo 


0 . 080 
७ . 040 
0 . 065 
0 . 196 
0 . 145 
0 . 089 
0 . 220 
0 , 155 
0 . 062 
0 . 110 
0 . 240 
0 . 291 
0 . 081 
0 . 186 
0 . 003 
0 . 012 
0 . 283 
0 . 243 
0 . 226 
0 . 608 
0 . 020 


1 . 40 
2 . 43 / 2 
3. 43 / 3 
4 . 42 
5 , 47 
6 . 32 
7. 31 
8 . 34 
9. 35 
10 . . 26 
11 , 24/ 5 
12. 24 /6 
13. 23 
14. 19 / 2 
15. 19 /1 
16, 19/ 3 
17 . 12M 
18. 11M 
19. 9 
20 . 6 
21 . 24/ 2 


0 . 080 
0 . 040 
0 . 063 
0 . 196 
0 . 145 
0 . 089 
0 . 220 
0 . 155 
0 . 062 
0 . 110 
0 . 240 
0 . 291 
0 . 081 
0 . 186 
0 . 003 


24/ 5 


24/ 6 


23 


0 . 012 


19/ 2 
19/ 1 
19 / 3 
12 पैकी 
11 पैकी 


0 . 283 
0 . 243 
0 . 226 
0 . 608 
0 . 020 


TOTAL AREA 


3. 355 


24/ 2 


[ No. 0 -14016/ 242/84- G. P.] 


पोग कुल क्षेत्रफल 


3 . 355 


[ सं० 0 -14016/ 242/ 84 जी०पी० ] 


का . प्रा . 390 5. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्म प्रदेश राज्य में हजीरा- बरेली से 
जगर्द शपुर तक पेट्रोलियम के . परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


S . O . 3904,- - -Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intercst that for the trans 
port of petroleum from Hajira - Barilly, to Jagdishpur in Madhya 
Pradesh State pipeline should bo Jaid by the Oil and Natural 
Gay Commission ; 


भौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबर अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करमा प्रावश्यक है । 


And whereas it appears that for the purpose of layiog 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) बारा प्रवत्त प्रशक्तियों का योग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) 
Act, 1962 ( 50) of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Comunission , H . B . J. Gag 
Pipeline 83, Sahash Nagar , Sanver Road, Ujain ( M . P.) . 


यशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीने 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समम प्राधिकारी , तेल तया प्राकृतिक 
गैस मायोग, एच . बी . जे . पाइप लाइन 83, सुभाष नगर, सावर राग , 
उज्जैन ( म . प्र . ) - 456001 की इस अधिसूचमा की तारीख 
से, 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether ho wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विििवष्टतया यह भी 
कपन करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यमितगत 
रुप से हो या किसी विधि व्यवसामी की मार्फत । 


( भाग -पण (ii) 1 
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___ 1 


2 


च . बी . जे , गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
प्रामः भमरदा तहसील: साबुमा जिलाः-झाबुमा राज्य ( मध्य प्रदेश ) 

अनुसूची 
अनु० ० खसरा नं० 

उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 


6 . 151 
7. 149 
8 . 127 
9 , 147 
10 . 145 / 2 
11 . 145 / 1 
12. 145 / 4 
13. 145 / 3 
14. 145 / 162 
15. 155 
16. 157 


0 . 040 
10. 040 

0 . 056 
0 . 324 
0 . 081 
0 . 040 
0 . 262 
0 . 324 
0 . 040 
0 . 008 
0 . 024 


146 
150/ 1 
150/ 3 
154 
150/ 2 


TOTAL AREA 


2 . 301 


151 


[ No. 0 - 14016/ 243/84- G. P. ] 


149 


127 


0 . 010 
0 . 486 
0 . 121 
0 . 162 
0 . 283 
(0 . 040 
0 . 040 
0 . 056 
0 . 324 
0 . 081 
0 . 040 
0 . 262 
0 . 324 
0 . 040 
0 . 008 
0 . 024 


फा० मा० 3906. यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा- बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग प्राग बिछाई जानी चाहिए । 


11. 


12. 
13. 


147 
145 / 2 
145/ 1 
145 / 4 
145 / 3 
145 / 182 
155 
157 


14. 


15. 


16. 


योगः कुल क्षेत्रफल 


2 , 301 


[ सं० 0 -14016/ 243/ 84 - जीपी ] 


S. O . 3905... - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira - Barilly to Jagdishpur in 
Madya Pradesh State pipeline should be laid by the oil and 
Natisal Gas Commission ; 


पौर यतः यह प्रतीत है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिये एतप्पावर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार पणित 
फरना मावश्यक है । 

मत : अब पेट्रोलियम पौर खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पामितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार पजित , करने का प्रपना पाण्य 
एतद्वारा घोषित किया है ; 

अपर्ते कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल सथा प्राकृतिक गैस 
पायोग एच० बी० जे० पाईप लाईन 83 सुभाष नगर, सावेर रोड, उज्जैन 
( म० प्र० )- 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा ; 
___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कयम 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
much pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mino 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


एच . पी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


ग्राम: टेबर तहसील : साबुआ जिला माबुमा राज्य ( मध्य प्रवेश ) . 

अनुसूची 


अनु क्र० 


खगरा न० 


उपयोग औधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हक्टर्स में ) 


-- 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to , the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B . J, Gas Pipe 
line 83 , Subash Nagar , Sanver Road Ujjain ( M. P. ) 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Bhamarda Tehsil : Zaburr. Distt . : Zabilal 

SCHEDULE 
5. Survey No. 

Area to bo 
No . 

acquirod 
for R. O . U . 

in hccture 
1 2 
1 . 146 

0 . 010 
2 . 150 / 1 

(0 . 486 
3. 150 / 3 

(0 . 121 
4 . 154 

0 : 162 
3. 150/ 2 

0 . 283 


94 
96/ 1 


99 


0 . 121 
0 . 462 
0 . 360 
0 . 120 
0 . 485 
0 . 540 
0 . 024 
D , 420 
0 . 270 
0 . 028 
0 . 004 
0 . 162 


101 / 1 
106/ 1 
107 
108/ 1 
114/ 1 
449 
450 
445 / 1 


3 


- 


- 


- 


- 


16 . 


19 . 


No. 


NN 


45. 


2 . 7 . 


10 . 


3 


16 , 
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( 2 ) - ( 3 ) 

And every person making such an objection shall also state 

specifically whether he wishes to be heard in person of 
13. 448 

0 . 016 

by legal practitioner. 
14 . 446 / 1 

0 . 375 
15 . 441/ 1 

0 . 218 
442/ 1 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 

0 . 161 
17. 438 / 1 0 . 480 

Village : Dhbar Tehsil : Zabrá Distt, : Zabua 
18 . 440 / 1 0 . 690 

SCHEDULE 
439 

0 . 000 
20. 259 n . 120 $. Survey No. 

Arca to be 
258 0 . 016 

acquired 
260 0 . 567 

for R . O . U . 
163 0 . 181 

in Hecture 
170 0 , 081 1 . 71 

0 . 121 
172/ 1 0 . 405 2 . 94 

0 . 462 
0 , 210 

3 . 95 / 1 
174/ 1 

0 360 
4 . 99 

0 . 120 
176 / 1 0 , 81 3 , 101/ 1 

0 . 485 
28 . 231 / 1 0 , 234 6 . 106 / 1 

0 . 540 
29. 229 / 1 0 . 310 7 . 1071 

0 . 024 
30 . 228 0 . 219 8 . 108 / 1 

0 . 420 

9 . 114 / 1 
31. 227 0 . 090 

0 . 270 
230 0 . 064 11 . 449 

0 . 028 
232 0 . 040 12. 450 

0 . 004 
93 0 . 016 13 . 445 / 1 

0 . 162 
257 0 . 032 14 . 448 

0 . 016 
15 . 446 / 1 

0 . 375 
448 / 2 0 . 024 441/1 

0 . 218 
442/ 2 0 . 024 17. 442 / 1 

0 . 161 
18 . 438 / 1 
441/ 2 

0 . 480 
0 . 030 
440 / 1 

0 . 690 
174 / 2 0 . 008 20 . 439 

0 . 060 
233 0 . 016 21 . 259 

0 . 120 
258 

0 . 016 
231 / 2 0 . 008 23 . 260 

0 . 567 
444 0 . 020 24 . 163 

0 . 181 
25. 170 
430 / 1 0 . 036 

0 . 081 
26 . 172 /1 

0 . 405 
437 0 , 043 27, 174 / 1 

0 . 210 
79 / 1 0 . 010 28 . 176 /1 

- 0 . 081 
29. 231/1 

0 . 324 
योग कुल क्षेत्रफल 

7 . 971 30. 229 /1 

0 . 310 
228 

0 .219 
[H00 - 14016/ 244/84 -310470 ] 32. 227 

0 . 090 
33 . 230 

0 . 064 
S . O . 3906 . — Whercas it appears to the Central Government . • 34 . 232 

0 .040 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Hajira -Barilly to Jagdishpur in 

15 . 93 
Madhya 

0 . 016 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 36 . 257 

0 . 032 
Gas Commission , 

37 . 446 /2 

0 .024 
38 . 442 /2 

0 . 024 
And whercas it appears that for the purpose of laying 39 . 441/2 

0 . 030 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

40 . 174 /2 

0 . 008 
41. 233 

0 . 016 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 42 . 231/2 

0 .008 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 

43, 444 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 

0 . 020 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 

44 . 436 / 1 

0 . 036 
its intention to acquire the right of user therein ; 

45 . 437 

0 . 043 
46 . 79 / 1 

0 . 010 
Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , abject to the 

TOTAL AREA , 

7 . 971 
laying of the pipeline under the land to the competent Autho 
rity Oil & Natural Gas Commission HBJ gas pipe line 83, 
Subhash Nagar , Sanver Road, Ujjain ( M . P .). 

[No. 0 -14016/244/84- G .P.1 


19. 
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- - 
___ का . प्रा . 3907. -.- या . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकड़ित 

S .O . 3907 . - Whereas it appears to the Central Govern 
में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा - बरेली से जगदीशपुर ment that it is ne. cssary in the public interest that for the 

transport of pertoleum from Hajira - Barilly to Jagdishpur in 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल सपा प्राकृतिक गैस 

Madhya Pradesh State pipeline sbould be laid by the Oil & 
प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Natural Gas Commission . 


And whereas it appcars that for ihe purpose of laying 
such pip line , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , thercfore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


मार यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना आवश्यक है । 

मत: प्रय पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के 
प्रधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवास शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस मूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग, एच . बी . जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर , मावर रोड, उज्जैन 
( म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
thc laying of the pipeline under thc land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Cominiosion , HBJ gas pipeline, 
83, Subash Nagar , Sanver Road, Ujjain ( M . P.) . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


-- -- - - - - - - - - -- -- - - - - -- -- - - - 

Village : Pads1Ghat Tohsil : Zabuil Distt. : Zabua 


SCHEDULE 


एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
पाम पाडल घाटी तहसील माबुप्रा जिला-झायुमा राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


S. 


Survey No . 


No . 


Aroa to be 
acquired 
for R . O . U . 
in hectare 


अनुसूची 
खसरा नं . 


पनु . क्र . 


उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 


3 


123 


1 . 123 
2 . 163 
3 . 167 
4 . 114 
5 . 116 
6 . 124 / 1 
7 . 119 


163 


167 


114 


127 


116 


124 / 1 
119 


127 


115 


0 . 568 
0 . 208 
0 . 320 
0 . 360 
0 . 240 
0 . 336 
0 . 008 
0 . 132 
0 . 405 
1 . 240 
1 . 200 
0 . 080 
0 . 240 
0 . 280 
0 . 008 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 036 
0 . 140 
0 . 405 
0 . 020 
0 . 120 
1 . 800 
0 . 096 


10. 


41 


11. 


39 


9 . 115 
10 . 41 
11 . 39 
12. 40 
13 . 82 
14. 88 
15 . 117 
16. 43 
17. 118 
18. 113 
19 . 109 
20 . 157M 
21 . 136 
22. 89 
23. 83M 
24 . 126 


0 . 568 
0 . 208 
0 320 
0 . 360 
0 . 240 

0 . 336 
0 . 008 
0 . 132 
0 . 405 
1 . 240 
1 , 200 
0 . 080 
0 . 240 
0 . 280 
0 . 008 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 036 
0 . 140 
0 . 405 
0 . 020 
0 . 120 
1 , 800 
0 . 096 


12. 


40 


13. 


82 


14. 


88 


15. 


117 


43 


17. 


118 


18. 


. 


. 


19 . 


113 
109 
157 मी० 
136 


Totul Area 


20. 


- 


4 


- 


- . 


. 


- - 


- 


- 


- - 


- 


8 . 290 
.. . . . - - - . - . . - - . - - - - - - 
[ No . 0 -14016/ 245 / 84 - G . P.] 


89 


83 मी० 


126 


मुल योग 


8 . 290 
[ सं०0- 14016/ 245/ 8 4 जी०पी० ] 


का . प्रा . 3908 : -- यमः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा - बरेली से जगदीशपुर 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप माईन तेस तथा प्राकृतिक गैस 
मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 
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S . O . 3908. — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Hajira -Barilly to Jagdishpur in Madhya 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission , 


And whereas it appears that for tho purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire iho right of uacr in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


और पतः या पनी हो ॥ है कि सोनालों को बिछाने केंयोजन 
के लिये एमथुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित फरमा पावश्यक है । 

प्रत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) का धाग 
3 फी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार मजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उस भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग एच . बी . जे . पाईप लाईन 83 सुभाष नगर, सावर रोड 
उज्जन ( म . प्र . ) 456001 को इन अधिमूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यावसायी की माफैन । 

एच . मी . जे . गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम : परखेड़ा तहसील : झाबुमा जिला : झाबुमा राज्य : मध्य प्रदेश 

पनुसूची 
उपयोग प्रधिकार मर्जन का क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein , 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the competent Autho 
rity Oil & Natural Gas Commission HBJ gas pipe line, 83, 
Subhash Nagar, Sanver Road, Ujjain ( M. P.). 


And every person making such an objection shall also stato 
opecifically whether ho wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


- - - - 


-- - 


- - - 


- 


HBJ Gas Pipo Lino Project 
Villiger Barkheda Tehsil : Zabua Distt. : Zabua 

. SCHEDULE 


2 


- - 


- 


- - - - - 


222 


S . 
No . 


Survey 
No. 


Area to be acquired 
for R . O . U . in 

Hectare 


207 


210 


IU , 


11. 


121 


142 


117. 


18. 


0 . 162 


223 

0 . 467 
220 

0 . 040 

0 . 024 
. 221 

0 . 405 
208 

0 . 467 
231 

0 . 005 
213 

0 . 081 
0 . 324 

0 . 040 
208 

0 . 040 
205 

0 . 283 
200/ 1 

0 . 283 
200/ 2 

0 . 324 
198 

0 . 016 
197 

0 , 024 

0 . 405 
201 

0 . 024 
195/ 2 
172 

0 . 557 
147 

0 . 202 
171 

0 . 097 
170/ 1 

0 . 081 
149 

0 . 016 
148 

0 . 274 
152 

0 . 081 
151 

0 . 243 
153 

७ . 121 
63 

0 . 081 
62/ 1 

0 . 972 
192/ 1 

0 . 081 
219 

0 . 010 
224 

0 . 005 
195/ 1 

0 . 005 
योग कुल क्षेत्रफल : - - 

6 . 240 
[ स . 0 - 14016/ 248/ 84- जी . पी . ] 


18. 


1 . 223 

220 
3. 222 

221 
206 
231 

213 
8 . 207 

9, 210 
10. 208 
11. 205 
12 . 200 / 1 
13. 200/ 2 
14. 198 
15 . 197 
16 . 142 
17. 201 
18 . 195 / 2 
19 . 172 
20 . 147 
21 . 171 
22. 170/ 1 
23. 149 
24. 148 
25 , 152 
26. 151 
27 . 153 
28. 
29 . 62 / 1 
30 . 192/ 1 
31 , 219 
32, 224 
33 . 195/ 1 


. 0 . 467 
0 . 040 
0 . 024 
0 . 405 
0 . 467 
0 . 005 
0 . 081 
0 . 324 
0 . 040 
0 . 040 
0 . 283 
0 . 283 
0 . 324 
0 . 016 
0 . 024 
0 . 405 
0 . 024 
0 . 162 
0 . 557 
0 . 202 
0 . 097 
0 .081 
0 . 016 
0 : 274 
0 . 081 
0. 243 
0 . 121 
0 . 081 
0 . 972 
0 . 081 
0 . 010 
0 . 005 
0 . 005 


20. 


N 


N 


N 


26. 


27. 


28. 


29 . 


30 . 


31. 


32. 


33. 


TOTAĻ ARBA 


6. 240 


INo. 0 -14016/ 246/84- GP ) 
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भारत का राजपत्र : नवम्बर 24, 1984/ अग्रहायण 3, 1906 


3571 


-- 


का . भा 3909. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह आवश्यमा है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा -बरेली से जगदीशपुर 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
भआयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 
___ अत : अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1062 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस मूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सभम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
भायोग , एच. बी . जे पाइप लाइन 83 सुभाष नगर, सावर रोग , उज्जैन 
( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 
___ भार ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यलित विनिर्दिष्टता : यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी बिघि ध्यबसायी मो मार्फत । 

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम कल्याण पुरा तहसील माबुभा जिला- झाबुमा राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerala 
Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
ita intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in tho said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipeline under the land to the competent Autho 
rity , Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipe line , 83 ; 
Subhash Nagar , Sanver Road, Ujjain ( M. P.). 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


Village : K . lyanpara 


Tehsil : Zbur 


Distt . : Z bun 


SCHEDULE 


S . 
No . 


Survey 
No. 


Area to be 

acquired for 
R. O . U . in hectare 


अनुसूची 


अनु . क . 


खसरा नं . 


उपयोग अधिकार प्रणेन 
का क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 


1 . 232 
2. 231 
3. 312M 
41 215 
5 . 238 
6 . 239 
7. 242 /1 
8 . 243 


2 


9 . 241 


1 . 781 
0 . 405 
0 . 283 
0 . 008 
0 . 162 
0 . 243 
0 . 445 
0 . 020 
0 . 040 
0 . 040 
0 . 040 
0 . 648 
0 . 010 
0 . 305 
0 . 040 
0 . 667 
0 . 143 
0 . 081 
- 0 . 060 


232 
231 
312 मी . 


215 


10. 264 
11. 277 
12. 266 
13. 267 
14. 265 
15. 279 
16. 278 
17 . 276 
18 . 237 
19. 305 


२८ 


238 
239 
242/ 1 
243 


241 


TOTAL AREA 


5 . 421 


1U 


264 


1 . 781 
0 . 405 
0 . 283 . 
0 . 008 
0 . 162 
0 . 243 
0 . 445 
0 . 020 
0 . 040 
0 . 040 
0 . 040 
0 . 648 
0 . 010 
0 . 305 
0 . 040 
0 . 661 
0 . 143 
0 . 081 
0 . 060 


11 . 


277 


13. 


267 
265 


14. 


17 . 


18. 


237 


[ No. 0 -14016/247/ 84 - GP ] 
का. आ . 3910: - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक 
पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदूपावन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करना आवश्यक है । 
___ अत: अम पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 


19. 


305 


योग : मुल क्षेत्र 


5 . 421 


__ [सं . (- 14016/ 247/ 84- जी . पी .] 
S . O . 3909. ..- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Hajira-Barılly to Jagdisbpur in Madhya 
1062 GI/ 84 -- 14 


again for Cover 
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भायोग , एच. बी . जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सापेर रोड, अज्जैन 
( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 विनों के 
भीतर कर सकेगा । 


S . O . 3910 . - Whoreas It appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Hajira - Barilly to Jagdishpur in Madhya 
Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of uger in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेभट 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Rigbt of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Goverðment hereby declares 
its intention to acquire the right of user thereld ; 


ग्रामः नारंदा तहसीलः झावमा जिला . झाबुमा राज्य ( मध्य प्रवेश ) 


अनुसूची 


अनु . क्र . 


खसरा नं . 


उपयोग प्रधिकार अर्जन 
फा क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 


Provided that any person interest in the said land may, 
ithin 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline lipder tho land to the competent Autho 
rity Oil & Natural Gas Commission, HBJgas pipe line, 83 
Subhash Nagar , Sanver Road, Ujjain ( M . P.). 


- - 


- - 


- 


- 


12 


! And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


1. 
2. 


154 
68 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Villago : Naranda Tehsil : Zabua Distt. : Zabua 


60 


4. 
5. 


SCHEDULE 


100 

95 
70 
90 


s . 
No . 


Survey 
No . 


87 


1 . 154 


139 


10. 


106 
113 


11. 


12. 


115 


14. 


239 


15. 


16. 


240 
243 
156 


17. 


2 . 68 
3. 69 
4 . 100 
5 . 95 
6 . 70 
7 . 90 
8. 87 
9 . 139 
10. 106 
11 . 113 
12. 115 

238 
14. 239 
15 . 240 
16. 243 
17. 156 
18. 155 
19. 111M. 
20 . 245 

153 

99 
23. 107 


18. 


0 . 360 
0 . 360 
0 . 680 
0 . 100 
0 . 320 
0 . 008 
0 . 480 
0 . 120 
0 . 008 
0 . 720 
0 . 280 
0 . 020 
0 . 280 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 032 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 032 
0 . 036 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 032 
0 . 032 
0 . 016 
0 . 024 
0 . 008 
0 . 032 
0 . 024 
0 . 024 
0 . 016 
0 . 024 
0 . 024 
0 . 024 
0 . 016 


155 


111 मी . 


20. 


245 


21. 


Aren to be acquired 
for R . O . U , in 
Hectare 

0 . 560 
0 . 560 
0 . 680 
0 . 100 
0 . 320 
0 .008 
0 . 480 
0 . 120 
0 . 008 
0 . 720 
0 . 280 
0 . 020 
0 . 280 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 052 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 032 
0 . 036 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 032 
0 . 032 
0 . 016 
0 . 024 
0 . 008 
0 . 032 
0 . 024 
0 . 024 
0 . 016 
0 . 024 
0 . 024 
0 . 024 
0 . 016 
0 . 064 


22. 
23. 


24. 


26. 


27 . 


153 
89 
107 
109 
136 मी . 
98 
86 
137 मी . 
108 
242 मी . 
114 
88 
105 
138 
244 
66 मी . 


109 


29. 


30. 


31. 


32. 


25 . 136M. 
26 . 98 
27. 86 
28. 137M . 
29 . 108 
30 . 242M. 
31 . 114 
32. 88 
33. 105 
34 . 138 
35. 244 
36 . 66M. 


36. 


0 , 064 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


योग मल : - - क्षेत्रफल 


4 . 760 


TOTAL AREA 


4 . 760 


[सं . मो -140 16/ 248/ 8 4- जी . पी . 


[ N. , O -14016/ 248 / 84- GP ] 


- : 


- 


- 


- 


31. 


34 . 


35. 


36. 


37. 


38. 


अ 


41. 


42 . 


41 


45 


46. 
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का . प्रा . 3911 . ---यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजरा से - बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन जेल 26. 117/ 1 

0 . 307 
एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

317 

0 . 607 
और यन: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 

420/ 2 

0 . 526 
के लिये एतद्पाबय अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग फा अधिकार 

409/ 2 

0 . 121 
अजित करना आवश्यक है । 

310 

0 . 202 
प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 

309 

0 .081 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

108 / 1 

0 . 008 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 33. 300 

0 . 00 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा 

308 

0 . 202 
भोषित किया है । 

298 

0 . 040 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीने पाइप 

299/ 2 

0 . 324 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्रारुतिक गैस 

301 

७ . 121 
पायोग एच . पी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावर रोड, उज्जन 

303 

0 , 405 
( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 

39. 423 

0 . 024 
सकेगा । 

419 

0 . 040 
पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यमित विनिर्दिष्टतया यह भी कपन 

408/ 1 

0 . 526 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

407 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

0 . 121 
386 / 2 

0 . 931 
एच . पी . जे . गैम पाईप लाईन प्रोजेक्ट 

394 

0 . 091 
304/ 1 

0 . 032 . 
ग्राम मुण्डत सहसील मधुप्रा जिला-~~ झाबुमा राज्य ( मध्य प्रदेश ) 

406 

0 . 008 
खसरा नं . उपयोग अधिकार 299/ 1 

0 . 024 
क . 

पर्जन का क्षेत्र 391 

0 . 057 
( हेक्टर्स में ) 49. 163 

0 . 006 
50. 133 

0 . 040 
1 2 

3 
124 / 2 

0 . 057 
0 . 526 52. 300 

0 . 132 
198 

0 . 300 

कुल योग : क्षेत्रफल 
206 0 . 448 

11 . 240 
197 

0 . 259 
413/ 2 

[सं . मो .-14016/ 249 / 84-जी . पी .] 
0 . 688 
189 

0 . 024 

एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
153 

0 . 348 
164 

0 . 040 

S . O . 3911 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 

port of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in 
190 

0 . 340 

Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by The Oil & 
11. 

Natural Gas Commission ; 

0 . 283 
155 
12. 160 

0 . 202 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
161 

0 . 243 

Auch pipeline , it is pecessary to acquire ihe right of user 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 
162 

0 . 024 
108/ 2 

0 . 202 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
109/ 401 

0 . 121 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mino. 

rals Pipelincs (Acquisition of Right of Uscr in the Land ) 
131 

0 . 121 

Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
18. 129/ 1 

0 . 040 

declares its intention to acquire the right of user thercio ; 
129/ 2 

0 . 057 

Provided that any person interested i the said land may , 

0 , 416 
___ 128 

within 21 days from the date of this notification , object to 
122 

0 . 512 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 

0 , 162 
22 . 

Authority , Oil & 

Commission, 
121 

Natural Gas 

H . B. J. Gas 

pipe linc , 83, Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P .) 
120 

0 . 324 
123 

0 . 222 

And every person making such an objection shall also 
25. 130 

0 . 024 

stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 


50 . 


51 . 


199 


118 


0 . 283 


10. 


ल 


ल 


16. 


17. 


19. 
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HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Vill go : Mudat Tchsil : Zabu . Distt , : Z. bua 

SCHEDULE 


S . 
No. 


Survey 

No . 


Arca to be acquired 

for R . O . U . in 

Hect .rc 


- - - - 


- - 


- 


झा० आ० 3912. --- केन्द्रय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोहित 
में यह मावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली - जगवीशपुर सम 
पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल सपा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार जित 
फरना प्रावश्यक है ; 

प्रत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
पधिकार का अर्गन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का सपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग एच -बीजे० पाइप लाईन 8 3 सुभाष नगर सावर रीड, उज्जैन 
( म०प्र० ) 453001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर 


बल 


सकेगा ; 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या फिसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । । 


एच० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम : - अनवानिया सहसील : साबुमा जिला : साबुबा राज्य : मध्य प्रदेश 


अनुसूची 


- 


- 


मनु . . . 


खसरा नं , 


उपयोग अधिकार 
पर्जन का मेष 

( हेक्टर्स में ) 


1 . 199 
2. 198 

206 

197 
5 . 4 : 3 / 2 
6 . 189 
7. 153 
8. 154 
9 . 116 
10 . 190 
11. 155 
12 . 160 
13. 161 
14. 162 
15 . 108 / 2 
16. 109/ 401 
17 . 131 
18 129 / 1 
19. 129 / 2 
20 . 128 
21. 122 
22 . 121 
23. 120 
24. 123 
25 . 130 
26 . 117/1 
27 . 317 
28. 420 / 2 
29. 409 / 2 
30 . 310 
31 . 309 
32 . 108 / 1 
33. 306 
34 . 308 
35 . 298 
36 . 299 /2 
37 . 301 
38. 303 
39. 423 

419 
41 . 408/ 1 
42 . 407 
43 . 386 / 2 
44. 394 
45 . 304 /1 
46 . 406 ) 
47. 289/1 
48 . 391 
49 . 163 
30. 133 
51. 124/ 2 
52 . 300 


0 . 526 
0 . 300 
0 . 448 
0 . 259 
0688 
0 . 024 
0 . 348 
0 . 040 
0 . 283 
0 . 340 
0 . 283 
0 . 202 
0 . 243 
0 . 024 
0 . 202 
0 .121 
0 . 121 
0 . 040 
0 .057 
0 . 416 
0 . 512 
0 .162 
0 . 324 
0 . 222 
0 . 024 
0 . 307 
0 . 607 
0 . 526 
0 . 121 
0 . 202 
0 . 081 
0 . 008 
0 . 008 
0 . 202 
0 . 040 
0 . 324 
0 . 121 
0 . 405 
0 . 024 
0 . 040 
0 . 526 
0 . 121 
0 . 931 
0 . 081 
0 . 032 
0 . 008 
0 . 024 
0 . 057 
0 . 006 
0 . 040 
0 .057 
0 . 132 


1. 
2. 
3. 


3 
27 


+ 


5. 
8. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13.. 


7 
8 
36 
53 
60 मी . 
60 मी . 
62 
63 
6 


0 . 241 
0 . 291 
0 . 121 
0 . 425 
0 . 242 
0 . 008 
0 . 008 
0 . 016 
0 . 405 
2 . 104 
0 . 008 
0 . 607 
0 . 008 


योग कुल क्षेमफल : 


4 . 484 


[सं . 0 - 14016/ 250/ 84-जी . पी .] 


S . 0 . 3912 .- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum Ijom Hajira -Barcilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by tho Oil o 
Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipefine , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


TOTAL AREA 


11 . 240 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
Kub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
TAls Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declarea 
its intention to acquire the right of user thercin : 


INo . O . - 14016/249/84 - GP ] 


- 


- - 


- - - 


- - - 
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- - - - - -- - - . -.. -- : - - . - . . .-- -- - - - - --- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - 
Provided that any person interested in the said land nay , 

च . मी . जे . जस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of the pipeline linder the land to the compctent 
Authority Oil & Natural Oas Commission , HBJ gas pipe ग्राम : - - खेड़ी तहसील : - - माबुआ जिला :--- माबुमा राज्य :- - मध्य प्रवेश 
line . 83 . Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain ( M . P .). 

- - - - - - - 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


अनुसूची 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether , he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


अन् . ऋ . 


खसरा मं . 


उपयोग अधिकार 
अर्जन का क्षेत्र 

( हेक्टर्स में ) 


HBJGAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Junws nia Tehsil : Zs bun Distt : Zi bua 

SCHEDULE 


1 


2 


1 . 


१ . 045 


Survey No. 


s . 
No . 


Arell to be cquired 
for R . O . U . in 

Hect rc 


136 
138 मी . 
138 मी . 


0 . 405 
2 . 460 
1 . 336 


4. 


137 


1 . 


2 


योग कुल क्षेत्रफल 


4 . 346 


[सं . 0 -14016/ 251/ 8 4- जी . पी . ] 


0 . 241 
0 . 291 
0 .121 
0 . 425 
0 . 242 
0 . 008 
0008 
0 . 016 
0 . 405 
2.104 
0 . 008 
0 . 607 
0 . 008 


4 . 4 
5. 7 
6. 8 
7. 38 
8 . 53 
9. 60M. 
10 . 60M. 
11 . 62 
12. 63 
13. 6 


S . O . 3913.. .- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hazira -Bareilly 10 Jagishpur in 
Madhya Pradesh State Pipeling should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule Annexed hereto ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
Aub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


TOTAL AREA 


4 . 484 


[ No. 0 -14016/ 250/ 84- GP] 


का . आ . 391 3 : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह 
आवश्यक है कि म प्रदेश में हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पट्रोलियम के 
परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
पारा बिछाई जानी चाहिए । 


Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Cormission . H . B . J. sas 
pipoline, 83 , Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain (M .P .). 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner , 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसो लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्गायत अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Vill ge : Khedi Tehsil : z bur 

SCHEDULE 


Distt : Zabua 


S . Survey No. 
No . 


Area to bocquired 
for R . O . U . in 

Hectare 


अत : अब पट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग को 
माधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धार 
३ को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय 
एतब्धारा पोषित किया है : 


1 . 136 
2 . 138M. 
3 . 138M. 
4 . 137 


0 . 045 
0 . 405 
2 . 460 

1 . 336 
-- - - -- -- - - -- - - 

4 . 246 


TOTAL AREA 


यशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूनि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग एच० जे पारपलाइन 33 भाष नगर सावर राज उग( म०४० ) 
456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


INo. 0 -14016/ 251/ 84- GP) 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यपि विनिर्दिष्टता यह भी कपम करेगा 
कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी 
विधि म्यवसायी की मार्फत । 


का०मा० 2914. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा ये बरेली से 
जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए तेल तथा पाइप लाइन 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
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पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतत्पाबड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
करमा पावश्यक है । 

मतः अब पेट्रोलियम और पाइप लाइन खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
पधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हए केन्द्रीय सरकार 
ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना भाशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितधन कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग एच. मी . जे. पाइपलाइन 83 सुभाष नगर सावर रोड, उज्जैन 
( म . प्र. ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 

पौर ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसाय की मार्फस । 

एष , बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट प्राम : गुजरिया 
तहसील : नलखेड़ा जिला - - शाजापुर राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


S . O . 3914 . - -Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intercst that for the trans 
port of petroleum from Hazira - Bareilly to Jagdishpur in 
Madhya Pridesh State Pipeline should be laid by the Oil and 
Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , it exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Seotion 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Jand) 

Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government herchy 
declares its inention to acquire the right of uses therein ; 

Provided that any person interosted in the said land mav . 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, H . BJ. gas Pipeline 
83, Subash Nagar , Sanver Road, Ujjain ( M . P. ) 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Guj.. riya Tchsil : Nalkheda. Distt. : She je pur 

SCHEDULE 


अनुसूची 


S . Survey No . 
No . 


Area to bocquired 

for R . O . U . in 

Hectare 


भनु . क्र . 


खसरा मं . 





उपयोग अधिकार 
अर्जम का क्षेत्र 

( हक्टर्स में ) 


- 


___ 1 


2 


12 


Fo6 


2. 


13 


20 


4. 


32 
34/ 1 


35/ 1 


. 


1 . 12 
2 . 13 
3 . 20 
4 . 32 
5 . 34 / 1 

35/ 1 
7 . 66/ 4 
8 . 65 / 2 

9 . 22 
10. 34 / 2 
11 . 35/ 3 
12. 66 / 3 
13. 77 
14. 23 
15 . 31 

10 / 2 
17. 9 
18. 21 

30 
20 . 76 
21 . 72 

74 
23. 29 
24 . 75 
25 . 78/ 1 
26 . 86 


9. 


0 . 105 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 366 
0 . 031 
0 . 240 
0 . 125 
0 . 021 
0 . 219 
0 . 010 
0 . 042 
0 . 366 
0 . 042 
0 . 052 
0 . 219 
0 . 084 
0 . 397 
0 . 021 
0 . 209 
0 . 282 
0 . 073 
0 . 167 
0 . 010 
0 . 042 
0 . 063 
0 . 209 


10. 


11. 


0 . 105 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 368 
0 . 031 
0 . 240 
0 . 125 
0 . 021 
0 . 219 
0 . 010 
(0 . 042 
0 . 366 
0 . 042 
0 . 052 
0 . 219 
0 . 084 
0 . 397 
0 . 021 
0 . 209 
0 . 282 
0 . 073 
0 . 167 
0 . 010 
0 . 042 
0 . 063 
0 , 209 


66/ 4 
65/ 2 
22 
34/ 2 

35/ 3 
66/ 3 
77 
23 
31 
10/ 2 

. 
21 . 
30 
76 
72 
74 
29 
75 
781 
86 


13. 


14. 
15. 
16. 
17. . 
18. 
-19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
28. 


. 


TOTAL ARBA 


3 . 415 


N 


74 


S 


[ No. 0 -14016/ 252/ 84GP] 
का . मा , 39 15.-.-यन : फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से 
जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मोर यत : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिय एतप्पाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का मधिकार 
मजित करना भाषश्यक है , 


योग : - कुल क्षेत्रफल 


3 . 413 


[ स . मो .- 14016/ 262/ 64 जी० पी .] 


[ भाग 11 - मण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 24, 1984/ अग्रहायण 3, 1908 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


माधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1982 का 50 ) को बारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार भजित करने का अपना आशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है ; 


. 


37. 


बार्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के मीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए माक्षेप समम प्राधिकारी, सेल तपा प्राकृतिक 
गैस भायोग एच . पी . जे . पाईप लाईन 83 सुभाष नगर साबेर रोड , 
उज्जन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 
दिमों के भीतर कर मकेगा । 


और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्पिष्टत यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


45. 


एच . पी . जे . गंम पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
प्राम टिकोन तहसील नलखेड़ा जिला शाजापुर राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


मन सूची 


मनु . क्र . 


खसरा नं . 


उपयोग अधिकार 
मन का क्षेत्र 

( हेक्टर्म में ) 


3 


374 


54. 


6 . 


6. 


1235 

0 . 449 
34. 1291/ 1 

0 . 178 
1639/ 1 

0 . 157 
36. 1291/ 2 

0 . 209 
1291/ 3 

0 . 178 
1292/ 1 

0 . 042 
39 . 1297 

0 . 105 
40 . 1284 . 

0 . 042 
41. 1296 

0 . 125 
42. 1638/13 

0 . 031 . . 
1638/ 3 

0 . 178 
1638/ 7 

0 . 094 
___ 1638/ 6 

0 . 178 
1638/ 8 

0 . 094 
1834/ 2 

0 . 157 
11649/ 2 
51634/ 3 

0 . 125 
11649/ 3 
1634/ 4 

0 . 125 
11649/ 4 
1633/ 2 + 1634/ 6 + 1649/ 6 

0 . 042 
1623/1 

0 . 031 
_ 16 24/ 1 

0 . 063 
1623/ 2 

0 . 157 
1624/ 2 

0 . 010 
1623/ 1817 

0 . 010 
___ 1632 मी . 

0 . 470 
57 . 1831 

0 . 042 
11632 मी . 
1628 . 

0 . 125 
1489 

0 . 010 
1598 मी . 

0 . 010 
1596 

0 . 209 
1595/ 2 

0 . 314 
63. 1591 

0 . 219 
315/ 1 

0 . 010 
375 

0 . 031 
385 

0 . 010 
1634/ 1 

0 . 209 
21638/ 9 

| 1649/ 1 
68. 1634/ 7 

0 . 188 
1633/ 1 

0 . 010 
70. 1629 

0 . 042 
71. 
1231 

0 . 010 
1625 

0 . 010 
1597 

0 . 073 
14. 
1593 

0 . 021 
1594 

0 . 010 
कुल योग क्षेत्रफल : -- 

8. 642 
[ सं . पो .- 14016/ 253/ 84- जी . पी . ] 


58. 


59. 


60. 


10. 


A2. 


0 . 052 
0 . 167 
0 . 052 
0 . 167 
0 . 010 
0 . 136 
0 . 021 
0 . 138 
0 . 105 
0 . 021 
0 . 010 
0 . 167 
0 . 084 
0 . 021 
0 . 281 
0 . 021 
0 . 084 
0 . 334 
0 . 123 
0 . 105 
0 . 314 
0 . 125 
0 . 261 
0 . 010 


64. 


6 


15. 


378 
379 
316 
317 
377 
378 
316/ 2 
314 
384 
1240 
313 
1634/ 5/ 1 + 1649/ 5/ 1 
1136/ 2 
1157/ 2 
1159/ 3 
1634/ 5/ 2 + 1649/ 5/ 2 .. 
1155 
1177 
1180 
1208 
1209 
1181/ 1124 

1179 
51626 
11626/ 1818 

1181 
1207 
1182 
1232 मी . 
1238 
1203 
1233 


16. 


17. 


18. 


20 . 


21 . 


23. 


72. 


व 


73. 


७ 


0 . 240 


75. 


26. 


29. 


0 . 010 
10 . 021 
0 . 231 
0 . 115 
0 . 031 
0 . 261 
0 . 031 


30 . 


31 . 


S . O . 3915, - - Wherea s it appears to tho Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Hujira -Barcilly to Jagdishpur in Madhya 
Pradesh State pipeline should bo laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


32 . 
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1 


2 


- 


- 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annered hereto ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pinelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) thc Central Government hereby declares 
Its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person Interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , obiect to 
the laying of the pipeline under the land to the competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipe line , 
83. Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P.), 


47. 


And every person making such an obiection shall also state 
specifically whother he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Tikon Tchsil : Nalkheda Distt : Shijrpur 

SCHEDULE 


Survey No . 


s . 
No. 


Aroa to bo " cquired 
for R . O . U . in 

Hecte ro 


3 
0 . 052 
0 . 167 
0 . 052 
0 . 167 
0 . 010 
0 . 136 
0 . 021 
0 .136 
0 . 105 
0 . 021 
0 . 010 
0 . 167 
0 . 084 


42. 1638/13 

() 031 
43 . 1638/ 5 

0 178 
44 . 1638 / 7 

0 . 094 
45. 1638 / 6 

0 178 
1628/ 8 

0094 
1634 / 2 

0 . 157 
116-19 / 2 
61634 / 3 

0 . 125 
। 1649 / 3 
1674/ 4 

0 . 125 
11649/ 4 
50. 1633 / 2 + 1634/ 6 +- 1649 / 6 

0042 
51. 1623/ 1 

0 . 031 
52. 1624 / 1 

0 . 053 
53. 1623/ 2 

0 . 157 
54. 1624/ 2 

0 . 010 
55. 1623/1817 

0 . 010 
56, 1632 

0 . 470 
57 . 1631 

0 . 042 
1 1632 
58. 1628 

0 . 125 
59 . 1489 

0 . 010 
60 . 1598 

0 . 010 
61 . 1596 

0 . 209 
62 . 1595 / 2 

0 . 314 
63 . 1591 

0 . 219 
64 . 315/1 

0 . 010 
65 . 375 

0 . 031 
66 . 385 

0 . 010 
67 . 1634 / 1 

0 . 209 
21638 / 9 

| 1649/ 1 
68 . 1634 / 7 

0 . 188 
69 . 1633 / 1 

0 . 010 
70 . 1629 

0 . 042 
71 . 1231 

0 . 010 
72. 1625 

0 . 010 
73 . 1597 

0 . 073 
74. 1593 

0 . 021 
75 . 1594 

0 . 010 
TOTAL ARSA 

8 . 542 

[ No. 0 - 14016/ 253 / 84 - GP ] 
का . मा . 3016. - - यस: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह पाययक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हज. रा-बरेसी से 
जग मापुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना भावश्यक है , 

अत : प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमद कोई व्यक्ति, उस भूमि के मीथे . 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप ममम प्राधिकारी , तेल एवं प्राकृतिक 
गैम आयोग, एच . मी . मे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सायर 

रोड . उज्जैन ( म . प्र . ) 466001 को इस अधिसूचना की तारीख 
में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई ग्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


0 . 021 
0 . 261 
0 . 021 
0 . 084 


1 2 
1 . 374 
2. 376 
3. 379 
4. 316 
5 . 317 
6 . 377 
7 . 378 
8 . 315 / 2 
9 . 314 
10. 384 
11 . 1240 
12 . 313 
13. 1634 / 5 / 1 + 

1649/ 5 / 1 
14. 1156/ 2 
15 . 1157/ 2 
16 . 1159/ 3 
17. 1634/ 5/ 2 + 1649 /5 / 2 
18. 1155 
19. 1177 
20 . 1180 
21. 1208 
22 . 1209 
23. 1181 / 1124 
24 . 1179 
25 . ( 1626 

11626 / 1818 
26 . 1181 
27 . 1207 
28 . 1182 
29 . 1232M . 
30 . 1238 
31 . 1295 
32. 1233 
33 . 1235 
34. 1291 / 1 
35 . 1639/ 1 
36. 1291 / 2 
37 . 1291 / 3 
38 . 1292 /1 
39. 1297 
40 . 1294 
41 . 1296 


0 . 334 


0 . 125 
0 . 105 
0 . 314 
0 . 125 
0 . 261 
0 . 010 
0 . 240 


0010 
0021 
0 . 251 
0 . 115 
0031 
0261 
0031 
0 . 449 
0 . 178 
0 . 157 
0 . 269 
0178 
0042 
0 105 
0042 
0 . 125 


[ माग .- 


3(ii )] 
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एच . बी . जे , गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम मजेलिया तहसील पेटलाबाद जिला -झाबुप्रा राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipeline 
83 , Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain , ( M . P .); 


अनुसूची 


अनु . क्र . 


खसरा ने . 


उपयोग अधिकार 
अर्जन का क्षेत्र 

( हेक्टर्स में ) 


And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in persor 
or hy legal practitioner , 


3 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Sajoliya Tehsil : Patalwad Distt : Zabua 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. 


SCHEDULE 


95 
94/ 1 
125 
85 


S : Survey No . 


No . 


Aren to be acquired 
for R . O . U . in 

Hoctare 


93 


127 


___ 86 

87 


96 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 


71 
72 
73 
74 
75 


15. 


140 


16 


0 . 005 
0 . 097 
0 . 093 
0 . 032 
0 . 413 
0 . 065 
0 . 020 
0 . 008 
0 . 093 
0 . 291 
0 . 218 
0 . 024 
0 , 004 
0 . 319 
0 . 142 
0 . 020 
0 . 008 
0 . 032 
0 . 024 
0 . 024 
0 . 065 
0 . 004 
0 . 016 
0 . 214 
0 , 412 
0 . 016 
0 , 032 
0 . 004 
0 . 137 
0 . 007 
0 . 263 
0 . 010 


17. 


77 / 1 
785 
77/ 2 
78/ 2 
77/ 3 
78/ 3 
94/ 2 


18. 


20 . 


1 , 95 
2 . 99 / 1 
3 . 125 
4 . 8 
5 . 93 
6 . 127 
7 . 86 
8 . 81 
9. 9 
10 . 71 
11. 72 
12. 73 
13 . 74 
14. 75 
15. 140 
16 . 771 
17 . 78 / 1 
18 . 77 / 2 
19. 78/ 2 
20 , 77 / 3 
21 . 78/ 3 
22 . 94/ 2 
23 . 70 
24 . 126 
25 . 128 
26 . J34 
27 . 144 
28. 147 
29 . 40 / 6 
30, 151 
31 . 152 
32. 153 


0 . 005 
0 . 097 
0 . 093 
0 . 032 
0 . 413 
0 . 065 
0 . 020 
0 . 008 
0 . 093 
0 . 291 
0 . 218 
0 . 024 
0 . 004 
0 . 319 
0 . 142 
0 . 020 
0 . 008 
0 . 032 
0 . 024 
0 . 024 
0 . 065 
0 . 004 
0 . 016 
0 . 214 
0 . 412 
0 . 016 
0 . 032 
0 . 004 
0 . 137 
0 . 097 
0 . 263 
0 . 010 


21. 


70 


26 


126 
123 
134 


26. 


27. 


114 


28. 


29: 


30 . 


147 
40 / 6 
151 
152 
153 


31. 


32. 


योग कुल क्षेत्रफल : -- 
- - - - - - - - - - 


3 . 202 


- - 


Total AREA 


3 . 202 


[ सं . प्रो . -1 4016/ 254/ 84- जी . पी . ] 


[ No . O - 14016/ 254/ 84 - GP] 


S . O . 3916. -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public inteics that for the 
transport of petroleum from Haj. Bareilly to Jagdishpur in 

M . ", State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


And whor :as it appears hat for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 


झा , मा . 3017 . - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह भाषश्यक है कि म . प्र . राज्य में हमीरा- बरेल 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए पाप लाइन तेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछानी जानी चाहिए ; 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्पामा अनुसूची में घणित भूमि में उपयोग का अधि 
कार अजित करना आवश्यक है ; 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धार 


Now therefore in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Centrul Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 


1062 


GI / 84 -15. 
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HBJ Gas Pipo Line Project 


3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार मर्जित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है : 


Village Rasaniya 


Tehsil Petlawad Distt . Zabua 
SCHEDULE 


Survey No. 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे , 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक 
गैस आयोग , एच , बी . जे . पाइप लाइन , 83 सुभाष नगर, सावर रोप , 
उज्जैन ( म०प्र० ) 456001 को इस अधिसूचमा की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Area to be acquired 
for R . O . U . in Hec 

taro 


No. 


|- 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी 
कथन करेगा कि . ममा यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
से हो या किमी विधि व्यवमायी की मार्फत ; 


0 . 334 
0 .177 
0 . 215 
0 . 040 
0 . 021 
0 . 081 
0 . 450 
0 . 024 


एच . पी . जे . गॅस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


| 


Total Aroa 


1 . 442 


प्राम रसानिया साहसील पेटलावद जिला - शायुमा राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


INo . 0 -14016/ 255/ 84 - GP] 


अनुसूची 


अनु . क्र . 


खसरा नं . 


उपयोग अधिकार 
मर्जन का पोत 

( हेक्टर्स में ) 


का . मा . 3918. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हमीरा-बरेली से 
अगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


___ 1 


|-- 


2 


- 


3. 
4. 
5. 


8 
10 
12 


0 . 334 
0 . 177 
0 . 215 
0 . 040 
0 . 021 
0 , 081 
0 . 450 
0 . 024 


पौर , यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतवुपायब अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना पावश्यक है । 

प्रत: प्रव, पेट्रोलियम पौर खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रमम ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केशीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रणित करने का अपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

मशत कि उक्त भूमि में हितपर कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माझेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, एच . बी . जे . पाइप लाइन , 83 सुभाष नगर , सावर रोड , 
उज्जन (म० प्र० ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


7 . 


11 


8. 


13 


योग : -- कुल क्षेत्रफल 1. 442 
[सं. प्रो .-14016/ 255/ 84-जी . पी . ] 


S . O . 3917. - - Whereas it appcers to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleur : from Haziia - Bareilly to Jagdishpur in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gus Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 


पौर ऐसा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
पाम पाराणपुर तहसील चाचोड़ा जिला - - गुना राज्य ( म . प्र . ) 

भमुसूची 
मनु . क्र . खमरा में . 

उपयोग अधिकार 
मन का क्षेत्र 

( हेन्टर्स में ) 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this ntification , objcct to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil Natural Gas Conunission , HBJ gas pipeline, 
83 , Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain (M .P .); 


2 
107 / 1 
76/ 3 
78/ 8 


79 


0 . 042 
0 . 165 
0 . 281 
0 . 230 
0 . 261 
0 . 188 
0 . 031 


And every person making such an objection shall also 
gtate specifically whether be wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


88 
85/ 1 मी . 
42/ 1 
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10. 
11 . 
12. 

13. 
___ 14. 


32/ 1 
34/ 1 
27 
26 / 3 
22 
23 
117/ 1 


0 . 021 
0 . 345 
0 . 240 
0 . 031 
0 . 325 
0 . 073 

0 . 042 
योग :- - कुल क्षेत्रफल 2 . 255 

[सं . मो . -14016/ 256/ 84- जी , पी . ] 


3 


भौर , यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिये एतदुपाबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
मावश्यक है । 

प्रतः, प्रब, पेट्रोलियम मौर बनिम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 
एसद्वारा घोषित मिया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल एवं प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, एण . बी . जे . पाइप लाइन 33 मुभाष नगर, सावर रोड , 
कज्जैन ( म०प्र०) 356001 को इस अधिसूचना की सारीख से 21 
विनों के . भीतर कर सकेगा । . 
. और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


S . O . 3918.- - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necesary in the public intciest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Barilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil 
& Natural Gas Commission. 

And . whereas . it appears that for the purpose of laying such . 
pipclinc , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


एच . बी . जे . गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम : गब्यापाड़ा तहसील : पेटलावद जिला : माबुमा राज्यः ( मध्य प्रदेश ) 
--- -- - - - - - - - - - - 


अनुसूची 


मनुक्रमांक 


खसरा नं० 


उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र 

( हेक्टर्स में ) 


Provided that any person interested in the said land may ; 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority Oil & Natural Gas Commission , HB gas pipeline , 
83, Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P .) . 

And every person making at an objection shall also 
state specifically whether ho wishes to be heard in person 
or by legal practitioner , 

HBJ Gas Pipe Line Project 


H 


AN 


____ 1. 


61 


55 


Village Charanpura 


Distt. Guna 


0 . 032 
0 . 640 
0 . 291 
0 . 500 
0 . 065 
0 . 005 
0 . 025 


Tohsil Chaboda 

SCHEDULE 


53 


56 


54 


S . 
No . 


Survey 
No . 


57 


Arca to be acquired 
for R . O . U . in 

Hectarc 


योगः कुल क्षेत्रफल 1 . 558 


[ सं . 


० - 1 4 1016/ 257/ 34- जी . पी . ] 


1. 107/ 2 
. 2 . 76/ 3 

3. . 78 / 3 
4 . 79 
5 . 88 
6. 85/ 1 M 
7. 42 / 1 
8 . 32/ 1 

9. 34 / 1 
10. 27 
11. 26/ 3 
12 . 22 
13. 23 
14 . 117/ 1 


0 . 042 
0 . 163 
0 . 261 
0 . 230 
0 . 261 
0 . 188 
0 . 031 
0 . 021 
0 . 345 
0 . 240 
0 . 031 
0 . 325 
0 . 073 
0 . 042 


S . O . 3919 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
trunsport of petroleum from Hajira - Barilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Ojl 
& Natural Gas Commission . 

And , whereas , it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed bereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


- 


- 


Total Area 


2 . 255 


INo . 0 - 14016/ 256/ 84 - GPM 


Provided that any person interested in the said land may ; 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipeline , 
83 , Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P .); 


का . मा . 3919 - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हीरा बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
खेल एवं प्राकृमिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


And every Porson making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 
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RA 


HBJ Gas Pipe Line Project 
Village Gabba Pada Tehsil Petlawad Distt. Zabua 

SCHEDULE 


418 


38 


70 


409 


20 


410 


15 


60 


Survey No. 


S. 
No. 


447 


07 


Aroa to be acquired 

for R . O . U . in 

Hectare 


60 


449 


(08 


70 


373 


00 


40 


450 


20 


40 । 


451 


05 


40 


1. 59 
2. 61 
3. 55 
4. 53 
5. 56 
6. 54 
7. 57 


0 . 032 
0 . 640 
0 . 291 
0 . 500 
0 . 065 
0 . 005 
0 . 025 


60 


01 


80 


. 


20 


446 
407/ 615 
407 
408 
344 
339 
380 


00 


Total Area 


1 . 558 


02 
01 - 


[ No . 0 -14016/ 257/ 84- GP] 


80 


423 


.00 


359 


00 


30 


[सं . औ०-140 16/ 258/ 8.1- जी . पी . ] 


का . प्रा० 3920 - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) . 
से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल 
एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसद्पाबरा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यफ है ; 
____ अतः अब पेट्रोलियम और खनिण पाइप लाइन ( मूगि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , सी एण्ड एम प्रभाग, एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन परि 
परियोजना , 49, इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की 
सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


S. O , 3920 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Bijaipur ( M . P .) 10 Sawai 
Madhopur in Rajasthan State pipeline should he laid by 
the Oil & Natural Gas Coinmission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acauire the right of user in the 
land described in the sch 

ked hereto ; 
Now therefore in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 

Provided that any person interested in the said land may ; 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipelino under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , H . B . J. Gas Pipeling Project, 49, 
Indra Colony, Sawai Madhopur ; 

And every porson making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner. 


अनुसूची 
विजयपुर ( मध्य प्रदेश ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा । तहसील : घोरा 
गांव 

खसरा नं . हेक्टर मार सेन्टीमार 


SCHEDULE 
Pipeline frora Bijaipur (M .P .) to SawaiMadhopur (Rajasthan ) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 


Village 


Survey No. 


Are 


Hec - 
taro 


Cen 
tiare 


1 


Bordi 


377 


बोरसी 


377 


06300 


24 


60 


375 
379 
385 


06 


90 


375 
379 
385 
417 
384 
381 


06 


00 


PAR 


0630 
0 24 60 
00690 
0 06 00 
0 2860 
0 1230 
0 1250 
0 1140 
0 0130 
0 03 90 
0 3870 
0 07 20 


417 


60 
30 


384 


419 


381 


50 


419 


11 


420 
422 
418 


01 


30 


420 
422 


409 


03 


03 


90 


५० 
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- 


- 


- - 


- - 


- 


3 


मंडोला ( जारी ) 238 


238 


00 


9 . 0 


239 


07 


00 


40 


40 


80 


451 


10 


40 


05 


०००००००००००००००. 


05 


383 
389 
1030 
1029 
1035 
1034 
1037 
1038 
1039 
1041 


13 


.. 


10 


80 


444 


00 


G0 


05 


02 


1042 


10 


1045 


136 


16 


. 


04 


00 


3 4 5 
410 

0 15 60 
447 

0 0760 
449 

0 08 70 
373 

00040 
450 

0 20 40 

05 40 
446 

() 01 
407/ 
615 
407 

01 20 
408 

0 1200 

00270 
339 

0 0240 
380 

00180 
423 

0 00 40 
359 

0 00 30 

[ No. 0 -14016/ 258 /84. GP ] 
का . भा . 29 : 1.- यप्त केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर ( म०प्र० ) 
से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल 
एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और , यतः गह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को पिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतप्पायड अनुसूची में वर्णिन भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
फरना प्रावयएक है । 
___ प्रत : अव, पेट्रोलियम मार खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
पधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया हैं । 

बासे कि उक्त भूमि में हितया कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पादप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल एवं 
प्राकृतिक गैम प्रायोग , सी एण्ड एम प्रभाग, एच . बी . जे . गैस पाइप 
लाइन परियोजना, 19, इन्द्रा कालोनी , सवाई माधोपुर को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भो 
यायन करेगा कि क्या पर यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत 
हा से हो या किसी घिधि ध्यवसायी की मार्फत । 


. 09 


06 


01 


04 


1516 
1517 
1,520 
1628 
1630 
1631 
1632 
1636 
1637 
1640 
1641 
1644 
1643 
2464 


13 । 


60 


13 


50 


20 


40 


18 - 


60 


29 


70 


2472 


10 


13 


90 


26 


. 


09 


2473 
2474 
2471 
2475 
2476 
1196 


16 


00 


01 


00 


05 


06 


180 
223 
380 
387 
382 


01 


. . 


05 


मनुसूची 
जिस मध्य प्रदेश ) से सवाई माधोपुर ( राज ) तब पाईप 
लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : राजस्थान 

जिला : कोटा सहसोल : मारा 
गांव खसरा नं . हैपटर 

पार सेन्टीमार 
- - 
1 


19 


381 


- - 


- 


01 


80 


09 


00 


मंडोला 


27 


00 


00 


178 
191 
179 


51 


00 


01 


10 


30 


50 


1022 
370 
378 
1020 
1019 
1082 
1081 
1050 


01 


90 


189 


05 


80 


193 


06 


8 


192 


28 


70 


04 


20 


204 


14 , 


40 


1051 


00 


90 


226 


50 


227 


30 


1515 
1656 


225 


00 


AM 


1655 


70 


228 


] 


90 


50 


220 


9U 


1654 


- 
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1 


3 


4 


5 


मंगेला - आरी 1657 


03 


11 


1042 
1045 


01 


50 


388 
1627 


1516 


06 


90 


0 10 20 
0 3690 
0 1630 
0 04 50 

0 00 
009 


181 


01 


1517 
1520 


00 


2477 


00 


10 


1628 


00 


10 


1825 
1629 


10 


10 


00 20 
[ ( सं . 7-14016/ 259/ 84- जी . पी . ] 


1630 
1631 
1632 
1636 
1637 
1640 
1641 


1644 


1643 
2464 


2472 


S . O . 3921. -- Whereas it appears to the Central Govern 
mont that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Bijaipur ( M . P. ) to Sawai 
Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by 
tho Oil & Natural Gas Commission ; 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule angexed hçreto ; 

Now , therefore , in cxcrcisc of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 (50 of 1962), the Central Government 
hereby declares ita intention to acquire the right of user 
therein ; 


2473 
2474 
2471 
2475 


2476 
1196 


0 1 30 
000 
00530 
0 06 


180 


223 


380 


387 


382 


Provided that any person interested in the suid land may ; 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land 10 the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, H . B . J . Gas Pipcline Project, 49 , 
Indra Colony , Sawai Madhopur . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 


381 


005 
0 19 
0 01 
001 
000 
0 00 


1022 


379 
378 
1020 
1619 
1082 
1081 
1050 


SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M. P.) to Sawai Madhopur ( Rajasthan ) 
Stato : Rajasthan District : Kota Tehsil ; Baran 


1051 


Village 


Survey No . 


Hec - 
tarc 


Are 


Cen 
aro 


l 


Mandola 


0 


2700 


178 
191 


1515 
1656 
1655 
1654 
1657 
388 
1627 
181 
2477 
1625 
1629 


179 


189 


0 01 
00690 
0 0100 
0 00 10 
0 00 10 

0 0010 
0 00 20 


192 
204 


226 


227 


225 
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228 


229 


238 


239 
383 
389 
1030 
1029 


02780 
00580 
0 2870 
0 1440 

1350 
(0 11 30 
0 00 40 

. 1490 
() 02 50 
0 00 90 

07 20 
00 40 

4080 
(0 10 20 

0 05 70 
0 05 20 
() 1380 
0 1080 
0 00 60 
() 05 70 
0 . 02 90 


का आ . 382x - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह आवश्यक है कि राजस्था - राज्य में विजयपुर ( म०प्र० ) से सवाई 
माधापुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यातः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतव्पायर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवयश्क है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का भर्जम ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धाप 


1035 


1034 
1037 
1038 
1039 


1041 
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- 
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- . - . 


- - - - - - - --- - 


- 


-- - - - - 


3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रात्त शक्तियों का प्रयोग करने, हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है। 

घशत कि उपस भूमि में हितबद्ध कोई ग्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप ममम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग सी एण्ड एम प्रभाग, एचबो गेम पाइप लाइन परियोजमा , 
49 इसा कालोने, सवाई माधोपुर को इस अधिसूचमा की तारीख मे । 
बिन के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी 
कपन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसाय की मार्फत 

अनुसूची 
यिजपुर ( मध्य प्रदेश ) मे मथाई माधोपुर ( रामस्थाम ) तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए 
राज्य राजस्थान 

जिला : कोटा तहसील : बॉरा 
. गांव खसरा मं . 

हेक्टर आर सेन्टीयर 
उर्जमपुग 

191 
236 
235 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Vinerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein %3B 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission . Construction & 
Maintenance Division , H . B .J . Gag Pipelino Project, 49 , Indra 
Colony, Sawai Madhopur . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner, 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M .P .) to SawaiMadhopur (Rajsthan ) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil Baran 


Village 


Survey No. 


Hoc - 
tare 


Are Cen 

taro 


- 


- 


Durjarpura 


190 
191 


190 


१ 


॥ 


236 


0 00 30 
0 13 20 
0 0130 
0 07 90 
05700 


13 


20 


01 


30 


235 
240 
239 


07 


90 


267 


240 


57 


00 


275 


239 


20 


80 


276 
274 


267 


70 


275 


24 


4 ) 


277 
285 


276 


15 


6 


) 


342 


274 


50 


4 " 


286 


277 


31 


50 


294 


285 


33 


00 


295 
338 


342 


09 


70 


343 


286 


14 


10 


294 


02 


80 


340 
344 


295 


07 


50 


359 


338 


07 


50 


343 


03 


(00 


355 


356 


17 


20 


344 


26 


11) 


369 


09 


00 


238 
239 
268 
269 


360 


30 


3120 
00 40 
0930 
00 20 
00 20 


355 


90 


278 


356 


0 


07 


293 


50 


238 


03 


00 


31 


239 
268 
269 


00 


98 


30 


278 


00 


20 
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का० मा० 3923. -न्यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में बिजयपुर (म०प्र० ) मे 
मवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोगम के 
लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


293 


0 


- - 
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S. O . 3922. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madho 
pur in Rajasthan State pipelind should be laid by the Oil 
& Natural Gas Commission ; 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्गन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
.. .. 117 ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire tho right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


__ 


36 


90 


18 


30 
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--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
घशत कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

Afaintenance Divis . in , H . B .J . Gas Pipeline Froject, 49 , Indra 
बिछाने के लिए आलेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग . मी पर Colony, Sawai Madhopur . 
एम प्रभाग , एचची में गैस पाइप लाइन परियोजना, 43, इन्द्र। कालोनी , And every person making such an objection shal! also state 

Specifically whether ho wishes to be heard in person or by 
सवाई माधोपुर की इम अधिमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

legal practitioner , 
. . और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह थी कथम 

___ SCHEDULE. 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो Pipeline from Bijaipur ( M. P.) to Sawai Madhopur ( Rajasthan) 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फल । 

State : Rajasthan District : Kota . Tehsil : Baran 
अनुसूची 

Village SurVcy No. Hec- Aro Cen 

tare 

tiarc 
विजयपुर ( मध्यप्रदेश ) से सवाई माधोपुर ( राज . ) तक पाईप लाइन 
बिछाने के लिए तहसील : बांरा Bamboolia Jagir 

03690 
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा 

0 30 60 

0 1280 
____ गांव खसरा मं हेमटर आर सेन्टीआर 

0 1650 

0 5550 
पम्यूलिया जागीर 17 

02460 
60 

004 

46 40 

1 10 
55 50 

0 1000 

05050 
24 

03750 

03250 
46 

0 41 70 
17 

0 37 10 

06 30 

23 10 
71 

122 

41 70 
50 

120 

0 0560 
110 50 

0 28 60 
127 

0540 
116 

37 10 

130 

0 2130 
56 

00180 

00290 
121 

00240 
122 

00290 
120 

0 0520 
125 

28 
127 05 
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12 


80 


16 


50 


60 


63 


04 


60 


88 


40 


111 


64 


10 


116 
118 


69 


10 


00 


121 


50 


50 


72 


37 


32 


125 


111 


I 


70 


118 


06 


30 


38 


23 


10 


11 


107 
128 
129 


05 


60 


60 


40 


130 


30 


56 


01 


80 


38 


02 


90 


40 


107 
128 
120 


80 


05 


20 
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S . O . 3923 .- - Whereas it appears to the Central Govern 
mont that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madho 
pur in Rajasthan State pipeline should be laid by the Oil 
& Natural Gas Commission ; 


का० आ० 3924: - -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य में मिजयपुर ( म० प्र० ) 
से सवाई माधोपुर तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्पावत अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( पूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित मारने का अपना आशय 
एतद्द्वारा घोपित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , मेल तथा प्रा .तिक गैस आयोग, 
सा एण्य प्रभाग पच०६ जे गैस पाईप लाइ परियोजना, 49, इन्द्रा कालोनी , 
सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना के तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह नो " -, 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई ट्यनि नगा रूप से ही 
या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land:) Aot, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby, declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this cotification , object to 
the laying of the pipeline under the lead to tho . Competent 


[ भाग II - Nण 3 (ii )] 
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- 


- 


- 
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अनुसूची 
विजयपुर ( मध्य प्रदेश ) से सवाई माधोपुर ( राज .) सक पाईप 
लाईन बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान जिला : कोटा सहसीन : बारा । 

खसरानं० हेक्टर आर सेन्टीआर 


And every person making such an objection shall also 
slate specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioncr . 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur (M .P.) to Sawai Madhopur (Rajasthan ) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Baran 


i 


n 


- 1 


- . 


. 


- 


- 


- 


गांव 


इकन । 


-1421 । 


33 


50 


46 


10 


Village 


Survey No. 


29 


50 


Hec - 
tare 


Are Cen 
. tiar 


27 


60 


00 


Eklera 


0 


00 


1422 
1314 
1243 
1245 
1247 
1254 
1253/1574 
1273 
1275 
1278 


33 50 

46 10 
0 29 50 
0 2760 

2000 


10 


00 


17 


40 


33 


20 


C1 


00 


1288 


19 


80 


0 ] 


80 


1267 
1265 


15 


00 


1266 


क 


31 


1358 
1315 
1318 


1421 
1422 
1314 
1243 
1245 
1247 
1254 
1253/1574 
1273 
1275 
1276 
1286 
1267 
1265 
1266 
1358 
1315 
1316 
1317 
1351 
1352 
1375 
1376 
1416 
1417 
1358 / 1591 
1419 
1336 
1373 


00180 
0 1500 
z 38 
0 2230 
00290 


90 


01 


80 . 
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1317 


06 


70 


1351 


15 


39 


1352 


16 


80 


1375 


03 


00 . 


1376 


38 


88 


10 


06 


70 


26 


60 


05 


02 


40 


1416 
1417 
1358/ 
1591 
1419 
1336 
1373 
1412 
1413 
1420 
1248 
1411 


1412 


32 


50 


89 


70 


1413 
1420 
1248 
1411 


0 32 50 

0 . 69 70 
0 00 20 
0 00 10 
0 00 40 

00870 
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00 
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S. O . 3924.....- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Bijaipur ( M . P . ) to Sawai 
Madhopur in Rajasthan State pipeline should be laid by 
tho Oil & Natural Gas Commission ; 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying guch 
pipeline, it is necessary to acquire the right of usor in the 
land described in the schedulo annexed hereto ; 


का , मा . 19 25 . ---यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश में हजीरा- बरेली - जगदीश 
पुर. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग द्वारा पिछाई आनी चाहिए ; 

मौर, यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपावट प्रमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना आवश्यक है ; . 


Now, therefore , in, exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum end 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby declarce its intention to acquire the right of user 
therein : 


प्रतः, मग, पेट्रोलियम और बनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जम ) मंधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की मारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिफ गैस 
प्रायोग , एपीजे० पाइप लाइम 83 समाषगर सावर राम, उज्जैन ( म०प्र ) 
456001 को इस अधिसूचमा की तारीख से 21दिनों के भीतर कर सकेगा; 


Provided that any person interested in the said land may; 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , H . B. J. Gas Pipeline Project, 49, 
Indra Colony, Sawai Madhopur%B 
• 1062 G1/ 84... 16 
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प्रौर ऐसा प्राक्षेप फरने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी 
कथन करेगा कि मया बह चाहता है कि , उसकी सुनबाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ; 


एच०बी० जे० गैस पाईप लाईभ प्रोजेक्ट 
ग्राम : पोलास , तहसील : बापोड़ा , जिला : गना , राज्य : ( मध्य प्रदेश ) 

अमु क्र० खसरा नं० उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हेक्टर्म में ) 
12 

3 


1 . 54 
2. 55 
3. 57 
4 . 60 
5. 62 
6 . 63 
7 . 78 
8. 73/81 
योग : कुम असफल 


0 . 637 
0 . 094 
0 . 199 
0 . 105 
0 . 010 
0 . 460 
0 . 105 
9 . 021 


का . मा : 3926: – यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में फ्ह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में हजीरा - बरेली 
अगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर, यतः, मह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है ; 

प्रतः, अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का अर्गन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया है : . 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमच कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए मायक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग एप बी जे पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावर रड , उज्जन 
( म०प्र० ) 456001 को इस अधिसूचना फी सारीख से 21 दिन के भीतर 
कर सकेगा ; 

और ऐसा भामेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत; यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

एच . वी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


1 . 631 


[ सं० 0 -14016/ 263/ 84-जी०पी०] 


ग्राम : महुडो पागा तहसील : पेटलावद जिला : झाबुआ राज्य : मध्य प्रदेश 
अनु खसरा मं . 

उपयोग अधिकार 
काफ 

अर्जन का क्षेत्र 

( हेक्टर्स में ) 
12 

3 


S .O . 3925 . — Whereas it appeang to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hagira - Bareilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission : 

And , whercas, it appears that for the purpose of laying such 
pipelinc, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral Government hereby declares 
its intention to acquirc the right of user therein ; 

Provided that any person intorosted in the said land may 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , HB gas pipeline, 
83 . Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain ( M . P . ); 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


. 
18 

8 
19 
59 
63 
60 


0 . 028 
9 . 628 
0 . 495 
0 . 129 
0 . 061 
1 . 202 
0 . 247 
0 . 008 


योग : कुल क्षेत्रफल 

2 . 708 
[ सं . 014016/ 264/ 84- भी . पी . ] 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


Village : Polas 


Tehsil : Chachoda _ Distt. : Guna 


SCHEDULE 


S . No . 


Survey No . 


Area to be Acquired 
for R . O . U . 
in Hectare 


S .O . 3926 . - Wbereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur 
in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil 
and Natural Gas Commlosion ; 

And, whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedulo annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powerg conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquiro the right of user 
thorcin ; 


. 


1 . 54 
2. 55 
3. 57 


0 . 637 
0 .194 
0 . 199 
0 . 105 
0 . 010 
0 . 460 
0 . 105 
0 . 021 


76 
8 . 73/ 81 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , H . B . J . gas pipe 
line, 83, Subhash Nagar, Sanver Raod, Ujjain ( MP. P . ) . 


Total Area 


1 . 631 


And every person making such an obiection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


[ No. 0 - 14016/263/ 84 - GP] 
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HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


Village : Mahudi Pada Tehsil : Petiawad 


Distt . : Zabua 


224 


SCHEDULE 


S .No. Survey No . 


Arca to be acquired 

for R . O . U . 
in Hectare 


7 


11/ 1 


3. 18 


Adatnonico 


0 . 028 
0 . 628 
0 . 405 
0 . 129 
0 . 061 
1 . 202 
0 . 247 
0 . 008 


5 . 19 


227/ 1 

0 . 128 
10. 

0 . 031 
11. 222 

0 . 105 
293/ 1 

0 . 063 
108/ 1 

0 . 063 
14. 200/ 308 

0 . 021 
15. 202/1/ 4 

0 . 523 
16. 

0 . 031 
17, 

00063 
18. 7 

0 . 272 
___ 19 . 6 / 1 

0 . 105 
योग : कुल क्षेत्रफल 

2 . 599 

[सं . 0 -14016/ 285/ 84- जी . पी . ] 
S . O . 3927 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in thc public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil 
& Natural Gas Commission ; 

And ,whoreas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of Usor in the 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declarce its intontion to acquire the right of usor 
therein ; 


63 
8 . 60 


Total Aroa 


2 . 708 


- 


[ No. 0 -14016/264/84- GP ] 
का० आ० 3827 : - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में हजीरा बरेली - जगवीशपुर 
सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तया प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइमों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्पायर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा आवश्यक है । 

अतः, अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एसद वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के मीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप ससम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गस आयोग एप प . जे पाइप लाइन 83 मुभाष नगर साबेर राड, उज्जैन 
( म०प्र० ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर 
कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतया यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
किसी विधि व्यवसाई की मार्फत । 

__ एम . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
माम : महशपुरा तहसील : चाघोपा जिला : गुना राज्य : मध्य प्रदेश 

अनुसूची 
अनुपमरा नं . 

उपयोग अधिकार 
जमक 

अर्जन का क्षेत्र 

( हेक्टर्स में ) 
12 
204/ 3 

0 . 021 
286 

0 . 301 
283 

0 . 157 
281/ 1 

0 . 021 

0 . 198 
- 6. 218 

0 . 214 
220/ 1 

0 . 178 
8. 277 

0 . 105 


Provided that any person intercated in the said land may , 
within 21 dayą, from the date of this notification , objact to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipelino 
83 , Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain (M .P .) ; 

And every person making such an objection shall also stato 
specifi - ally whether he wishes to be heard in person or by 
lcgal practitioner, 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village: Maheshpura Tehsil : Chachoda Distt . : Guna 

SCHEDULE 
S. No . Survey No. 

Area to bo acquired 
for R. O . U . 

in hiectare 
1 , 294/ 3 

0 . 021 
2. 286 

0 . 301 
3. 283 

0 . 157 
281 / 1 

0 . 021 
5 . 278 

0 . 199 
6 . 219 

0 . 214 
220 / 1 

0 . 178 
277 

0 . 105 
9 . 227/ 1 

0 . 126 
10 . 224 

0 . 031 
11. 222 

0 . 105 
12 . 293/ 1 

0 . 063 
198 / 1 

0 . 063 
14. 200 / 308 

0 . 021 
202 /1 / 4 

0 . 523 
11/ 1 

0 . 031 
17 . 8 

0 . 063 
18. 7 

0 . 272 
19 , 6/ 1 

0 .105 
Total Aroa 

2 . 599 


278 


- 


- - 


[ No. 0 - 14016/ 265 / 84 - GP] 
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PART II — SEC . 3 (i) 


___ And , whercas, it appcars that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schodule Hodoxed hereto ; 
___ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User jo tho 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the luying of the pipeline under the land to the Competent 

Autlsority , Oil & Natural Gas Commission, H . B. J. gas pipe 
line 83 , Subhash Nagar, Sanver Road , Ujjain ( M . P . ) ; 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be hcard in person or by 
legal practitioner. 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


___ का . पा . 3928: — यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश में हजीरा -परेली - जगदीशपुर तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल सपा प्राकृतिक गैस पायोग 
द्वाराबिछाई जानी चाहिए । 

मोर, यसः, ५ह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदपाबत अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रतः, अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेस तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग एन. बी .मं. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर , साधेर रोड, उज्जैन मध्य 
प्रदेश 456001 को अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह मी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

एच , बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
प्राम : लालपुरा तहसील : प्रेटलवाद जिसा : मासुआ राज्य : मध्य प्रदेश 

मनुसूची 
घसरा मं . 

उपयोग अधिकार 
क्रमांक 

अर्जन का मन 

( हैक्टम में ) 
1 

2 


Village : Lalpura 


Tehsil : Petlawad 


Distt. : Zabua 


SCHEDULE 


S. No. Survey No . 


Area to be acquired 
for R . O . U . 
in Hectaro 


अनु 


3 


1. . 
2. 
3. 


45 
67 
68 


69 


5 . 
6 . 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 


70 
71 
77 
94 
96 
98 


1. 40 

0 . 117 
2. 67 

0 . 344 
0 . 170 

0 . 170 
5. 70 

0 . 231 
6 . 71 

0 . 121 
7. 77 

0 . 032 
8 . 94 

0 . 817 
9 . 96 

0 . 093 
10 . 98 

0 . 397 
11 . 161 

0 . 024 
12. 162 

0 . 085 
13 163 

0 . 142 
14. 164 

0 . 486 
15. 169 

0 . 174 
16. 170 

0 . 024 
17. 171 

0 . 809 
18 . 172 

0 . 240 
19. 149 /1 

0 . 174 
20 176 

0 . 158 
21 . 97 

0 . 008 
Total Area 

4 . 600 

[ No. 0 -14016/ 266/84- GP] 
___ का . पा , 3929 : - - सः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश में हजीरा - बरेली - जगदीश 
पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

मीर, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदपावस अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
• करमा पावश्यक है ; 

मतः, प्रब, पेट्रोलियम पोर बनिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग के 
भधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1062 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबस कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा 
प्राकृतिक गैस मायोग एचजे पाइप लाइन 83 सुभाष मगर, सावर राह 
उज्जन ( म०प्र० ) 456001 को इस अधिसूचना को सारीख से 21 दिन 
के भीतर कर सकेगा । 


0 . 117 
0 . 344 
0 . 170 
0 . 170 
0 . 231 
0 . 121 
0 . 032 
0 . 817 
0 . 093 
0 . 937 
0 . 024 
0 . 085 
0 . 142 
0 : 486 
0 . 174 
0 . 024 
0 . 809 
0 . 024 
0 . 174 
0 . 158 
0 . 008 


161 


162 


163 


14. 164 

189 
16. 170 
17. 171 

172 

149/ 1 
20 176 
21 . 87 

योग : कुल क्षेत्रफल 


4 . 600 
[ सं . 0 - 14016/ 266/ 84- जी . पी . ] 


S . O . 3928. - Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroloum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur 
in Madhya Pradesh State Pipolino should be laid by the Oil 
& Natural Gas Commission3B 


- 


- 


- - 


- 


No. 


[ भाग II-- - खण्ड ( ii ) ] भारत का रामपत : मवम्बर 24, 1984/ अग्रहायण 3, 1906 

. 3591 
-- - - - - - - - - -- - -- --- - - - - - - - -- - - - - 

- -- -- - - - -- - - - 

- 
पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कपन 

SCHEDULE 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

— Village : Narvaliya Tebsil : Zabua Distt . : zabun . 
अनुसूची 
एच . बी . ओ . गैस पाइपलाइन प्रोजैक्ट 

S . Survey No. 

Area to be acquired 
ग्राम : नरवालिया तहसील : साबुआ जिला : झाबुआ राज्य : मध्य प्रदेश 

for R . O . U . in 

Hectares 
भन क्रमांक खसरा नं . 

उपयोग अधिकार 
अर्जन का क्षेत्र 
1 . 12 

0 . 065 
( हैक्टर्स में ) 2. 14/1 

0 . 299 

3. 
1 

38 / 1 

0 . 930 
2 

4 . 50 / ] 

0 . 202 
1 . 12 

. 0 . 065 5 . 49 / 1 

0 . 138 
2 14/ 1 

0 . 299 6 . 64 / 1 

0 . 097 

7. 51 
3. 0 . 930 

0 . 049 
38/ 1 

8 . 52 

0 . 089 
5 /1 

0 . 202 
9 . 66/ 1 

0 . 486 
49/ 1 

0 . 138 10. 67/ 1 

0 . 405 
64/ 1 0 . 097 11. 74/ 1 

0 .162 
7. 51 

0 . 049 12. 761 

0 . 121 
8. 52 

0 . 089 13 , 77/ 1 

0 . 632 
14. 78/ 1 

0 . 162 
66/ 1 

0 . 486 
15. 75 

0 . 105 
67/ 1 

0 . 405 16. 80 

0 . 186 
74/1 

0 . 162 17. 106 

0 . 486 
18. 79 / 1 

0 . 162 
77/ 1 

0 . 632 19. 104 

0 . 364 
20. 105 
0 . 162 

0 . 081 
78/ 1 

21 . 36 

0 . 040 
15. 75 

0 . 105 22 , 40 

0 . 032 
16. 80 

0 . 186 
17. 106 

Total Arca 5.293 
18. 79/ 1 

0 . 162 
0 . 364 

[ No. 0 -14016( 267/ 84- GP ) 
20. 105 

0 . 081 
21. 36 

0 . 040 
22. 40 

0 . 032 

का० आ० 3931 . -- यत : केन्द्रीय मरफार को यह प्रतीत होता है कि 
योग : फुल क्षेत्रफल 

5 . 293 

लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली- अगदीशपुर 

तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तपा 
[ सं . 0 -14018/ 267/ 83- जो . पो . ] 

प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


10 . 


11. 


12. 


76/ 1 


0 . 121 


3 . 


14. 


+ 


- 


- 


0 . 480 


19. 


104 


भौर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एसवुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिस 
करना आवश्यक है । 


S. O . 3929. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira- Bareilly to Jagdishpur 
ip Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission ; 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipelino , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the Schedule annexed heroto ; 


अन्त : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) पारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते पुए, केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है : . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
pub - section ( 1 ) of soction 3 of the Potroloum and 
Minerala Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act. 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire tho right of usor 
theroin : 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबस कोई व्यक्ति उस भूमि के मीये 
पाइपलाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस बायोग, एष .. जे. पाइपलाइन 83 सुभाष मगर साधेर रोड, - उज्जैन 
( म०प्र० )- 456001 को इस अधिसूचना की तारीख मे. 21 दिन के भीतर . 
कर सकेगा ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipelinc under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Comnussion H . B .J . Gas 
pipolino 83 , Subhash Nagar, Sanvor Road , Ujjaln (M . P . ) ; 


. ... i every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . . 


___ौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतया यह भी कभन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनकाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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अनुसूची 
एम . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट . 
ग्राम : सावलिया तहसील : पेटलाबाद जिला साबुआ राज्य (मध्यप्रदेश ) 
সক্ষমা खसरा नं . 

उपयोग अधिकार 
अजन का क्षेत्र 

( हेक्टर्स में ) 
12 


. 


जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल सथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ; 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमो लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदपाय मनुसूची में पणित भमि में अपयोग का अधिकार 
प्रजित करना आवश्यक है । 

मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय एतद्वारा 
पोषित किया है : 

मासे कि उक्त भूमि में हिमनद कोई व्यक्ति , उस भुमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
भायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, ममपुरा रोड, नगर - 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 विनों भीतर कर सकेगा ; 


391 
396 
390 


395 


0 . 364 
0 . 283 
0 , 121 
0 . 194 
9.. 032 
1 . 720 
0 . 016 


414 


401 / 3 
392 
योग : कुल क्षेत्रफल 


2 . 730 


पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति मिनिविष्टतयाः यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह मह चाहता है कि उमको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[सं . 0 - 14016/ 268- 84जी . पी . ] 


S. O . 3930, - - Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that it is nccessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hajira -Bareilly 10 Jagdishout 
in Madhya Pradesh Stato pipolino should bo laid by the Oil 
& Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the Schodulo annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
rub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of usor 
thonein : . 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 

the laying of the pipeline under the land to tho Competent 
· Authority Oil & Natural Gas Commission , H , B . J . gas pipc . 

live, 83, Subash Nagar , Sanver Road, Ujjain ( M . P. ) . 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राध्य : गुणराप्त जिला : पंचमहल तालुका : हालोल 
गांव 

सर्वे नं० हेक्टेयर आर सेन्टीयर 
वासेती 

37०० 
0 . 34 

00 


82 


93 


[ सं . 0 -14016/270/ 84 जी . पी .] 


S . O . 3931.- - Wherea , it appear to tho Central Government 
that it is necessary in the public intercot that for the trans 
port of petroleum from Hajira - Barailly to Jagdisbpur in Guj 
rat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whethor hc wishes to bo heard in person or by 
legal practitioner . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : 


SCHEDULE 
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the 
Land) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
doclares its intention to acquiro the right of user therein : 


Village : 


Zavalia 


Tchsil 


Petiawad 


Distt. 


Zabua 


Survey 


No.. 


No . 


. 


Arca to be 
Acquired for 
R . O . U . in Hocturos 


Provided that any person Interested in the said land may, 
witbin 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) . 


11 . 391 
2. 396 
3. 390 


0 . 364 
0 . 283 
0 . 121 
0 . 194 
0 . 032 
1 . 720 
0 . 016 


And overy person making such an objection shall also 
stato specifically whothor ho wishes to be beard in porton OF 
by legal practitlater. 


S , 414 
6. 401/ 1 
7. 392 


. 


PIPE LINE FROM HAJIRA -BAREILLY -JAGDISHPUR 
State : Gujarat. District : Panchamahal Taluka : Halol 


Total Area : 


2 . 730 


Vllage 


Survey No. 


Hoctare 


arc 


. Contiare 


[ No. 0 -14016/168/ 84 . G. P.] 


Vaseti 


92 


00 


37 
34 


930 


00 


फा . मा .. 3831.--- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मोकहित में यह मावस्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से 


[ No . 0 - 14016/270/84- G. P .] 


[ भाग 
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भारत का राजपत्र : नवम्बर 24, 1984/ अग्रहायण 3, 1906 


3593 


- 


- 


- - - - - 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


Village : Sakakala 


Tehsil : Chachoda 


Distt. : Guna 


Survey No. 


No. 


Area to be acquired 
for R. O . U . in 
Hectares 


का . मा . 39 32----यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजोर -बरेली 
से जगदीमापुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है .Tक ऐसी लाइनों को मिलाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुमाबद्ध अनुसूची में योणत भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है ; 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
भधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एसद्वारा 
घोषित किया है : 


1 . 
2. 
3. 


262 
218/ 5 
266 


0 . 115 
0 . 84 
0 . 052 


Total area : 


0 . 251 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितभर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, एच . बी . जे . पाइप लाइन , 83 सुभाष नगर सांबर, रोग 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधोसूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा ; 


पौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह मो कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनयाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की भार्फत । 


[ No . 0 -14016/175/84- GP ] 
का० प्रा० 3933 - ~~यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में , यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली - जगदीशपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी माइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्पावट अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित 
करमा मावश्यक है ; 

अतः अब पेट्रोलियम और बनिम पाइपलाइम ( ममि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रमोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना माशय एतवारा 
घोषित किया है : 

बशर्ते फि उपस भूमि में हितमय कोई व्यक्ति, उस भूमि . के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए माओप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग , एच . पी . जे . पाइप लाइन 83, मुभाष नगर सबिर रोज, 
सज्जन ( म . प्र . ) 468001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 


अनुसूची 


एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


ग्राम : सांका कला तहसील : पाचोड़ा जिला : गुना राज्य ( मध्य -प्रदेश ) 


अनु क्र . 1 


खसरा नं 


उपयोग अधिकार अर्जन का 

क्षेत्र (हैटर्म में ) 


3 


262 
218/ 5 

266 
योग : पुल क्षेत्रफल 


0 . 115 
0 . 84 
0 . 052 


____ और ऐमा भाक्षेप फरने छाला र व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कपन 
फरे कि क्या वह यह चाहता है उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्ययसायी की मार्फप्त । 

प्रमुसूची 
एच , पी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


0 . 251 
[ सं . 0- 14018/ 275/ 84- जी , पी . )] 


ग्राम : डाबड़ी तहसील : पेटलावद 


जिला : झामुमा राज्य ( मध्य -प्रदेश ) 


अनु * . 


खसरा नं . 


S . O . 3932. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Hajira - - Barilly to Jagdishpur in M . P . 
Stalo pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission ; 


उपयोग अधिकार अर्जन का 

फोन ( हेक्टर्स में ) 


3 


। 


49 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is neccesary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed bereto ; 


48 


26 


34 


48 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 

1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declarcs 
. its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land Day , 
within 21 days from the date of this notification, obiect to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B .J . Gas Pipe 
line , 83 , Subhash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P.); 


0 . 080 
0 . 220 
0 . 440 
0 . 110 
0 . 010 
0 . 230 
0 . 110 
0 , 100 
0 . 008 
0 . 220 
0 . 420 
0 . 032 
0 . 005 


- 


11. 


84 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person of 
by legal practitioner . 


____ 13. 


32 
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14. 
15.. 


39 


16. 


76 


17. 


0 . 085 
0 . 032 
0 . 008 
0 . 010 
0 . 072 
0 . 008 
0 . 020 


18. 


___ का . मा . 393 4.---यत: केन्द्रं य सरकार को यह प्रतत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा- बरेली से जगवीश 
पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपापड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधास [ 1 ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उममें उपयोग मा अधिकार प्रणित करने का अपना प्राय 
एनबुहारा घोषित किया है । 


19. 


30 


20. 


15 


योग : कुल क्षेत्रफल 

2 . 218 

[सं . 0 - 14016/ 276/ 84- जी . पी . ] 
$ . 0 .3933. - Whcreas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trang. 
port of petroleum from Hajira- Barilly to Jagdishpur in M . P . 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 


And , whereas , it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in tho schedule annoxed horeto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , H . B . B . Gas Pipe 
line, 83, Subash Nagar , Sanver Road, Ujjain ( M. P. ) ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, एस . यो. जे. पाइप लाइन 83 सुभाय नगर सविर रोष, उज्जैन 
( म.प्र. ) 456001 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति मिनिविष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई भ्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसाई की मार्फत । 

प्रमुसूची 
. एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम : नैत्याखेड़ी तहसील : पाषोड़ा जिला : गुना राज्य ( मध्य- प्रदेश ) 
भनु * . खसरा नं . उपयोग अधिकार प्रन का 

मेन ( ईस्टर्स में ) 


- 


2 


38/ 9 


10. 


11. 


12. 


0 . 021 


34 


14 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
hy legal practitioner. 

SCHEDULE 
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Dabadi Tehsil : Petiawad Distt . : Zabua 
s. Survey No . 

arça to be acquired 
No . 

for R . O . U . in 

Hect re 
1. 49 

0 . 080 

0 . 220 
3. 36 

0 . 440 
4. 34 

0 . 110 
5. 33 

0 . 010 

0 . 230 
7 . 45 

0 . 110 
8 . 37 

0 . 100 
9. 38 

0 . 008 
10. 78 

0 . 020 
11 . 79 

0 . 420 
12. 84 

0 . 032 
13. 32 

0 . 005 
14. 47 

0 . 085 
15. 39 

0 . 032 
16. 76 

0 . 006 

0 . 010 
18 . 77 

0 . 072 
0 . 008 

0020 
Total Area : 

2 . 218 


लं56 


38/ 4 

0 . 052 
38/ 5 

0 . 125 
38/ 6 

0 . 272 

1 . 296 
23 

0 . 052 
19 

0 . 502 
18 

0 . 617 
0 . 094 
0 . 073 
0 . 63 

0 . 063 
15/ 27 

0 . 052 
96 

0 . 167 
97 / 1 

0 . 261 
97/ 2 

9 . 147 
0 . 105 

0 . 021 
80 

0 . 428 
0 . 366 
0 . 21 

0 . 251 
16/ 1 / 3 

0 . 199 
16/ 1 / 2 

0 . 021 
17 

0 . 564 
योग : कुल क्षेत्रफल 5 . 83 

[म0- 14016/ 277/ 84 जी०पी०] 


15. 


16. 


17. 


98 
95 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 
25. 


20 . 15 


S .O . 3934 .- -Whoreas it appoars to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroloum from Hajira - Barilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradesh State pipeling should be laid by the Oli & 
Natural Gas Commission ; 


- - - 


[ No . 0 - 14016/176/ 84 - G . P.J 


भागलाण (li ) ] 
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And whorcas it appears that for the purpose of laying auch 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 

Now , thereforo , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user thercin ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this poification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission, H . BJ. gas pipe 
line , 83 Subash Nagar, Sanver Road , Ujjain ( M . P.) . 

Azd every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 

HBJ Gas Pipe Lino Project 


3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय 
एतदुवारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेल तया प्राकृतिक 
गैस आयोग , एम . बी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावर राड, उज्जैन 
(म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टाः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत । 

एम . बी . जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
याम : बोहायता तहसील : पेटलावव जिलाः भाबुमा राज्य ( मध्य -प्रदेश ) 

अनुसूची 
अनु क . खसरा मं . उपयोग अधिकार अर्मन का क्षेत्र 

( हक्टर्स मे ) 


Village : Netya Khedi 


Tehsil : Chachoda Distt . : Guna 


SCHEDULE 


s . Survey No. 
No. 


; 


Area to be acquired 
for R . O . U . in 

Hectare 


सं 


लं 


14 


0 . 340 
0 . 004 
0 . 194 
0 . 036 
0 . 182 
0 . 178 
0 . 223 
0 . 142 


15 


ॐ 


16 


50 


51 


योग : कुल क्षेत्रफल : - -- 


1 . 299 


! 


[ सं . 0- 14016/ 278/ 84- जी . पी . ] 


1 . 38/ 4 
2. 3815 
3 . 38 / 6 
4. 38/ 9 . 
5 . 23 
6. 19 
7 . 18 
8 . 1 

9 . 2 
10. 3 
11 . 3 
12. 15/ 28 
13. 34 
14. 96 
15. 97/ 1 
16. 97/ 2 
17. 98 
18. 95 
19 . 80 
20. 6 
21 . 7 
22 . 9 
23. 161/ 1 / 3 
24. 16 /1 / 2 
25. 17 


0 . 052 
0 . 125 
0 . 272 
1 . 296 
0 . 052 
0 . 502 
0 . 617 
0 . 09 % 
0 . 073 
0 . 063 
0 . 063 
0 . 021 
0 .052 
0 . 167 
0 . 261 
0 . 147 
0 . 105 
0 . 021 
0 . 428 
0 . 366 
0 . 021 
0 . 251 
0 . 199 
0 . 021 
0 . 564 


S . O , 3935 ....- Whereas it appears to the Central Governmnet 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in M . P . Stat 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commissjon . 

And whereas it appearg that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum and Mine 
ras Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby de 
clares its intention to acquire the right of user therein , 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipeline. 
83, Subash. Nagar, Sanveer Road , Ujjain ( M . P. ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person ol 
by legal practitioner. 

HBJ Gas Plpe Line Project 


Total Area 


5 . 833 


[ No . O-14016/277/ 84- GP) 


Village : Bodayata 


Tehsil : Petlawad 


Dist. : Zabua 


SCHEDULE 


Survey No. 


s . 
No . 


का . मा . 3935 . - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजोरा - बरेली 
से जगवीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नेल तपा 
प्राकृतिक गैस आयोगारा बिछाई जानी चाहिए । 

मार यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भजित करमा आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
माधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1062 का 50 ) की धारा 
1062 GI /84 - 17 


Aroa to be acquired 
for R . O . U . in 

Hecture 


1 . 6 
2 .. 4 
3. 8 


0 . 340 
0 . 004 
0 . 194 
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- 


- 


- - - 


4 . 14 
5 . 15 
6 . 16 
7 . 50 


0 . 036 
0 . 182 
0 . 178 
0 . 223 
0 . 142 


Now , thereforo, in exorcise of the powers conforted by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mino 
rals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user thercin ; 


8 . 51 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent Au 
thority , Oil & Natural Gas Commission , HBJ Gas pipelino, 
83 , Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain (M . P . ) . 


- .. - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in porson or 
by legal practitioner . 


HBJ Gas Pipe Line Project 


Village : Manpuria 


Tehsil : Chachoda 


Dist. : 


Guna 


SCHEDULE 


Total Area 

1 . 299 

[ No . 0 -14016 /278 /84- GP] 
का . आ . 3836 . - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोफहित में यह आवश्यक है fon मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा - बरेली 
से अगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाव अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार न 

पिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय 
ए तद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवय कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, एच . बी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सविर रोड , उज्जैन 
( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई म्यतिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । । 

. एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


$ . Survey No. 
No . 


Arca to bo acquired 
for R . O . U . in 

Hectare 


- 


1 . 197 / 208 
2. 197 
3 . 196 
4 . 193 
5 . 192 
6. 73 
7 . 71 
8 . 70 
9 . 77 


0 . 042 
0 . 439 
0 . 418 
0 . 324 
0 . 073 
0 . 679 
0 . 021 
0 . 366 
0 . 100 


Total Area 


2 . 462 


[ No . 0 14016/ 279/84GP 


ग्राम मानपुरिया तहसील बायोटा जिला -गुना राज्य ( मध्य- प्रदेश ) 

अनुसूची 
अनु क . खसरा नं . उपयोग अधिकार अर्जन का 

पोत्र ( हैक्टर्स में ) 


का . भा . 3937 . ---यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हनीरा- बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाम तेर लपा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


- 


- 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबय अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार जित 
करना आवश्यक है । 


197/ 208 
197 
196 
103 
192 
73 मे . मे . 


0 . 042 
0 . 439 
0 . 418 
0 . 324 
0 . 73 
0 . 679 
0 . 021 
0 . 366 
10 . 100 


अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनीय 
सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भाशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


71 


70 


77 


] 


योग : - - कुल क्षेत्रफल 


2 . 462 


- 


- 


( सं . 0- 14016/ 279/ 84- जी . पी . ] 
S. O . 3936 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public loterest that for the transport 
of petroleum from Hajira -Barilly to Jagdishpur in M . P . State 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission . 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्मि , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकरी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस थायोग, एम . बी . जे . पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सविर रोग , 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इम मधिसूचना की तारीख से 21 विम 
के भीतर कर मकेगा । 


And whii.. . i 2 -pears that for the purpose of laying such 
pipeline. it is necessary to acquire the right of user lo the 
land described in the Schedule annexed hcreto ; 


__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत : यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिगत स 
में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[ भाग II - 


3( ii ) ] 
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And every person mşking such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 


एच . बी . जे . गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम : मीलनीपुरा तहसील : चामोड़ा जिला-गुना राज्य : ( मध्य-प्रदेश ) 

अनुसूची 
अनु क्र . 

उपयोग अधिकार अर्जन का 

क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 


HBJ Gas Pipe Line Project 


- 


- 


खसरा नं , 


Village : Beijanipura 


Tehsil : Chachoda 


Distt. : Guna 


1 


SCHEDULE 


2 


S . Survey No . 
No. 


Area to be acquired 
for R . O . U . in Hec 

tare 


- 


- 


- 


77 / 1मी . 
77/ 1 मी . 
77/ 1मी . 
77/ 1मा . 
77/ 1मा 
75/ 1 
73 
69/ 2 
88 
65 
64 
68/ 367 
63 
66/ 368/ 2 
60 


10. 


11. 


12. 


13. 


15. 


0 . 073 
0 . 325 
0 . 105 
0 . 105 
0 . 136 
0 . 416 
0 . 063 
0 . 126 
0 . 460 
0 . 010 
0 . 261 
0 . 084 
0 . 042 
0 . 345 
0 . 021 
0 . 272 
0 . 230 
0 . 126 
0 . 209 
0 . 031 
0 . 138 
(0 . 073 
0 . 220 
0 . 126 
0 . 418 
0 . 010 
0 . 178 
0 . 083 
0 , 116 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 021 


1 


. 


58 


1 . 2 
2 . 77 /1 M . 
3 . 77/ 1 M . 
4 . 77 / 1 M . 
5. 77/ 1 M . 
6 . 77/ 1 M . 
7. 75 / 1 
8 , 73 

9 . 69/ 2 
10. 68 
11 , 65 
12. 64 
13. 66/ 367 
14. 63 
15. 66/368 / 2 
16. 60 
17. 58 
18. 54 
19 . 53 
20 . 55 
21. 52 
22 . 50 
23. 8 / 2 
24 . 9 
25 . 10 
26. 12 
27 . 13 
28. 4 
29 . 3 
30, 49 
31 . 61 . 
32. 74 


0 . 073 
0 . 325 
0 .105 
0 . 105 
0 . 136 
0 . 416 
0 . 063 
0 . 126 
0 . 460 
0 . 010 
0 . 261 
0 . 084 
0 . 042 
0 . 345 
0 . 021 
0 . 272 
0 . 230 
0 . 126 
0 . 209 
0 . 031 
0 . 136 
0 . 073 
0 .220 
0 .126 
0 . 418 
0 . 100 
0 . 178 
0 . 093 
0 . 116 
0 . 010 
0 . 010 
0 .01 


54 


19 


53 


20. 


55 


21 . 


52 


50 


स 


10 


26. 


12 


27. 


28. 


28. 


20. 


49 


41 


32 . 


Total Are 


4 . 851 


योग 


: - कुल क्षेत्रफल 


4 . 851 
[ सं . 0 -14016/ 280/ 84- जी . पी . ] 


[ No . 0-14016/280/ 84- 0P ] 


S . O . 3937 . - Whoreas it appears to the Central Government 
that it is necessary in thc public interest that for the transport 
of petroleun from Hajira Barilly to Jagdisbpur in M . P . State 
pipellae should be laid by the Oil & Natural Gas Commission , 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in tho schedule annexed hcroto ; 


फा . मा . 393 8.---यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा -- बरेली 
से जगदीशपुर तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पारपलाइन सेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पीर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एततुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजिप्त करना यावश्यक है ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
nub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipolines ( Acquisition of Right of User in the Land Act , 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the rigbt of user therein : 


Provided that day parron interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , obiect to the 
laying of the pipeline under the land 10 the Competent 
Aisthoriry . Oil & Natun Gas Commission, H . BJ. gas pipe 
line. 83, Subash Nagar , Sanver Road . Ujjain ( MP. P. ) . 


मत: प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय 
सद्धारा भोषित किया है ; 
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बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, एच . पी . जे . पाइप लाइन , 83 सुभाष नगर, सविर रोड, 
उज्जैन ( म . प्र . )- 456001 को इस अधिसूचना की सारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि कार्य व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 
एच . मी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


का० आ . 39 39.-- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइम खेल तपा 
प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा विछाई जानी चाहिए ; 
___ और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतदुपाबब मनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधि 
कार अजित करना भावश्यक है । 
___ मतः अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भाशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
मआयोग , एप० बी० जे० पाइपलाइन 83, सुभाष नगर, सांवेर रोड़, उज्जैन 
( म० प्र०) - 466001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
विमों के भीतर कर सकेगा : 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फस । 


ग्राम : छान तहसील : छछोड़ा जिला : गुना राज्य : ( मध्य - प्रदेश ) 


30 
26 
34/ 1 
50 


0 . 209 
0 . 052 
1 . 182 
0 . 251 
0 . 031 
0 . 021 


48 


1 / 1 
योग : 


कुल क्षेत्रफल 1 , 746 

[ से , 0 - 14016/ 281/ 84- जी . पी . ] 


अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


पाम : धमाना 


- 


- 


अनु क्र . 


तहसील : बदमावर जिला : धार राज्य : (मध्य-प्रदेश ) 
खसरा नं . अपयोग अधिकार मर्जन का 

क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 


S. 0 . 3938. - -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petrolcum from Hajira - Bareilly to Jagdishpur In M .P . State 
pipeline should be laid by the Oil & NaturalGay Commission; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
nincline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleurs and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent Au 
rity , Oil & Natural Gas Commission , HBJ Gas Pipeline, 83 , 
Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P .) . 

And every person making such an objection shall also 
atate specifically whether he wishes to be heard In person or 
by legal practitioner , 


0 . 070 
0 . 385 
0 . 325 
0 . 140 
0 . 013 
0 . 150 
0 . 180 
0 . 289 

0 . 470 
15/ 1 

0 . 290 
15/ 2 

0 . 330 
0 . 150 

0 . 013 
40/ 1 

0 .. 101 
41 

0 . 025 
कुल योग : योगफल 2. 911 

[ सं . 0 -14018/ 28 2/ 84-जी . पी .] 


SCHEDULE 
HBJ Gas Pipe Lino Project 


Village : Chhan 


Tehsil: Chachoda 


Distt: Guna 


S. 


Survey No. 


No . 


Aca to be acqulrod 
for R . O . U . in Hoc 

tare 


30 
26 


ल 


34 /1 


0 . 209 
0 . 052 
1 . 182 
0 . 251 
0 . 031 
0 . 021 


S . 0 . 3939. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in Madhya 
Pradesh State pipeline should be laid by Oil & Natural Gas 
Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of usor in 
the land described in the Schedule annoxed horoto ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Soction 3 of the Petroleum and Minerala . 
Pipolines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 


48 


1 / 1 


Total Arca : 


1 . 746 


[ No . 0 -14016/ 281/ 84 - G , P , 


[ भाग -11 - -मण (ii ) ] 
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- 


- 


- 


मनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 

Provided thut any person interested in the said land may. 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Coinpetent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe 
line , 83 , Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P. ) ; 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


प्राम . बिरोड़ तहसील : झाबुमा जिला : साबुमा राज्य : ( मध्य - प्रवेश ) 
ममु क्र . खसरा नं . 

उपयोग अधिकार मर्जन का 

मेन ( हैक्टर्स में ) 


1 . 


वन विभाग 

0 . 324 
योग : कुल क्षेत्रफल 0 . 324 

[ सं . 0 - 14016/ 283/ 8 4- जी . पी .] 


SCHEDULE 
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


Village: Dhamana 


Tehsil : Bandnawar Dist.: Dhar 


S . O . 3940 . - -Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trunspont 
of petroleum from Hajira -Barilly to Jagdishpur in M . P . State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commia 
sioni 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 


S . Survey No . 
No . 


Area to be acquired 
for R . O . U . in Hec. 

tares 


- 


P 


1. 99 
2. 44 
3. 45 
4 . 43 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein : 


7. 7 
8. 3 
9 . 14 
10 . 15/ 1 
11 . 15/ 2 
12. 1 
13. 4 
14. 46/1 
15. 41 


0 . 070 
0 . 385 
0 . 325 
0 . 140 
0 . 013 
0 . 150 
0 . 160 
0 . 289 
0 . 470 
0 . 290 
0 . 330 
0 . 150 
0 . 013 
0 . 101 
0 . 025 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to tho 
laying of the pipeline under the land to the Competent Autho 
rity . Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline , 83 , 
Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P .) ; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


SCHEDULE 
HBJ GAS PIPELINE PROJECT 


Total Area : 


2 . 911 


Village : Barod 


Tehsil : Zabua 


Dist.: Zabua 


INo. 0 -14016/ 282/ 84- G: P:] 


S . No. Survey No. 


Arca to be acquired 
for R . O . U . in Hec 

tare . 


1. Forest Dept. 


0 . 324 


Total Area : 


0 . 324 


का . आ . 3940 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा -बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी पाहिए ; 

और यरः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पर्णित. करना प्रावश्यक है ; 

मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग फा अधिकार पजिस करने का प्रपमा प्राणय 
एतद्धारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध को व्यक्ति , उस भूमि में मीथे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग, एम , बी . जे . पाइपलाइन, 83 सुभाष नगर, सावर रोड 
उज्जन ( म . प्र . ) - 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों 
के भीतर कर मकेगा ; 
___ और ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनाई व्यक्तिगत रूप से 
: या किसी विधि व्यवसामी की मार्फत । 


INo . 0 -14016/ 283/ 84 - G. P.] 
का . पा . 39 41 : यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा - बरेली मे 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइम तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

भौर यप्तः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करना प्रावश्यक है ; 


__ मत; अब , पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग मे . 
प्रधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 को उपधारा ( 1 ) सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय 
एतदद्वारा घोषित किया है : 

वार्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के मीथे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, मेल तथा प्राकृतिक 
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- - - -. . -.. 


- . 


. 


- . - 


- .- ..- - - 


- 


in M . P . State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gus Commission : 


गैस भायोग , एच . बी . जे . पाइपलाइन, 83, मुभाष नगर, सावर रोड , 
उज्जैन - 456001 ( म . प्र . ) को इस मधिमूचना की तारीख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा ; 


And whęıcas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to licquire the right of user 
in the land described in the Schedule annexed hereto ; 


मौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी षिधि व्यवसायी की मार्फत । 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act , 
1962 ( 50 of 1962) , the Central Government hereby declares 
its intention lo acquire the right of user therein : 


पमुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of the pipeline under tho land to the Compe 
teni Authority , Oil and Natural Gas Commission , H . B .J . Gas 
Pipeline , 83 , Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M . P.) ; 


पाम : कारोवा तहसील : बदनाय र जिला : धार, गज्य : ( मध्य -प्रदेश ) 
अनु क्र . खसरा ने , उपयोग अधिकार प्रर्जन का 

क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


14 
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SCHEDULE 
HBJ Gas Pipe Line Project 


28 


Village : Karoda 


Tehsil : Bandnawar Distt. : Dhar 


25 


S . No . Survey No . 


29/ 1 
29/ 2 
29/ 3 


0 . 081 
0 . 08.1 
0 . 190 
0 . 010 
0 . 240 
0 . 165 
0 . 270 
0 . 245 
0 , 018 
0 . 201 
0 . 253 
0 . 081 
0051 


Area to be acquired 
for R . O . U . in Hec 

tares 


- 


- 


- - 


- - 


- 


30 
31 
33/ 2 
33/ 1 
35 


I . 14 
2. 347 . 
3. 26 


11 . 


. 


27 


0 . 253 


17. 


19. 


64/ 2 


2 . 1 . 


22. 


0 . 051 
0 . 175 
0 . 041 

0 . 006 
64/ 1 

0 . 041 

0 . 042 
63/ 1 

0 . 165 
63/ 2 

0 . 042 
82 

0 . 101 

0 . 081 
61/ 1 

0 . 005 
56/ 2 

0 . 061 

0 . 506 
57 

0 . 025 
63/ 3 

0 . 571 

0 . 030 
86 

0 . 061 
0 . 311 
0 . 005 

0 . 170 
352 पे . 

0 . 025 
55 

0 . 005 
योग फुल · क्षेत्रफल 4 . 671 

[ सं . 0 - 14016/ 264/ 64 जी . पी . ] 


45 


0 . 081 
0 . 08.4 
0 .190 
0 . 010 
0 . 240 
0 . 165 
0 . 270 
0 . 245 
0 . 018 
0 . 201 
0 . 253 
0 . 081 
0 . 051 
0 . 253 
0 . 051 
0 . 175 
0 . 041 
0 . 005 
0 . 041 
0 . 042 
0 . 165 
0 . 042 
0 . 101 
0 . 081 
0 . 005 
(0 . 051 
10 . 506 
0 . 025 
0 . 571 
0 . 010 
(0 . 061 
0 . 311 
0 . 005 
0 .170 
() 025 
0 . 605 


525 
6 . 29 / 1 
7. 29/ 2 
8 . 29/ 3 
9 . 30 
10. 31 
11. 33/ 2 
12. 33/1 
13 . 35 
14. 39 
15. 41 
16. 42 
17. 65 
18, 66 
19 . 64/ 
20 . 64/ 2 
21. 63 / 1 
22. 63/ 2 
23 . 62 
24 . 45 
25. 6111 
26. 56/ 2 
27. 56/1 
28. 57 
29. 83/ 3 
30. 84 
31 . 86 
32. 87 
33. 88 
34 . 94 
35 . 352 P. 
36. 55 


56/ 1 


29. 


30. 


84 


31. 


87 


88 


31 


Total Area : 


4 . 671 


S . O . 3941 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public joteicyt that tor the 
transport of petroleum from Hazira - Bareilly to Jagdisbrur 


No. 0 . 1.1016/ 284/ 84- G . P.) 


[ मागII 


. 


3 (ii )] 


भारतका राजप मखम्बा 24. 1984/ प्रापहाण 3. 1906 
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Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification. object 
to the laying of the pipolinc under the land to the Compo 
Rent Authority , Oil and Natural Gas Commission, HBJ gas 
pipe lino, 83, Subash Nagar , Sanver, Road , Ujjain (M .P .) 


And every person making such an objection shall alto 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner , 


का प्रा . 3942 : न्यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
नामहिम में यत् पावश्यक है कि मध्य प्रवेश गज्य में प्रश. रा-परेली में 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम , परिवहन के लिए पाइपलाइन , तेम दमा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिजाई जानी चाहिए । 

पोर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबर अनुसूची में दणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजित करना प्रावश्यक है । 

पतः, भव , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एमद्वारा पोषित किया है . 


SCHEDULE 


HBJ Gas Peipe Line Project 


Village : Udaymal 


Tiehsil : Zabua 


Distt. : Zabua 


Sl. Survey No . 
No . 


Arca to be acquired 
R . O . U . in Hecture . 


बस 1 उपत भूमि में हिनबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाझलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सनम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, एच० मी० जे० पावरलाइन 83 सुभाश नगर सावर रोड , उज्जैन 
( 4 . प . ) - 456001 को इस अधिसूचमा की तारीख से 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा ; 

पौर ऐमा प्राओष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
परेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


1 . 8 
2 . 9 
3. 11 


5 . 15 
6. 24 
7. 25 


0 . 632 
0 . 097 
0 . 121 
0 . 364 
0 . 008 
0 . 097 
0 . 607 
0 . 032 
0 . 040 
0 . 251 
0 . 227 
0 . 040 
0 . 809 


मनुसूची 
एच . श्री . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


10. 30 
11 . 33 
12 . 45 
13. Forest Department 


ग्राम उपमाल तहसील झाबुमा भिना- मायुगा गज्य ( मध्य प्रदेश ) 


- - 


- 


- 


अनु . क्र . 


मग नं . 


का 


Total Area : 


3. 325 


[ No. 0 -14056/ 285 / 84 - GP] 


11 


उपयोग अधिकार अर्जन 

क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 
0 . 632 
0 . 097 
0 . 121 
0 . 364 
0 . 008 
0 . 097 
(0 . 607 
10 , 032 
0 . 040 
0 . 251 
0 . 227 
0 . 040 
0 . 809 


फा . आ० 39 43. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेलो 
मे जगदं शपुर नपा पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलईम तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


.25 


28 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है ; 


10. 


30 


11. 


33 


12. 


45 
फारेस्ट वन वि 


13. 


योग : कुल क्षेत्रफल 


3 . 325 


अतः भर पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भाशय 
एतद्वारा घोषित किया है : 


[ म . 0 -14016/ 285/ 84-जी . पी . ] 


S . O . 3942 . — Whercas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Hazira -Bareilly to Jagdishpur 
in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil 
and Natural Gas Commission ; 


बशर्ते फि उक्त भूमि में हितमंद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
साइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग , एच० बी० जे० पाइपलाइन, 83 सुभाष मगर, मविर रोध, उज्जन 
( म . प्र . )- 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर मकेगा ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
buch pipeline , it is necessary to acquire the right of 25CC 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferied hy 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
sals Pipelinos (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declarcs its intention to acquire the right of user therein : 


पोर मा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कपन 
मा फि का घर यह पाहता है कि उसकी सुनवाई. व्यक्तिगत हो या 
फसी विधि व्यवमायी की मास। 
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पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विठामे के प्रयोजन 
के लिये एसवानर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
करना प्रावश्यक है । 


अनुसूची 
एम . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
प्राम बरनेड तहसील पेटलावद जिला - साबुआ राज्य ( मध्य - प्रदेश ) 
खसरा नं . उपयोग अधिकार अर्जन का 

क्षेत्र (हैक्टर्स मे ) 


प्रत. प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिस करने का सपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


29 


34 


47 


-No| 


0 . 340 
0 . 146 
0 . 761 
0 , 081 
0 . 004 
0 . 008 
0 . 012 


32 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, एच० बी० जे० पाप लाइम 83, सुभाष मगर, सांबर रोड़, 
उज्जैन ( म० प्र० ) - 458001 को इस मधिसूचना की तारीख से 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा ; 


33 


योग : कुल क्षेत्रफल . 1 . 352 

[सं . 0 - 140 16/ 286/ 84-जी . पी .] 


T 


पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः मह भी 
कपन फोगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत : 


S . O . 3943. - Whereas it appears to the Central Govern. 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petrolew from Hazira - Barclly to Jagdishpur 
in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil 
and Natural Gas Commiysion ; 


अनुसूपी 


And whereas it appcars that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


एच . पी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


माम बेगन परती . तहसील पेटलावद जिला - माबुमा राज्य ( मध्य 

प्रवेपा ) 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, . . 1.962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thercin ; 


अनुक्र . 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of thọ pipeline under the land to the Compe 
tent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ gas 
pipeline, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain ( M . P . ) 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to Sc heard in person or 
by legal practitioner . 


SCHEDULE 

HBJ Gas Pipe Line Project. 
Vlllago : Barbet Tehsil : Potla yad Dist . : Zabua. 


U 


11. 


12. 


S. No. Survey No. 


331 


Area to be Acquied 
for R . O . U . in Hect - 


13. 


are . 


14. 


बसरा नं . उपयोग अधिकार अर्जन का 

क्षेत्र ( हफटर्स में ) 
518/ 1 

0 , 008 
520 

0 . 218 
521 / 1 

0 . 073 
521/ 2 

0 . 073 
322/ 1 

0 . 049 
323 / 1 

0 . 008 
522/ 2 

0 . 129 
527 

0 . 235 
528 

0 . 057 
529 

0 . 097 
530 

0 . 081 

0 . 097 
504/ 1 

0 . 381 
361 

0 . 235 

0 . 009 
562 

0 . 041 
564 

0 . 089 
568 

0 . 033 
572/ 2 

0 . 057 
567 

0 . 226 
569 

0 . 202 
570 

0 . 004 
571 

0 . 145 
573 

0 . 291 
574/ 1 

0 . 178 
कुल क्षेत्रफल : 3 . 015 

- . . . . .. 
[ सं . 0 - 14018/ 287/ 84- जी . पी . ] 

ग० ५८० में निवासम, Ammam 


560 


17. 


" 1. 29 

2. 34 
3. 47 
4. 49 
3 . 48 
6. 32 
7. 33 
Total Arca 

Total Area 


0 , 340 
0 .146 
0 . 761 
0 . 081 
0 . 004 
0 . 008 
0 . 012 


19. 


20. 


21. 


0 . 012 

1 . 352 
[ No . 0-14016/286/ 84 - G. P. ] 


- 


- 


- 


23 . 


का० आ . 3944:-- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह पावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा -बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी पाहिए ; 


माता -- - 


( ii ) ] 


भारत का राजपा नवम्बर 24, 1984/ अपहाणय 3, 1908 


3603 


New Delhi ,the 14th November , 1984 


S . O . 3944 ,- - Whercog it appears to the Central Government 
that it is Oucessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Hajira -Bareilly to Jagdishpur in 

M . P . State pipeline should be laid by the oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


S . O . 3945.- - The corrigendum issued vide Notification 
Serial No , 2955 in the Gazette of India dt. 15 - 9 - 1984 may 
please be treated as cancelled . 

[ No. 0 - 12016 / 5 / 84- Prod . ( I)] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act. 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the light of user therein . 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , HBJ gas pipeline, 
83, Subash Nagar , Sanver Road , Ujjain ( M. P.). 


And every person making such an objection shall also 
stale specifically whether he wishes to be heard in person 
by legal practitioner, 


SCHEDULE 


HBJ GAS PIPELINE PROJECT 
Village Bogan Baradi Tehsil Petlawad Distt. Zabua 
S . No. Survey No 

Arolt be aquired 
for ROV in Hectares 


- 


- - - - 


- 


- 


20 


1 . 518 / 1 
2 . 520 
3 . 4211 
4, 5212 
5. 522/ 1 
6 . 523/ 1 
7. 522 / 2 
8 . 527 
9 . 528 
10. 529 
11. 530 
12. 531 
13. 504/1 
14. 561 
15. 560 
16. 562 
17. 564 
18. 568 
19. 572/ 2 
20. 567 
21. 569 
22 . 570 
23 . 571 
24. 573 
25. 574/ 1 

Total Area 


0 . 008 
0 . 218 
0 . 073 
0 . 073 
0 . 049 
0 . 003 
0 . 129 
0 . 235 
0057 
0 . 097 
0 . 081 
0 . 097 
0 . 381 
0235 
0 . 009 
0 . 041 
0 . 089 
0 . 032 
0 . 057 
0 . 226 
0 . 202 
0 . 004 
0 .145 
0 . 291 
() 178 


शुशि पत्र 
का०मा० 3948 - - भारत के राजपत्र क्र० सं० 1152 दिनांक 26- 3- 84 
में प्रकाशित अधिसूचना- इंडियन प्रायल कारपोरेशन ( आसाम आयल डिवीजन ) 
द्वारा डिगमोई -तिनसुकिया पेट्रोलियम उत्पाद पाइप लाइन बिछाना ( निजी 
जमीन ), में निम्नलिखित संशोधन माने जाएंगे । 
1. क्रम सं० 4, 5, 6, 7, और 8 में "टिपलिंग मोजा " के स्थान पर 

"टिंगराई मौजा " पढ़ें । 
2. क्रम सं० 1 में " वाग नं . 134 " के मामने " पीपी 128 के स्थान 

पर " पीपी 121 " पढ़ें । 
3. क्रम सं० 3 में "वाग ने० 488 " के सामने " पीपी 28 " के स्थान 
पर "पीपी 24 " पढ़ें , पाग नं " 488 " के स्थान पर दाग ने० 
" 488 तथा 484 " पर्ने तथा दाग नं० 280, 279, 278 और 

282 के सामने पीपी 3 " के स्थान पर "पीपी 33 पढ़ें " । 
4. क्रम सं० 4 में , " माउगुठी गाव ", के स्थान पर " माउगुड़ी गोम 4 " 

पढ़ें । 
5. क्रम सं06 में " दाग नं0 886 " के सामने "पीपी 116 " के स्थान पर 

" पीपी 166 " पढ़ें तथा दाग नं० 827 के सामने "पीपी 435 " 

के स्थान पर " पीपी 135 " पढ़ें । 
6. क्रम सं० 8 में " प्राउगुड़ी गांव " के स्थान पर " माउगुड़ी गांव " 

भाग- " पढ़ें । 
7 . क्रम सं० 9 में वाग नं० 26 के मामने “ पीपी 28 " के स्थान पर 
___ " पीपी । " पढ़ें । 
8 . क्रमसं० 15 में वाग नं० 134 के सामने " पीपी 13" पढ़ें । 
9. क्रमसं० 18 में दाग न० 122 के सामने से “ पीपी 33 " मिटा दें 

तथा दाग नं० 126 के सामने "पोपी 33 " पढ़ें । कुल क्षेत्रफल 

" 21 मी - 0 क- 12 लू ” के स्थान पर " 21 मी -0 क -17 लू " पढ़ें । 
10. क्रम सं० 19 में दाग नं० 190 के मामने “पीपी 8 " के स्थान पर 

"टीपी 2" पढ़ें तथा पीपी 34 के सामने "बाग नं० 150 " 

के स्थान पर " वाग न० 160 पढ़ें । 
11. क्रम सं० 20 में दाग न० 11 के मामने " पोपी 7 " के स्थान पर 

"टोपी 7 ", दाग नं0 243 और 244 के सामने , "पीपी 20 " के 
स्थान पर "पीपी 23" तथा दाग नं० 240 के सामने “ पीपी । " 
के स्थान पर “पीपी 66 " पढ़ें । दाग न० 218 के सामने से 

" पीपी 27 " मिटा दें । 
12. क्रमसं० 21 में रेवेन्यू ग्राम का नाम " भपरिया पथार नं० " के 

स्थान पर पटिया पथार न० 2 " पढ़ें । 
13. कमर्स० 22 में रेवेन्यू प्राम का नाम “ परिया पयार नं० । " के 

स्थान पर ( पटिया पथार ने० । " पढ़ें । दाग नं० 86, 87, 88, 
63, 62, 64, 60, 118,59, 58 तथा 47 के मामने “पीपी 1 " 
स्थान पर " टीटी 1 " पर्ने तथा दाग नं . 46 के सामने “पीपो 6 " 
के स्थान पर "टोपो 6 ", दाग नं 45 के सामने “पीपी 3 के 
स्थान पर "टीपी 3 " पढ़ें और दाग न 7 के सामने " पोपी 1 " के 

स्थान पर "पीपी 20 " पढ़ें । 
14. क्रमसं० 23 में “ वाग ने० 417" के स्थान पर " पट्टा ने० पीपी67 " 
" दाग नं0 419 " पढ़ें । 

[ सं० 0 - 12018/ 5/ 84-पाई] 
पो०के० राजगोपनन, है प्रथितारो 


3 . 015 


No. 0 .14016/ 287/84- GP ] 
MS SRINIVASAN , Dy, Sexy , 


मई दिल्ली , 14 नवम्बर, 1984 


का०मा० 3945: - मारत के राजपत्र में दिनांक 15- 9- 84 को प्रकाशित 
विपत अधिसूचना क्रम संख्या 295 5 को कृपया ए समझा जाएगा । 

[( सं00- 12018/ 5/ 84-पा (i) ] 
1062 GI / 84 - 18 . 
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- 


- - 


- 


- - - 


( ब ) रेखा ख -ग में "रेखा बनगंगा " के स्थान पर "रेखा नदी पेन 

गंगा" पर्ने । 


CORRIGENDUM 
s. o . 3946. - In the Gazette Notification Serial No. 1152 
Inted 26 - 3 -84 for the private land for laying of Digboi 
Cinsukia Potroleum Produce Pipeline by Indian Oil Corpora 
ion Limited ( Assam Oil Division ) the following will stand 
: orrected : 


( 2 ) अनुसूची " ख " में ~ 

( म ) पटवारी साझा स्तंभ में क्रम सं 1 में "विम्य ( गरेगांव ) " के 
__ स्थान पर "विहर ( गडेगाव ) " पड़े । 
( ब ) क्रम सं० 7 में पटवारी साझा स्तंम में "विस्त ( गरगांव ) " के 

स्थान पर “ अंतरगवि " पौर " चंदूर " के स्थान पर "शेरेज " 
पर्ने । 

सिं० 19/ 47183-सी०ए० सी०एल०] 

समय सिह , पवर मचिष 
(Department of Coal) 
CORRIGENDUM 


New Delhi, the 30th October , 1984 


1. In serial No. 4 , 5, 6 , 7 & 8 please read " Tingrai 

Mouza " in place of " Tipling Mouza " , 
2. In Serial No. 3 please read "PP 24 " in place of 

" PP 28 " against Dag No . 488 , please read " PP 33 " 
in place of " PP 3 " against Dag Nos. 280 , 279, 278 
and 282 and please read “ Dag No , 488 and 484 " 

in place of “ Dag No . 488 ". 
3 . In serial No. 4 in place of “ Ouguri Gaon " pleaso 

___ read " Ouguri Gaon IV " . 
4, In Serial No. 6 in place of " PP 116 " Please read 

" PP 166 " against Dag No. 886 . 
5. In Serial No. 8 in place of “ Ouguri Gaon " please 
. . read " Ouguri Gaon Part I " . 
6. In Saint No . 9 in place of " PP 26 " please read ar 

I1 1 . against Dag No . 26 . 
7. In Serial No. 15 please read " PP 13 " against Dag 

No . 134 . 
8 . In Serial No. 18 please delete " PP 33" against Dag 

No. 122 and please read " PP 33 " against Dag No. 
. 126. 
9 . In Serial No. 19 please read "PP 2 " in place of 

" PP 8 " against Dag No . 190. 
10 . In Serial No. 20 please read " PP 23 " in place of 
___ " PP 20 " against Dag No. 243 and 244 and please 

read " PP 66 " in place of " PP 6 " against Dag No . 

240. Please delete " PP 27" against Dag No. 218. 
11 . In Serial No. 22 please read " PP 20 " in prace of 

___ " PP 1 " against Dag No. 7. 
12. In Serial No . 23 please read " Patta No . PP 67 , 

DaR No. 419 " instead of Dag No. 417. 


S . O . 3947. — In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Energy ( Department of Conl) S . O . No. 
445 , dated the 28th January, 1984 , published at pages 417 
and 418 of the Gazette of India, Part II, Section 3 , Sub 
section ( ii ), dated the 11th February , 1984 : 


at page - 418 


In the Schedule B for "total Area 2830.35 hectares " 
read " lotal area 2820 . 35 hectares " . 

[ No, 19 / 47 / 83- CL / CA] 
SAMAY SINGH, Under Secy. 


नई दिल्ली , 7 नवम्बर , 1984 


INo. 0 .12016 /5 / 84- Prod ] 
P . K . RAJAGOPALAN , Desk Officer 


का . प्रा . 30 48: - - कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनिम , 1948 ( 1948 का 46 ) की धारा 3ग की उपधारा 
( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
ऊर्जा मंत्रालय , कोयला विभाग की अधिगूचना सं का . मा . 1505 
विनांक 30 अप्रैल , 1981 के अधिक्रमण में , केन्द्रीय सरकार एतनाग 
कोयला खान भविष्य निधि संगठन में कोयला खान भविष्य निधि पायुक्त 
के पद पर श्री शंकर प्रसाद की नियुक्ति 28 सितम्बर, 1984 के अपराह 
मे आगामी आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्ति प्राधार पर प्रधिषित करती 


( कोयला विभाग ) 


[सं . 3 ( 6)/ 80-प्रणा .-1 ( भ . नि . ) (i)] 


New Delhi , the 7th November , 1984 


शुद्धि-पत्र 

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1984 
का० मा० 39 47.- - मारत के राजपन तारीख 11 फरवरी , 
1984 के भाग II , ड 3, उपखंड II में पृष्ठ 416- 417 पर 
प्रकाशित, भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय ( कोयला विभाग ) की मधि 
सूचमा का० प्रा० सं० 445 तारीख , 28 जनवरी , 1984 में : -- 
दुष्ठ 416 पर 
( 1 ) अधिसूचना में "तारीख 4- 7- 1983 का निरीक्षण कलक्टर, 

चंद्रपुर " के स्थान पर "तारीख 4- 7-1983 का निरीक्षण 
मेस्टर्न कोलफील्यूम लि . ( राजस्व अनुभाग ) , कोल इस्टेट, 
सिविल लाइंस , नागपुर-440001 के कार्यालय में या कलेक्टर 

चंद्रपुर " पढ़ें । 
( 2 ) अनुसूची "क " में ग्राम का नाम के नीचे क्रम में 4 में 

"सावारा " के स्थान पर “साखग " पढ़ें । 
पृष्ठ 417 पर -- 

( 1 ) सं .. वर्णन.--. नाक 1 में - - 
( अ ) रेखा र-च में "बिनचीनी " के स्थान पर "रिपोली " पढ़ें । 


S.O . 3948 , - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3C of the Coal Mines Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act , 1948 ( 46 of 1948) and 
in supersossion of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Energy, Department of Coul No. S. O . 
1505 , dated the 30th April, 1981, the Central Government 
hereby notifies the appointment of Shri Shankar Prasad as 
Coal Mines Provident Fund Commissioner in the Coal Mincs 
Provident Fund Organisation , Dhanbad on deputation basis 
with effect from the afternoon of 28th day of September, 
1984 until further orders. 

INo. 3( 6)/ 80- Adm. I( PP) (i) ] 


1987artment overnme 


$05, dated the 2002 Energy, Department overnment of 


[ भाग 1.-- 


3( ii )] 


भारत का राजपत्र : नबम्बर 21, 1984/ मग्राहायण 3, 1906 
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का . आ . 3949 कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
मधिनियम , 1948 ( 1948 का 46 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) मे 
पबंधों के अनुमर ण में और भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय , कोयला विभाग 
की धिसूचना सं , का . मा , 1506 दिनांक 30 अप्रैल , 1981 के अधि 
क्रमण में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रो शंकर प्रमाद , कोयला खान 
भविष्य निधि आयुक्त, धनवाद का विनिर्देशन उक्त उपधारा के उद्देश्यों 
के लिए प्राधिकारी के ए में 28 सितम्बर , 1984 के अपराह न 
अधिसूचित करती है । 

सं . 3( 6 )/ 80-प्रशा0- 1- . . एफ . ( ii ) ] 

श्रीमती के . सूद निदेशक 


S. O . 3949 . — In pursuance of the provisions of sub -sec 
tion ( 2 ) of section 9 of the Coal Mines Provident Fund and 

Miscellaneous Provisions At, 1948 146 of 1948 ) and in 
supersession of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Energy , Department of Coal No. S . O . 1506 , 
dated the 30th April, 1981, the Central Government hereby 
notifics the specification of Shri Shankar Prasad, Coal Mines - . 
Provident Fund Commissioner , Dhanbad as the authority, - 
with effect from the afternoon of 28th day of September , 
1984, for the purposes of the said sub-section. 

[ No . 3 (6 )/ 80 - Atim. I ( PF) ( ii ) ] 

Smt. K . SOOD, Director 


सड़क और सड़क ढांचों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
होने वाली सभी प्रकार की क्षति के लिए निम्मंदार हूं. : भौर 
वे राजमार्ग एवं ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा मूल्याकन की 

गई सभी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी होगे । 
( 3 ) रफा बाहन सामाम्य यातायात में कोई माया गरे बगैर चलाए 

आयंगे । 
( 4 ) वाहनों के सिरों को स्पष्ट रुप से दर्शाने के लिए सभी 

मावश्यक चेतावनी संकेत जैसे दिन के समय लाल संरी और 

रात के समय लाल रोशनी लगाई जाएगी । 
( 5) इस समय वो गई अनुमति सड़कों के केवल उम्ही मागों पर लागू 

होगी जो राजमार्ग एवं ग्रामीण निर्माण विमाग के क्षेत्राधिकार 
में जाते हैं पार अपने वाहनों को उन मड़कों और सड़क दामों 
पर चलाने के लिए, ओ मार्ग में , स्थानीय निकायों और अन्य 
विभाओं के क्षेत्राधिकार में आते हैं कम्पनी को सीधे संबंधित 

प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करना होगी । 
( 6 ) वाहनों को दी गई वह अनुमति राजमार्ग एवं ग्रामीण निर्माण 

विभाग के अधिकारियों को स्थिति की अपेक्षामों और 
सड़क तपा सड़क ढांचों की दशा को देखते हुए इन वाहनों के 

आने जाने की नियमित करने अथवा मंद करने से नहीं मिले । 
( 7 ) जो सड़क दचि कमजोर घोषित किए जा चुके है उन पर वाहनो 

के चलाने पर प्रतिबन्धित है । एसे मामलों में संचालिक द्वारा 

दिक परिवर्तन बनाए जायंगे और उनका उपयोग किया जाएगा । 
( 8 ) अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि संचालक अनुमत्य भार से 

अधिक के लिए अतिरिक्त कर का भी भुगतान करेगा । 
( 4 ) ट्रिपों की संख्या एक माह मे लगभग पाच होगी । द्रिपों की 

संख्या में कोई वृद्धि नही होगी । 
( 10 ) लम्बाई चोड़ाई , अधिकतम सेफ एक्सल लोड और सेफ लग्न 

भार में पति नहीं की जाएगी । 
( 11 ) संबंधित प्रभागीय अभियंता ( एच ) को अग्रिम रूप से सूचित किया 

माना चाहिए और वाहन चलाने से पहले उनकी स्वीकृति 

प्राप्त की जानी चाहिए । । 
3. अनुमति इस अधिसूचना के जारी होने की सारीख से एक वर्ष 
की अवधि के लिए बंध होगी । 

टीम मटा जी ! ); 84] 

__ प्रदीप सिह, उप सचिव 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवह्न पक्ष ) 
नई विम्सी, 15 नवम्बर , 1964 
का . भा . 3950 - मोटर वाइन अधिनियम , 1939 की धारा 
36 की उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ट्रेलर के अधिकतम सेफ लान भार 
और लम्बाई- चोड़ाई वाले निम्नलिखित पाहन के पंजीकरण की स्वीकृति 
प्रदान करती है । 


अनुसूची 


1. ( क ) वाहन की किस्म : अशोक लेलेप हिपा ए एमएच- 1/ 1. 204 " 
समयू बी . दुलाई वाहन साप में हैवी ड्यूटी वाटर बैल ड्रिलिंग रिगम 
1 650 

( ब ) मिस स . ए एल 783874 
( ग ) इंजिन सं . ए एल आई 3112 
2. लम्बाई- योडाई 

लम्बाई 11 मी . 
चौड़ाई 2 . 46 मो . 

ऊंचाई 3. 88 मी . 
3. प्रत्येक ट्रेलर का अनुशक्षित भार 

फंट एक्सल मार 6 . 096 टन 
रेयर टेंटम एक्सल भार 20 . 320 टन 

कुल लैडन भार 28 416 टन 
4. स्वामी 

रेवती- सी जी इक्विपमेंट लिमिटेड , 

कोयम्बटूर 
उपर्युक्त संदभित वाहन का संचालन निम्नलिखित शर्तों पर हागा : 
( 1 ) वाहन राज्य सरकार के राजमार्ग एवं ग्रामीण निर्माण विभाग 

वारा स्वीकृत मार्गों पर है . पलाया जाएगा । 


MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

( Transport Wing ) 
New Delhi , the 15th November , 1984 
s .o 3950. - --In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of Section 36 of the Motor Vehicles Act , 1939 , 
the Central Government herehy accords approval to chc 
Registration of following vehicle with the maximum safe 
laden weight and dimensions of the trailer mentioned in tho 
schedule appended hereto ; 

SCHEDULE 
1 . ( a ) Type of vehiclo : 

Ashok Leyland 
Hippo AL H. 1 / 1. 204" w. b . Haulage vehicle mounted with 
Heavy duty water well drilling rigs T 650 
( b) Chasis No . 

AL 793874 
. . (c ) Engine No. 

ALI 3112 
2 . Dimensions 

Length 11 m 
Width 2 . 46 m 
Ilaight 3 . 28 m 


( 2 ) परिवहन के दौरान उक्त काम्ब नेशनों अथवा उनके फन्टेक्ट्स 

के फलस्वरूप किमी भी प्रकार को क्षति के लिए राजमार्ग 
एवं ग्रामीण निर्माण विभाग जिम्मेदार नहीं है और रेवती - सी 
पो इक्विपमेंट सिमिटेड कोयम्बटर- 21 बाहनों के चलने के कारण 
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- 


4 . 


- . . . 


3 . Recommended load of cach trailer : 

Front axle load 6 . 096 t 
Bear tandem axle- 20 . 3201 
load 
Gross laden 26 . 416t 
weight 


4 . Owned by : 


Revathi - CP Equipment 
Ltd ., Coimbatore . 


पर्यटन बोर नागर विमानन मंत्रालय 
( भारत मौसम विज्ञान विभाग ) 

मई दिल्ली 12 नवम्बर, 1984 
का०मा० 3951 : -- केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान , ( प्राधिकन 
अधिभोगियों की घेदखली ) अधिनियम 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए भारत सरकार के निर्माण आवास और 
पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना से . का०मा . 307 सारीख 28 जनवरी , 
1959 में निम्नलिखित भौर संशोधन करती है, अर्थात् :-- 

उक्त अधिसूचना की सारणी में कम सं . 15 के सामने स्तम्भ 1 मोर 
2 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी 
छपति :- - 

- -- - - - - - - - - - - - - 


2 . The operation of the vehicle referred to above shall be 
subject to the following conditions ; 


i ) The movement of the vehicle shall be effected only 

on the routes permitted by Highways and Rural 
Works Department of thc State Government. 


2 


( ii ) The Highways and Rural Works Department is not 

responsible for any damage that inay be sustainçd 
either by the said combinations or their contents 
consequent during the transit and that the Revathi 
CP- Equipment Limited , Coimbatore- 21 shall be res 
ponsible for all damagcs caused to the road and 
the road structures either directly or indirectly duc 
to the movement of the vehicles and they shall bo 
liable for all damages as assessed by the Highways 
and Rural Works Department, 


( lii ) The said vehicle shall be moved without any hind . 

rance to the normal flow of traffic . 


(iv ) All the necessary warning signals such as red flags 

in the day- tits and red - lights in the night- time 
shall be provided to , indicate the extremities of 
the vehicles clearly . 


( क ) उप महानिदेशक मौसम भारत मौसम विज्ञान विभाग के 
विज्ञान ( प्रशासन और भंगर ) प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 
नई दिल्ली 

स्पाम । 
( ब ) मौसम विज्ञानी ( प्रशासन ) दिल्ली/ नई दिल्ली स्थित भारत मौसम 

महानिदेशक मौसम विज्ञान का विज्ञान विभाग के प्रशासनिक 
कार्यालय, नई दिल्ली 

नियंत्रण के अधीन स्थाम । 
( ग ) अपर महानिदेशक मौसम 

विज्ञान ( अनुसंधान ) पुणे 
( प ) निदेशक , प्रादेशिक मौसम 

विज्ञाम केन्द्र , बम्बई । 
( 5 ) निवेशक , प्रादेशिक मौसम भारत मौसम विज्ञान के प्रशासनिक 
विज्ञान केन्द्र , कलकत्ता 

नियंत्रण के अधीन उनकी अधि 
( च ) निदेशक , प्रादेशिफ मौसम कारिता की स्पामीय सीमाओं के 
विज्ञान केन्द्र , मद्रास 

भीतर स्थान । 
( छ ) मिदेशक , प्रादेशिक मौसम 

विज्ञान केन्द्र , नागपुर 
( ज ) मौसम विज्ञानी केन्द्रीय मूकम्प 

संबंधी बेधशाला शिलांग । " । 
( B ) उप महानिदेशक मौसम विज्ञान भारत मौसम विज्ञान विभाग के 
( उपकरण उत्पादम ) नई दिल्ली प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 

दिल्ली नई दिल्ली को छोड़कर 
( म ) निदेशक , प्रादेशिफ मौसम उमकी अधिकारिता को स्थानीय 
विमान केन्द्र , नई दिल्ली J समाओंके भीतर स्थाम । 

[सं . जी सम्ल्यू - 21500] 
एस . के . वास, महानिदेशक , मौसम विज्ञान 


(v ) The permission granted now shall supply only to 

tho portions of the roads lying within the jurisdio 
tions of Highways and Rural Works Department 
and permission for plying their vehicles over roads 
and road structures vested with local bodies and 
other departinents in the route if any has to be 
obtained by the Company direct from the concert 
od authorities . 


( vi) The grant of this permission to vehiclos doce not 

prevent the local officers of Highways And Rural 
Works Department from regulating or stopping the 
movement of these vehicles depending upon the 
exigcncies of the situations and having regard to 
the condition of the road and road structures . 


( vii ) Plying of the vohicles is restricted of road structure 

such as those declared woak. In such cases diver 
sions shall be formed by the operator and used . 


(viii ) The permission is granted on condition that the 

operator should pay additional tax also for the 
higher weight permitted . 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 

India Meteorological Department) 

New Delhi , the 12th November, 1984 
S . O . 3951: In exercise of the powers conferred by section 3 
of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occufants ) 
FAct , 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby makes 

the following further Amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Works , Housing and 
Supply , No. S. O . 307, dated 28th January , 1959 , namely : 


(ix ) The number of trips shall be approximately five a 

month . There shall not be any increase in gum 
ber of trips . 


( x ) The length width, height, maximum safe axle load 

and safe laden weight shall not be enhanced . 


In the table to the said notification, against serial No . 15, 
for entries in columns 1 and ? , the following entries sh all be 
substituted , namely : 


( xi) The Divisional Engineer s ( H ) concerned should be 

informed in advance and his clearance got before 
moving the vehicle, 


3. The permission given above ig valid for a rerlod of 
one year from the date of issue of this Notification . 


(a ) Deputy Director General Premises under the Administra 

of Meteorology (Adminis trative control of India 
tration) and Stores, Metccrolcgcal Deportneri , 
New Delhi, 


LF. No. TW / TOM( 637 / 84 ] 
PRADEEP SINGH, Dy. Secy . 


- 


- 


- - 
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(b) Meteorolorist (Administra- Premistes under the Adminis 
!!!. . . 

n ufilc Direct- trative control of India Mete 
or Gouvral of Meteo - urlogical Department situated 

rology , New Delhi. at Delhi/New Delhi. 
(c ) Additional Director Gene 

ral of Meteorology (Re 

search ), Pune . 
(d ) Director, Regional Mete - Premises under the Administra 

rological Centre , Bombay tive control of India Meteorolo . 
(c ) Director, Regional Mete - gical Deparlment within the 
rological Centre , Calcutta . local limits of their jurisdic 

tions, 
(f) Director, Regional Meteo 

rological Centre, Madras. 
( g ) Director, Regional Metco 

rological Centre, Nagpur. 
(h ) Meteorologist, Central Sc 

ismological Observatory 

Shillong . 
(1) Deputy Director General Premises under the Ac ministrat 

Meteorology (Instruments t ve control of India Metc . 

production ), New Delhi. logical Department within the 
6 ) Director, Regional Mete- local limits of their respective 

orogolical Centro, New jurisdictions except Delhi/New 
Delhi. 

Delhi. 

(No. GW - 21500 ) 
S . K . DAS, Director General of Meteorology 


BEFORE SHRI 1. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH . 
Case No. I. D . 75 /83 (Delhi) 127 /83 (SMD ) . 
PARTIES : 
Employers in relation tothe Management of Oriental 

Bank of Commerce Chauna Buzar, Ludihana 
( Punjab ) . 

AND 
Their Workman- --Ranjit Singh . 
APPEARANCES ; 

For the Employers. — Shri H . C . Dhalf. 

For the Workman . - Shri V . S. Malhị. 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Punjab . 
AWARD 
Deted , the 1st of October, 1984 
The Central Govt., Ministry of Labour, in cxercise of 
the powers conferred on them under Section 10 ( 1 )( d ) of 
tbc Industrial Dispuics Act , 19 -17 , hereinafter referred to 
ng the Act , per thoir Order No. L - 12012 / 182 /81. D . II ( A ) 
dated the 12th of February 1982 read with S . 3 . No. S 
11025 ( 2 ) / 83 dated the 8th of June , 1983 cierred the 
following industrial dispute to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the action of die nianagement of Oriental 

Bank of Commerce , Chauna Bazar, Ludhiana 
(PB ) in stopping Shri Ranjit Singh , Durban from 
work w .e .f, 7 - 10 - 80 , is justified ? If not, to what 
relief to the workman cutitled ?" 


संचार मंत्रालय 

(317h a ) 

off farsit , 30 44147, 1984 
FTO AT 3952. - Ft T HET 627, fait 8 HA, 
1980 OTT ATT ft TU TU FTTC BATH , 1951 $ fig4h 
434 के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने 

afte Anita # fate 1- 12-84 hefur 5 TOTO 
लागू करने का निश्चय किया है । 

[# 34T 5-7 / 83- * gaat) 
Far fi fr 114 , A£TIF HETFIT ( 97.157 # i) 


2 . There was a dispute regarding the relationship of 
Master and servant between the parties but, in all fairness 
to them , the Management responded favourably to the 
sliggestion of this Tribunal to re - examing the petitioner 
causc since he was stated to to Out of job for the last 
about four years . That was how that when the matter 
came up for hearing, the parties reported a compromiso 
and filed a deed of settlement rovealing " inter- alia " that 
the Management was agreeable to give a fresh thought legu 
lar, appointment to the petitioner in the subordinate cadre . 


2 . Accordingly , on taking down their statements and 
hearing the parties, I return my Award to the effect that 
the Management would forthwith recruit the petitioner on 
regular basis in the subordinate cadre and even though he 
woud not be entitled for any other relief yet for the pur 
pose of computation of gratuity at the time of his retire 
ment . hc would he notionally deemed to be in service from 
the date of referencc ie, 12th Feb . 1982 
Chandigarh . 
1 - 10 -1984 , 


3.0.434 of Inged sin mangas 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T BOARD ) 
New Delhi, the 30th October, 1984 
S . O . 3952 . - - In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Inian Telegraph Rults, 1951 , as introduced by 
S .O . No . 627 dated 8th March , 1960, the Director General, 
Posts and Telegraphs, hereby specified 1- 12 - 1984 as the 
dated on which thc Mensured Raie System will be introduced 
in UDIG Telephone Exchange Maharashtra Circle . 

[No. 5 -7 /83 -PHB ] 
TRILOKI NATH , Asstt . Director General ( PHB ) 
MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 
New Delhi, the 23rd October , 1984 

ORDER 
9 . O . 3953 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal. Chandigarh in the industrial dis 
pute between the emplovers in relation to the Oriental Bank 
of Commerce , and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 8th Octoher, 1984 . 


I. P . VASISHTH , Presiding Omcer 
(No L - 12012 /182 /81- . 11(4 ) /D . IV (A )] 


New Delhi, the 30th October, 1984 


S . O . 3954 .--- In nursuance of section 17 of the Industrial 
Disnute. Art. 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
herehrarbil has the following ward of the Central Gov 
crnment Incloetrial Tribunal, New Delhi in the industrial dis 
Mute Firm the employers in relation to the management of 
New Mact of Inilir anil Thrir Torkmin which 11 receiver 
by th Contrat Gorcement on ihe 19th October. 1984 . 
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Further it is ordered that the requisite number of copies 
of this Award my be forwarded to the Central Government 
for necessary action at their eni . 
Latcd : October 16 , 1984. 

0 . P . SINGLA , Presiding Officer 
[No. .- 12012 , 280 / 82 - D . II ( A ) /D .IV ( A ) ] 


BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

NEW DELHI 

I.D .No . 224 / 83 
In the matter of dispute between : 
Shri Ravi Kumar Saxena , Clo Shri V . K . Gupio , 
2 /363 , Manner, Agra . 

Versus 
New Bank of India, New Delbi, 
APPEARANCES : 

Shri N . C . Sikri- for the Management, 
None - - for the workman . 

AWARD 
Central Governorsent, Ministry of Labous vide Order No . 
L - 12012 /280 /82-DIV ( A ) dated 25th August, 1983 made 
reference of the following dispuie to this Tribunal for ad 
judication : 
" Whether the action of the management of New Bank 

of India in relation to thcir Etuh Branch in termi 
nating the services of Shri Ravi Kumar Saxena, 
temporary Peon with effect from 14 -8 - 1981 is justi 
fied ? If not, to what I clief. is the workmani con 

cerned entitled ? " 
2 . Mr. Ravi Kumar worked with the New Bank of India 
as a temporary peon from 15th December, 1980 to 14th 
August, 1981. He claims regular employment to the Bank 
and continuity of srcyice. 

3 . The Management contestol the claim and asserted that 
the workman Mr. Ravi Kumar worked only for 75 days be 
cause of the tersporary employinent in leayc arsungements 
and he did not work for 240 days in a year and the actual 
period of his employment is detailed in par 1 of the written 
statement as under : 
" Shri Saxena was appointed purely in temporary vacancy 

caused by lcave arrangertenis from time to time 
for a total period of 75 days ag per details given 
below : 
Period 

No. of days 
15-12-80 to 19 -12- 80 
15 -1 -81 to 16 - 1- 81 
12-2-81 to 14 -2-81 
23-3-81 to 26-3-81 
25-4 -81 to 28-4 -81 
16 - 5-81 to 10-6 - 81 
16 -7 -81 to 14 -8 - 81 

Total 75 


S . O . 3955 . - n pursuance of section 17 of the Industrial 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following awurd of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial disputo 
between the employers in relation to the management of 
New Bunk of India and their workman , which was received 
by the Central Government on the 19111 October, 1984 . 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

NEW DELHI 

J,D . No , 237 /83 
In the matter of dispute between : 
Shri Murlidhar Tiwari C / o the General Secretary , New 

Bank of India Employecs Union , M . I. Road, 
Jaipur. 

Versus 
The Regional Manager, New Bank of India , C -46 , 

Sarojini Marg , C Scheme, Jaipur (Rajasthan ) , 
APPEARANCES ; 

Shri N . C . Sikri— for the Management. 
None - - for thc workman . 

AWARD 
Ccatral Government, Ministry of Labour on 11th Novem 
ber, 1983 vide Order No . L - 12012 ( 1 ) / 83 -DIV ( A ) made 
reference of the following dispute to this Tribunal for ad 
judication : 
" Whether the action of the management of New Bank 

of India in relation to its Tatarpur Branch (Distt. 
Alwar ) under control of the Regional Office , Jaipur 
in terminating the services of Shri Murlidhar Tiwari, 
Pcon with effect from 31- 1 - 1980 and not giving 
him preference in rc -cmployment in the Rank 16 
justified ? If not, to what relief is the workman 

concerned entitled ?" 
2 . Notices were issued to the parties and the workman 
Murlidhas filed statement of chain on 21- 1 - 84 . Thereafter 
the Mariagerrent filed written statement stating that the 

Forkman had not worked for 240 days with the bank and 
a detail it was mentioned that he serve with the bank from 
13 - 9 -77 to 2 - 2 - 82 on temporary basis for 139 days and that 
too intermittently . The question of re - employing him or 
giving him henefit of Section 25 - F and H did not arise . 

3 . The workman remained absent off and on and is also 
absent today and no replication has been filed by him to tho 
Management s written statement. 

4 . Chapter VA of I. D . Act, 1947 does not seem to apply . 
to this workman who did not work 240 days in a year and 
whose services being temporary were terminated an be was 
not due Telenobment compensation and the benefit of ro 
enulament nf his could not be given to him hecause ho 
was not emploved on a regular basis ofter opportunity to 
rther Citizens of India to seek this public employment under 
the New Bank of Indin , 


4 . The Management contends that the workn an is not cn 
titled to re-employment regular employincnt lecause he is 
not covered by section 25- F of the Industrial Disputes Act, 
1947. 


$ . The contention of the Management, prima facie , appears 
to be correct and the workman does not aprear to be entitled 
to the benefits of Chapter VA of Industrial Disputcy Act , 
1947. 


6 . The additional reason is that regular employment in the 
hapk is to be proceeded hy equal opportunity for employ 
ment under Article 16 of the Constitution of India and Mr. 
Ravi Kumar was employed in temporary Vicarry in loaie 
asrangement without advertisin pacancy and without any 
onportunity to other Indian Citizens to equal emnloyment in 
the Bank service , and the action of the Management res fit 
scèm to hc unjustified and cons not call for any interference . 
The Award is made accordingly . 


5 . Tt is to he remembision that employment in New Bank 
of Insting is covered by emplovment under the State in Article 
16 of the Constitution of Inulis anni rerulat empinyment in 
the hook is mossible only when other Indian Citizens have 
nchirner to seek exual o nortnity in that employment. For 
1h7 reason also Murlidhuis wño worked as Peon for Ices 

" T, 240 Pylly in the bank is not antitled to continued em 
pinument in the bank niving him prcfranc : in remployment 
in the bank . 
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- 6 . This Bunk was taken ovor by the Central Government 
C11 13 11 - 80 and all the previous acts done by the bank were 
validied by the Act in which 15€ take over was June and 
in view of that special statute also interference does not 
scem to be called for with the action of the bank manage 
ment. Award is made accordingly exparto against the 
workman . 


3 . Both parties to - day state before the Tribunal that there 
is now no industrial dispute between them 

4. In the l esult, y concluded award is that there is 
no indusi 1 : 1 dispute between the partics . I accordingly pass 
a no dispute award . 


Further it is ordered that the requisito number of copies 
of this Award may be forwarded to the Central Government 
for necessary action 211 their end. 
October 16 , 1984. 

O . P . SINGLA , Prosid ng Olicer 

No. 1 - 120121183 - D . IV ( A )] 


5 . Let a copy of this Award be sent to the Ministry of 
1. abolir and Rehabilitation, Deparţinont of Labour as requi 
red under the law , 
Dated , Caicutta , 
The 22nd October, 1984 . 

M . P. SINGH , Presiding Oficer 
(No. L -12012 / 153 /82 -D . II ( A ) /D . IV ( A ) ] 


New Delhi, the 14th November, 1984 


S . O . 3956 . - -In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the foliowing ward of the Central Guvern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 
between the employers in relation , to the mnayem -nt of 
Chartered Bank , Calcutta and their workman , which was 
received by the Central Governinent on the 31st October , 
1984 . 


New Delhi, the 15th November, 1984 
S .O . 3957 . — In pursuance of section 17 of thư Industrial 
Disputrs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby pubilshes the following award of the Central Govern 
nient w rini Tribunal Madrus in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
United India Insurance Comp: ny Limited , South Region , 
Madras and their workmen , which was l eccived by the 
Con il Government on the 29th October, 1984 . 


CENTRAL. GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUITA 

Reference No. 29 of 1983. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Chartered 
Bank , Calcutta ; 

AND 

Their Workmzn . 
PRESENT : 

Mr. Jixtice M P . Singh - Presiding Offices. 
APPEARANCE : 
On behalf of Employers · Mr. G . C . Ghosh , Personnel 

Officer. 
On behalf of Workman : Mr. Alok Bhattacharya , the con 

cerned workman . 
STATE : West Bengal . 

INDUSTRY : Banking 


BEFORE SHRI K . S . GURUMURTHY, B . A ., B . L . , 
PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

TAMIL NADU , MADRAS 
( Constituted by the Central Government) 
Tuesday . the 16th day of Octoler. 1984 

Industrial Disputo No. 53 of 1982 
[102 the matter of the dispute for adjuçlication under Sec 
tion 1011 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act. 1947 between 
the workmund the Management of United India Insu 
ropcy Company Limited , Madras. ( Southern Region ) ]. 

BETWEEN 
The workmen represented by The General Secrotary , 

General Insurance Employecs Union , Southern 
Zonc Flat No . 22 , Agirchand Mansion, No. 152 , 
Anna Salai, Madras-600002. 


AND 


The Assistant General Manager , United India Insurance 

Company Limited , No . 5 , Greams Rocd, Madras -6 . 


AWARD 


REFERENCE : Order No. 1- 17012 (20 ) / 10 - D . IV ( A ) , dated 

21- 7 - 1982 , Ministry of Labour , Government of 
India , New Delhi 


By Order No . L - 12012 ( 153 ) / 82 - D . II ( A ) dated 2 - 5 - 1983 , 
the Government of India , Ministry of Labour and Rehabili 
tation Department of Lalour, New Delhi referred the 
following dispute for adjudicntion to this Tribunal ; 


This disriitc coming on for Anal hearing on Wednesday 
the 18th day of July , 1984 upon perusing the reference , claim 
and counter statements and all other material papers on re 
cord and upon hearing the argumenty of Thiru S . Jayaraman , 
Advocate appearing for the Management and the counsel 
for the Union being absent and this dispute having stood 
over till this day for consideration, this Tribunal mude the 
following 


" Whether the action of the management of the Char 

tered Bank , Calcutta in stopping from work Shri 
Aloke Bhattacharjee , Tiffin Room Bearer with 
effect from 17 - 11 - 1978 is justified ? If not , to what 
relief is the concerned workman entitled ?" 


AWARD 


2 . The concerned workman , je, Sri Aloke Bhattacharjee , 
in the present reference malc at his own insan . e (not hy 
any union ) has to -duy fied an application that he do : 3 not 
wish to procecd with tile case and the proceeding may be 
treated 39 concluded. Mr. Ghosh appearing for the manage 

ent has no obicction if the concerned workman Hith sans 
himself from the lispute. The concerned workman himself 
appears and states that he is not interested in this case that 
a no disputc award be passed . I have already said that the 
reference proceeding was started as an individual doute . 
No union raised the dirnutc and nominion is party . Hence 
Sri Aloke Bhattacharice is quite comnctent to withdraw him 
self from the dispute , is prayer is accepted . 


The Central Government by its Order No. L - 17012 ( 20 ) 
11- D . IV ( A ). Ministry of Labour , dated 21 - 7 -1982 has re 
ferred the following clisputo under Section 7 - A and Sectio 
10 ( 1 ) ( d ) vi the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudi 
cation by this Tribunal. The dispute is as follows : 
" Whether the ction of the Management of United 

India Insurance Company Limited Southern Re 
pier , Madras in relation to their Ooty Branch Office 
in terminating the service of Smt. N . Ningaji , 
Ascinant / Typist with effect from 18 - 5 - 1979 is justi 
Sicd ? If not, to what relief is the workman con 
cerited cotitlod ? " 
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were terminated for totally extra cous reasons. The termi 
nation is not illegal but is also an act of victiilisation . The 
Hon ble Tribunal be picused to pass an award holding that 
The termination of the workman with effcct from 18- 5 - 1977 
is illegal and to give directions to the Respondent to rein 
Nate the petitioner together with full back wages and allow 
ances and other emoluments , continuity of service and all 
other attendant and consequent benefits. 


( 2 ) The partics after notice issued by the Tribunat have 
appeared and the Union has ſiled the claim stalement raising 
the following grounds to sustain its claiar : The Union re 
prezents the overwhelming majority of workmen of the Res 
pondent Management, The Geogral Insurance Corporation 
is u " State " within the caning of Article 12 of the Con 
stitution . Smt. Ningaji was appointed by an order dared 
7 - 3 - 1978 as an Assistant/ Typist. She accepted the vifer and 
reported for duty with effect from 18 - 3 - 1978 . By a fur 
ther Order No. SR / PER / API /00 , 536 · 1978 dated 
28 - 7 - 1978 , she was informed that slic had been appointed 
in the grade of Assistant with ccect from 18 - 5 - 1978 . Smt. 
Ningaji performed her duties diligently and satisfactorily . 
Smt. Ningaji belongs to the Scheduled Tribe and comes 
from an area which is one of the post backward areas in 
the country . By a letter dated 7 - 8 - 1978 she was informed 
by the Divisional Manager, Coimbatore that her work per 
formance in general during the period of her training is 
far from satisfactory and that she had not risen to the ex 
pectations of the Management and that the Regrondent has 
heen justified in terminating her services. The Divisional 
Manager went on to state further in that comm :nication 
that to give her one more opportunity , so that she might 
improve herself, she was placed on probation , The Res 
pondent had at all times acted under total misconception , 
Even much earlier the workman had been placed on a 
probation and it is, therefore , clear that the Divisional 
Manager sitting at Coimbatore and acted without any know 
ledge of the facts concerned . In between 18 - 3 - 1978 and 
7 - 8 - 1978 , that is to say for practically five months. the 
Manager of the Ooty Branch Office had not at any time 
brought to the notice of the workman any lapses or defi 
cicncies in her work or performance . The order dated 
7 - 8 - 1978 refers to the work and performance " during tho 
period of her training " . It is obvioug that the order in 
question is totally misconceived and based on factual in 
accuracies for the simple reason that after the worknan had 
completed two months of training in terms of the order 
dated 7 - 3 - 1978 , sho had been taken as a probationer with 
effect from 18 - 5 - 1978 . Her work perforinance ctc ., during 
the period of training were satisfactory . By in order No. 
SR : PER : REC : 00 : 922 : 78 daird 7 - 12 - 1978 . the 
Assistant General Manager of the Respondent Company in 
formed the workman that in terms of Claw I of the Order 
dated 28th July , 1978 her mobutionary period was extended 
by another three months with effect frore 18 - 11 - 1978 . This 
order dated 7- 12 - 1978 issued by the Assistant General Mana 
ger did not set cit JDV terson for extendint the period of 
probation . The order dated 7 - 12 - 1978 is therefo - e . irbitrary 
and capricious and amounts to colourable ( sise of power. 
The Assistant General Manager by his Orier No. SR : PER : 
REC / 00 / 233 ; 79 dated 3 - 4 - 1979 extended the regiod of 
probntion by vet another three months with effect from 
18 - 2 - 1979. By an order No . SR /PFR /00 /268179 dated 
18- 5 - 1979 th Assistant General Manager of the Respon 
dent terminated her services with immediate effect on the 
ground that Smt. N . Ningaji had not shown any sign of 
improvement in her work . In this order also , no specific 
reasons were given ror ny srecific lanses or dcficicnsies on 
the part of the workmon rointed out. She hall discharged 
her functions in a very eatisfactory manner. She brought on 
record the fact that during the year 1978 the number of 
doriments received by the Pranch anni dignosed of hy her 
Amounted to 871 and what for the Vaar 1979 iunto 23rd 
Mav , 1979 ) she hart attended to and disposed of 441 docui 
monts . She was also notending to the desratch work of the 
Branch daily . In addition , she was entrusted with ant per 
forming duty of nscnating the sending monthly statements 
UIMF 711 and 712 anni 802 from Tine , 1978 . At no time 
was it rrinted out that in the performanc . of het duties 
there were lapses and defigisncles on her part 


( 4 ) The Management hus siled a counter statement resist 
ing the claims of the Union on the following grounds : This 
Court has no jurisdiction to decide this issue which has been 
rcferred to for udjudication. A scheme has been framed 
which is known as General Insurance ( Rationalisation and 
Revision of Pay Scales and other Conditions or Service or 
Supervisory , Clerical and Subordinate Staff ) Scheme Jated 
27 - 5 - 1974 . The scheme itself provides for appeal in case 
of any hardship caused in the employe by the operation of 
the schemc. Since there is a clause providing relief with 
regard to the conditions of employment, the Industrial Dis 
putes Act shall not have overriding effect on the provisions 
of the scheme. The provisions of the Industrial Disputes 
Act do not apply to the Respondent-Company . The work 
or Smt. Niagaji who was appointed as a typist in the duty 
Branch of the Respodent -- Company by order dated 7th 
March , 1978 was placed under training for 1 pericu ! of 2 
months . After the completion of the training she was 
placed on probation for a period of 6 months by order 
dated 28th July , 1978 . It is made clear that only if the 
performence of the workman was found to be satisfactory 
during the probation she would be confirmed . The Man 
agement retained the discretion to confirm the service pro 
vided she was found satisfactory in the discharge of her 
duties . During the period of probation her performance 
was found below average By letter date 7th August, 
1978 Ningaji was intimated that her performance is gene 
ral was far from Aatisfactory and that she had not risen to 
the cxpectation of the Management. With a view to give 
one more opportunity to improve herself she was placed on 
probation . By order dated 7 - 12 - 1978 , with a view to give 
her one more opportunity the Respondent cxtended her 
probalon ccective from 18 - 11 -1978 , once again for a period 
of 3 months . Despite specified advice to show more enthu 
sidsm and improve her work , she did not show any improvc 
ment. The Respondent once again yave her an opportunity by ex 
tending the probation for another 3 months with effect 
from 18 - 2 - 1979 , The Petitioner did not show any improve 
ment in the nerformance of her work . The Respondent had 
no other option except to dispense with her service by order 
Joted 18 - 5 - 1979 . The allegations that Ningaji was termi 
nated without Assigning ANV reason and without nayment 
of any compensation is bereft of substance and merits . The 
further allegation that she performed her duty diligently 
and satisfactorily is not true, She has been informed then 
and there about her porformance . Though her performance 
during the training period war not satisfatcory the Manage 
ment with a view to give lier one more opportunity put 
ler on probation , The Resnondent was never on any mis 
conception 39 alleged by the Union . The allegation that the 
Onder datçu 7 - 12 - 1978 whereunder her probation was extend 
ed for a period of 3 months once again is arbitrary canri 
cious and amounts on colournble exercise of power is with 
out any substance , false and misconre ved . The allegation 
that no reason was given while extending the meriod of 
disabation cannot stand . The various reports of her per 
formance of work clearly disclose that she was not upto 
the mark and she did not show any sign of improvement. 
The allegation that her services were terminated as a mea 
sure of victimisation and it was done with hias and nre 
urlinn and without bonn fides is absolutely incorrect. Her 
cervices were disnensed with frip untisfactory rerformance 
of work during the period of prohation in spite of repeated 
onrnstunitics given to her. This Hon ble Tribunal may the 
niraced to dismiss the claim petition with costs of this 
respondent. 


( 3 ) It is the respectful wyhmission of this lin on that the 
Respondent cannot act arhiimrily or catriciously . The 
orders extending the probation are not speaking orders, and 
no en cifc instance has heam set out to warrant or justify 
The conclusion drawn by the Assistant General Manager 
either to extend the rolitinn os to terminate the fervice of 
the workman . The termination in ihc circumstanres , is not 
a bona fide terr nation and that the workman s services 


( 5 ) M . W 1 . W . W , 1 and w . W . 2 wee ^ 7a1p ! Exs. 
M - 1 to M - 11 and W - 1 and W - 2 were mill. I have heard 
the tenthed rounsel for the Union and the learned counsel 
for the Management , 
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(6 ) Tho point for consideration is whether the termina 
- tion of the services of Smit. N . Ningaji by the United India 
• Insurance Company Limited from 18 -5 - 1979 is justified . 


( 7 ) It has been elicited from W . W . 1 that she was served 
with Ex . M - 3 dated 7 - 8 - 1978 and Ex, M - 3 has specifically 
mentioned that her work was not satisfatory at all. She 
further admitted that her probation was extended as per Ex . 
M - 4 dated 7 - 12 - 1978 . Her probation was futher extended 
as per Ex. M -6 dated 3 - 4 1979 and again under Ex.. M - 7 , 
dated 19 - 4 - 1979 her probation was further extended for 
three months. In that context, the case of the Union that 
the worker had not been informed about any deficiency or 
about the inadequacy in the performance of her duties has 
to be discarded as incorrect. The evidence of W . W . 2 in 
to significance at all. He admitted that he was not aware 
of the tremos served on the worker W . W , 1 . The Manage 
ment s witness M . W . 1 bas stated that the worker was in 
formed that she should show improvenient in lier work . 
Her probation was extended twice under Ex. M - 4 and Ex . 
M - 6 . Ex . M - 3 admittedly served on the wesher states that 
tho work performance in general even during the period of 
training was far from satisfactory . The worker had been 
advised to show moro interest and enthusiasm towards 
learning and discharging her du / ice to the satisfaction of the 
Management. Under Ex. M - 4 , dated 7th December , 1978 
thọ probation of the worker had bcen cxtended . Again 
under Ex . M - 5 , dated 12th December , 1978 the Manage 
ment had called upon the worker to improve herself as her 
performance was not satisfactory . Under Ex. M -6 , again 
the probation had heen extended and the worker admitted 
that Ex. M - 6 had been served on her, Again on 19th April, 
1979 the Management had issued Ex . M -7 to the worker 
stating that the worker s performance had not been im 
proved . The Management had called upon the worker to 
show more willingness to acquire knowledge of her dutics . 
The confidential report Ex . M - 11 for the period from 
8 -6 - 1978 to 31 - 10 - 1978 has recorded that the ability and 
willingneis of the worker was below average . In the light 
of these documents , it is inspossible to accept the case of 
the Union that the Management had not indicated anything 
udverse against the worker in the matter of performance of 
duties and in the matter of work knowledge and efficiency 
regarding her duties. 


service is taken on tho ground of unsuitability of an employce 
in relation to the post held by him , it cannot be said to be 
by way of punishment and 110 stigma can be said to be attacb 
ed to the employee concerned by reason of the termination 
of the services . The Supreme Court in the case reported in 
1980 - 1 - L .LJ. Page 155 (Oil and Natural Gas Commission 
vs. Dr. Md. S . Iskander Ali ) had observed that if the cm 
ployer hud maintained records and in the record like the 
assessinent roll remarks had becn made , it is only to enable 
tho employer to test whether the conduct of the employee is 
good and watisfactory for his further retention in service. The 
remarks in the assessment roll would merely indicate the 
nature of the performance put in by the employee for tho 
limited purpose of determining whether or not ihe employee s 
probation should be extended . Such remarks maintained for 
the above said purpose cannot be said to be intended for 
casting any stigma. The Supreme Court has made it very clcar 
that in the case of a probationer or a temporary cmployee 
who has no right to hold the post, the termination of his 
Services is valid and would not attract the provisions of Arti 
cl : 311 of the Constitution . In this case Ex . M - 8 under which 
the probation of the worker had been terminated merely 
refera to the various letters issued by the Management to the 
employee drawing employees attention to her deficiencies in 
the work performance . Therefore the Order of termination of 
service of the worker does not cast any stigma on the worker 
at all. It cannot be quid that this order would visit the worker 
with evil conscquences . The worker had no right to hold the 
post and the termination of her services in exercise of power 
available in the order of appointment Juriog the probation 
period will be certainly valid . The order does not inflict any 
pinshment on the worker . 


( 10 ) However there is another limb of the case which is 
in favour of the worker . It is clear from the records that 
this lady was appointed as a trainee under the employer 46 
por order Ex. M - 1 dated 7th March , 1978. After training, 
this lady had been appointed as regular Assistant on proba 
tion as per order Ex M - 2 , dated 28th July , 1978 . Thereforo 
from March , 1978 she had been in the employment of the 
Respondent until the probation was terminated by order dated 
18th May, 1979 . Even if the employment of the lady worker 
Ningaji is to be reckoned from the date of Ex. M - 2 , namely 
28th July, 1978 she would have definitely put in a continu 
ous service for a period of 240 days as per Section 25- B 
clauso 2 / 2 ) ( ii ) of the Industrial Disputes Act . It is not tho 
cose of the Management that after she was appointed on 
7th March , 1978 an trainee and on 23th July , 1978 as proba 
tionary Assistant there was any break in service . Therefore 
the worker had continuous and un -interrupted service for a 
period of one year as per Section 25- B clause 2 ( a ) and defi 
nitely for a period of 240 days as per Section 25 - B clause 
2 ( a ) ii ) . 


( 8 ) The order terminating the probation of the worker 
namely Ex. M - 8 , dated 18 - 5 - 1979 specifically mentions that 
when the worker was placed on probation by letter dated 
28 - 7 - 1978 . the inadequacies and deficiencies on her part 
were clearly brought to her notice. Again by lettere sub 
Acquently written to the Worker by the Management. her 
deficiencies were brought to her notice . It is thereafter het 
probation bad bcon ceased with immediate effect . 


(9 ) Ex . M - 1 dated 7th March , 1978 is the first order 
issued by the employer to the employe and by clause ( 3 ) 
this order of appointment of tho worker as a trainco had 
made it clear that the service of the workor can be termi 
nated at any time during the period of training or on com 
pletion of trainint without notice and without assigning 
any reason . Ex. M - 2 dated 20th July , 1978 is an order issued 
by the Management to the employec. and by that order , 
the employee had been appointed in the grace of Assistant 
and under clause ( 4 ) of that order it had been made clear 
that the service of the cmployee can be torininated at any 
time during probation or on completion of probation with 
mut notice and without assigning any reason . Therefore it 
is clear that the worker was only a probationer . The Man 
agement - Employer had the authority to terminate hemo 
bationer. It should be mentioned that the worker had no 
right to hold the nort . In that context, if the employer by 
reason of unsatisfactory work done by the wintkyan , had 
chosen to terminate the probation by cxercising the over 
available to the emrloyer in the order of appointment, it is 
impossible to say that that order terminating the probation 
will amount to minishman The Sup ene Chust in the case 
reported in 1981 _ 1L.LJ. Page 1 ( Cormontare com 
marding Southern Naval Area , Cochin vs, V . N . Rajan ) had 
OCCAvon to observe that where the decision to terminate tho 
1062 G1/ 84 - 19 . 


(11) It has now become well settled that the provisions of 
the Industrial Disputes Act do not mako any distinction parti 
cularly Section 25- F between a permanent workman and a 
temporary workman for the purpose of retrenchment comden 
sation . This position of law is laid down by our High Court 
in the case reported in 1971 - - 1 - L . L . ), page 241. jThe Pilot 
Pen Conipany (India ) Private Ltd . vs . The Presiding Oncer , 
Additional Labour Court, Madras und another ) and in the 
case reported in 1973 — — LL ) . page 446 ¡ The Chief Engi 
ncer (Irrigation ), Chepauk, Madras - 5 vs . N . Natesan ). Sec 
tion 2 ( 0o ) defines retrenchment ay meaning, the termination 
by the employer of the service of a workman for any reason 
whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way 
of disciplinery action . It is needless to say that the termina 
tion of the probation of the worker in this case would not 
fall within the exclusions mentioned in Section 2000 ) ( a ) , 
(b ) and ( c ) . I have alre : dy held that the termination of the 
probation of worker in this case is not by way of punishment. 
Therefore the termination of the prohation of tho worker 
would certainly amount to retrenchment, The Supreme Court 
in the case renorted in 1976 - 1 - L .LJ. nap 478 (State Bank 
of India vs . N . Sundaramoncy ) has made it clear that what. 
eves the reason , every termination spells out retrenchment. 
The only question that would arise for considcrarion is , hag 
the efnloyee s service heen terminate ? If it az-ounts to 
termination of the employment it would amount ! retrench 
mont. If the workman gwims into the harhour of Smetion 2.5T 
of the industrial Disnutes Act, he cannot he retrenched with 
out payment at the time of retrenchment comensation 83 
prescribed in Section 25F rear with Seion 250 ( 2 ) . 
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New Delhi, the 26th October, 1984 
40 . 3958 .-- in pursuance of section 17 of the Industrial 
Luisputes Act, 1947 ( 14 of 1947) the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
mera: In :fustrial Tribunal No. 3 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employors in relation to the manage 
11 . -nt of Murlidih 20 /21 Pita Collicry of M / s . Bhatat Coking 
Coal Limited, and their workmen , which was recived by the 
Central Governnient on the 20th October, 1984. 
BEFORE THE CINTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL : 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD . 

Reference No. 10 /83 
PARTIES : 
Employers in relation to ine management of Murlidj 

20 /21 Pits Colliery of M /s . Bharat Coking Coal 
Ltd . 

AND 
Their workman . 
APPEARANCES : 

For the Employers Shri B . Joshi, Advocate . . 

For the Workmen - Shri D . Mukherje Advocato : 
INDUSTRY : Coal. 

STATB : Bihar. 
Dated , the 12th October, 1984 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them U / S 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , hus forwat 
dud th : dispute to this Tribunal for ndjudication under Order 
No. L -20012 ( 373 ) / 82 - D , III ( A ) Jated the 20th May , 1983 , 

SCHEDULE 


( 12 ) I have already indicated that this worker had been 
in continuous service for more than 240 days . Seçi on 257 
makes if abundantly clear that no workman employed in any 
industry who has been in cont nuous crvice for not le86 
than one year under an employer shall be retrenched by that 
employer unlesy and until the workman had been given ono 
monlb s notice in writing or the workman had bean paid in 
lieu of slich notice , wages for the period of notice . Under 
Section 25F ( b ) the workman sbould be paill at the time of 
retrenchment, compensation. In this case the order of termi 
nation would cortoinly annount to retrenchment, because the 
Supreme Court has inade it clear that the expression " retrench 
ment" must include every termination of the service of a 
workman by an act of the employer - Şce 1980 — 01 — L .LJ. 
page 72 ( Santosh Gupta ys. State Bank of India ). It has been 
admitted by W . W . 1 , the worker Smt. N . Ningaji that she is 
now in service. It is obvious that aftor the probation was 
terminated carlier she had been subsequently taken into ser 
vice. Nevertheless as the termination of her probation by the 
order Ex . M - 8 dated 18th May, 1979 will amount to retrench 
ment, the Managoment should pay wages in lieu of ono 
month s notice and the Management should pay the compen 
sition as per Section 2 SF ( a ) and (b ) of the Tedustrial Disputes 
Act respectively . 

( 13) Therefore the worker is not entitled for an order of 
reinstate mint hut th - Management should pay the wages for 
the onr - - ? cul nf notice and compensation as per 
Section 2 . ) 

( 14 ) An award iq passed in the above lines. There will be 
no order as to costs . 
Dated, this 16th day of October, 1984 . 

sd / 
K . S. GURUMURTHY , Industrial Tribunal 

WITNESSES EXAMINED 
For workmen : 

W . W . 1 Smt. N . Ningali. 

W .W . 2 - Thiru M . Malliah . 
For Management : 
MW . 1 - - Thiru K . P . F . Solomon. 

EXHIBITS MARKED 
For workmen : 

W - 1 / 18 - 5- 79 - Termination of probation to W . W . 1. 
W -2 / 2 - 12 -78 - Order issued by the Branch Manager to 

W . W . 1 , 
For Managomenti 

M -1 / 7- 3- 78 — Appointment order issued to W .W . 1: 
M -2 / 28 -7 - 78 --- Appoinpient order to W . W . 1 as Assis 

tant , 
111- 3 / 7 -8 - 78 _ Copy of letter from Divis onal Manager to 

W . W . 1. 
M - 4 / 7 - 12 - 78 _ Order issued to WW . 1 by the Assistant 

General Manager extending the probation . 
M - 5 / 12 - 12 - 78 --- Letter from Divisional Manager to 

W . W . 1 . 
M -6 / 3 / 10 - 4 - 79 - O -der from the Assistant General 

Manager to W . W 1 extending the probation . 
M -7 / 19 -4 -79 – Letter from Divisional Manager to w .w , 1, 
M - 8 / 18 -5 - 79 - - Copy of order ceasing the probation of 

W . W . 1 issued by the Assistant General Manager. 
M1 - 9 / 16 - 7 -81 — Letter from Assistant General Manager to 

the Assistant Labour Commissioner (Central). 
M - 10 /20 -11 -81.- - Conciliation failure report of the Assis 

tant Labour Commissioner (Central) , Madras-2 . 
M - 11 -- Confidential report - Aprendix C and D for tho 

period from 8 -6 - 78 to 31- 10 - 78 and 1 -11- 78 to 
91- 1 - 79 of W . W . 1. 
1, 9 CITUMURTITY , Jodustrial Tribunal 

(No. 1 - 17012 /20 /81- D , IV ( A ) ] 
K . J, D . PRASAD , Deak Oficer 


" Whether tho management of Murlidih 20 / 21 Pite Colli 

ery of M / s. Bharat Cuking Coal Ltd ,, is justified 
in paying category - III Wagts to Sarvaslıri Sushil 
Bouri and Balcshwar Paswan , Working as haulage 
khalasis and operating haulage with 75 Horse 
power ? If not, to what relicf are they entitled 

and from which date ?" 
2 . The case of the workmen is that thoy are working as 
Haulage Khalasi in 20 /21 Pits Murlidih Colliery since 
1 - 5 - 1972 and since then they have been operating the haulago 
of 75 H . V . It is also stated that ay per Wage Board re 
commendation a Haulage Klialasi operating 75 H . P . haulage 
are placed in Category IV but this concerned workmen are 
being paid wages for Category II only . It is further stated 
that they made several demands for Category IV Wages but 
without any effect as the management is biased and preju 
diced against the members of Bihar Colliery Kamgar Union . 
It is submitted that they are entitled to reccive Category IV 
with effect from 1- 5 - 72 with all consequential benefits: 


3 . The defence of the management, however, is that the 
present Reference proceeds on certain confusions between the 
havlage and the motor coupled with the haulage. According 
to them the horse power required for a baulago to perfor 
its job depends upon its own design and the horse power of 
a motor has nothing to do with the haula c . The haulage 
draws the power from the motor to the extent it requires and 
not the entire horse power of 3 notor and therefore the ess 
ential factor to be considered is ibe capacity and power to 
quiremont of a haulago and not an electric motor coupled with 
it. 


4 . According to them these are soveral types of rope baul 
ages 11eed in a mine such as Director Haulage, Main and Tail 
Haulage , Enciless Haulage etc . The concerned workmen ate 
operating won a direct haulago of 50 H . P . capacity which 
had been couplied with a 50 H . P . motor. The said motor 
got burnt in the year 1981 and a 75 H . P . motor which could 
be available as spare notor was coupled with the baulig ? . 
Bilt by this tho haulage capacity did not change and remain 
ed the sencc and thus the concerned workmen continuod to 
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has been replaced and now an electric motor of 45 H .P . is 
only in use as before . 


work on 50 H . P . capacity haulage and yot Category III 
wage . It is submitted that tho size of the haulage drum , 
ibo diameter of the wire rops and size of the tubs and num 
bor ot tubs required to be haud remained the same. The 
gradient of the haulage line alsu ręgoained the gamc and 
therefore the power requirement also remained unchanged . 
It is strekt toate the concerned workmen are Operating on 
the haulage which has a capacity of 50 11. P . only , they are 
rightly been paid Category III Wages and they are not en 
titled to Catogory I because of substitution of an electric 
motor of higher horac power. 


7 . Considering the evidence ou secoiu , i leild wat in fact 
the concerned workmen are operating a haulage of 50 H . P . 
only and they aro rightly being puid wages of Category III 
and change in the Dior power has not increused the haul 
uge capacity or house power of the haulage itself. In such 
circumstances the management was justified in paying Cate 
gory II wuges to the conceined workmcn . The result is 
that the concerned workmen are not entitled to any relief . 
8 . The award is passed accordingly . 

J. N . SINGH , Presiding Oficer 
(No. L -20012 (373 ) / 82 -D , III ( A ) ] 


5 . The point for consideration is as to whether the man 
Agement is jurified in paying Category II Wages to the 
two concerned workmen working as Haulagc Khalasis and 
operating haulage with 75 H . P . If not to what relief they 
are entitled . 


6 . The Wage Board veror !mendation Vol. 2 page 45 would 
show that a haulage khalası ( below 75 horsc . power ) has 
heen given Category III whilc pace 46 SI, NO, 7 would show 
that a haulage khalasi from 75 H . P . upto 125 H .P . are 
placed in Category IV . Job description is mentioned against 
both thcsc categories and it reads as follows : - - 


" A worker who operates the engincs which pull tho 

loaded and unloajed tubs on thic haulage truck by 
means of a wire -rope , The engine is stationary , 
Haulages vary greatly in size and horse power and 
the number of tuos huuled . A simoll semi- portablo 
haulage is called a l agger. In mining the three 
main types of haulage engines arc ( a ) direut, (b ) 
maid and tall and ( c ) endless and motive power 
may be steam , compressed air or clectricity (HT 
& LT ) ." 


New Delhi, the 30th October, 1984 
S .O . 3959 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following a ward of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad in the industrial 
dispute between he cmployees in relation to the management 
of Rencdih Colliery of Mcasts Bharat Coking Coal Limited 
end their workmcn which was received by the Central Govern 
went on the 23rd October , 1984 , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 AT DHANBAD 

Reference No . 53 of 1983 
In the matter of Industrial Disputes under S. 10 ( 1 ) (d ) of 

thie I. D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Benedih 

Colliery of Barota Arca No . 1 of Mossrs Bharat 

Coking Coal Limited and their worknien . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers - Shri B . Joshi, Advocate . 
On behalf of the workmen — Shri S . Boge . General Secre 

tary. R . C . M . S ., Dhanbasi. 
STATE ; Bihar. 

INDUSTRY : Coal 


Dated , Dhanbad , the 18th October, 1984 

AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers confere on them under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the ID . Act, 194 ; 1:8 ili sir following 
dispute to this Tribunal for adjudication under Vi er No . L 
20012 ( 188 ) /83- D . IV ( A ) , dated , the 9th December, 1983. 


Thus from a perusal of the job description it will appear 
that haulac vary greatly in size and the horse power and 
the number of tubs hauled and it also shows tbat the motive 
power may bo steam , compressed air for electricity . The 
hauiage in question operated by the concerned workmen 
0805 clectricity as ito motive power, Tlus from a perusal 
of the job description the horse power and capacity of a 
haulage is quite different from he power of an electric 
motor . The management has led Ext9. M - 1 and M - 2 to 
show that 45 H . P . motoT was uscd in these haulage but it 
was burnt and it was substituied by 75 H . P . motor tem 
pora ily . It is in evidence of thic managen .cnt that during 
the pendency of the Reference we old motor has boen ro 
placed after repair . This has got been challenged . MW - 1 
Sri Y . P . Yadav, Sr. Exccutivo Engineer of the colliery bag 
stated that the concerned workruen are operating haulage 
of 50 H . P . capacity with 45 H . P , Motor drive and in 1980 
December the said motor got burnt and it was substituted 
by motor of 75 HP. He has also stated that from 11 - 3 - 84 
the molor has been replaced and it is now of 45 H . P . In 
parayapa 2 he has stated that different parts of the haulage 
such as gear, drum , brakos, clutch starter etc . remained th : 
same inspite of replacement of 75 II. , motor and the capa 
city of the haulage also did not change and remained the 
game. The haulage load also remained the same . In 
paragraph 4 he has stated that the mechanical 
side of the haulage determine itg capacity and the haulage 
drawn its power according to its mechanical capacity . His 
ovidence is thus corroborated ny the job description given in 
the Wace Brard recomandation which also shows that the 
haulages vary greatly in size and horse power and the num 
ber of tube hauled , WW - 1 who is one of the concerned 
workmen alin stated that the motor used is of 75 H . P . It 
has not been stated by him that due to chango of motor 
the capacity of haulage has increased and more niamber of 
tubs are being hauled due to change in motor . Had there 
heen so then it could have been said that the change in the 
motor also changed the capacity oi tle haulage to haul the 
tuba. M - 1 is an Engineer and he is competent to srank 
about the capacity of a haulape . The job description would 
glon show that the moncity of ina hauture do not drsend 
on the motor from which it gels its mitive nower . It has 
not been len ? ! on behalf of the work 9 th : motor 


SCHEDULE 


" Wheth : r the manicement of Benedih Colliery of Barora 

Area No. 1 of Measts Bhurat Coking Coal Limited 
was justifical in superannuating Shri Avirant Rewani, 
Derot Chaprasi first with cffect from 17 - 10 - 1982 
and later on from 20 - 11 - 1982 after allowing the 
workinan to resume duty after serving the Grat 
notice of rcurement on 16 - 10 - 1982 is jus ifted ? If 
not, to what relief is the said workman cntitled ?" 


Soon after receint of the reference , notices were duly serv 
ed upon the partics. The parties were granted several ad 
• journments on their prayer . But ulti:daicly on 22- 9 - 84 both 

the parties appeared and submitted before me A Memoran 
dun of Settlement. I find that the torms of settlement att 
fair and proner and beneficial to both the parties . I accept 
the game and pass on Award in terms of the settlement which 
forms part of the Award as Anncxure . 

I. N . SINHA , Presiding Officer 
[No. L - 20012 ( 88 ) / 83- D .III ( 4 ) ] 
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ANNEXURE 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 

AT DHANBAD 

Ref. No . 53 / 83 
Employers in relation to the runagement of Benedib 

Colliory 


S . O . 3960 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hercby publishes the following award of the Central Goy 
crnment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Bencdih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited 
and their workmen , which was received by the Central Gov 
ernment on the 22nd October, 1984 . 


AND 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


Their workman . 


Reference No. 79 of 1982 


in the malier of Industrial Disputes under S . 10 ( 1) (d ) of the 

I. D . Act , 1947 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Bencdib 

Colliery of M /s . Bharat Coking Coal Limited . Post 
Office Nawagarh , District Dhanbad , 


PETITION OF COMPLAINT 
The humble petition on behalf of the parties above- named 
most respectfully showth : 
1. That, the Central Government by notification No . 

L - 20012 ( 188 ) /83- D .IU ( A ) date 9 - 12 -83 has been 
pleased to make the prosent reference to this 
Hon ble Tribunal for adjudication on the issue cou 
tained in the schedule of reference which is repro 

duced below : 
" Whether the management of Bonedib Colliery of 

Barora Arca No 1 Di Messrs Bharat Coking Coal 
Limited was justified in superannuating Shri Avi 
ram Rewani, Depot Chaprasi first with · effect 
from 17 - 10 - 1982 and later on from 20 -11-1982 
after allowing the workman to resume duty . after 
serving the first notice of retirement on 
16 - 10 - 1982, is justified ? If not, to what reliof is 

the said workman entitled ?" 
2 . That both the parties have amicably settled the 

dispute on the following termy :-- - 


AND 


Their workmco . 


APPEARANCES : 

On behalf of the employers - Shri B . Josli, Advocatc . 

On behalf of the workmen - None. 
STATE ; Bihar. 

INDUSTRY : Coul 
Dated , Dhanbad , the 17th October, 1984 


AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour, in 
exercise of tho power s conforred on them under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the ID , Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No . 
L - 20012 (60 ) / 82 - D .UI( A ) , dated , thc 9th July , 1982 . 


. 


SCHEDULE 


" Whether the demand of the workinen of Benedih Col 

liery of M / s. Bharat Coking Coal Limited , Post 
Office Nawagarh , District Dhanbad for categorisa 
tion of Shri Doman Rowani in catcgory - III from 
1972 is justified ? If so , to what relief is the work 
man concerned entitled " 


TERMS OF SETTLEMENT 
( a ) That the management agrees to send the concerned 

workmen to a medical Board for determination of 
the age within one month from the date of rc 
porting for the same. The concerned workman is 
allowed to report for medical cxamination within 

six months period, 
(b ) That the ago which will be determined by tho 

medical Board by clinical examination will be bind 
ings on the concerned workman Sri Aviram Rewapi 

on the union and on the management. 
( c ) That the inforvening period of idleness from the 

date of superannuation til the date of resumption 
of duty , in case the acc will be determined in fa 
vour of the concerned workman, will be treated as 
leave without wages for the purpose of continuity 

of scrvice . 
( d ) That, Sri Aviram Rewani, the concerned workman 

for any union on his behalf will not claim any 
wages or other benefits for the period of idlonese 
from the date of superannuation till the date of his 

resumption of duty . 
3 . That in view of the above settlement theto remains 

Dothing to be adjudicated . 
It is humbly prayed that the Hon ble Tribunal will be 
graciously pleased to accept the terms of the settlement as 
fair and proper and be pleased o pass the Award in terms 
of the settloment. 
B . N . YADAV 

. Sd /- llegible 
For the workman 

For the Employers 


After issuance of notices, both the parties appeared in 
the reference . W . S . was filed on behalf of the employers 
but no W . S . was filed on behalf of the workmen although 
24 actjournments were granted to the workmen for filing their 
W . S . and finally the representative of the workman absented . 
It appears, therefore that the workmen aro not interested in 
contesting this reference . 


In view of the above the demand of the worknien of 
Benedih Colliery of Messrs . Bharat Coking Coal Limited for 
regularisation of Shri Doman Rewani in Category III from 
1972 docs not appear to be justificd and he is entitled to no 
relief . 


This is my Award . 
Dated : 17 -4 - 1980 


I. N . SINHA, Presiding Officer 
[No. L - 20012 (60 ) / 82 -DIII ( A ) 


DECLARATION 
I, Sri Aviram Rewani, the concerned workman do hereby 
declare and state that I have fully understood the terms of 
the settlement and I accept the game with my own volition . 

Sd / 
1. N . SINHA Presiding Officer 
[No. 1 -20012 / 188 /83 - D - II ( A ) ] 


S. O .: 3961, - to pursuance of scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Totuliya Colliery of Messte Bharat Coking Coal Limited 
and their workmen , which was received by the Central Gov 
erndent on the 23rd Octobor, 1984. 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 18 of 1983 
In the matter of Industrial Disputes unucr S . 10 ( 1 ) ( d ) of 

tho I. D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Tetuliya 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited 


SCHEDULE 
Whether the action of the management of Tetturiya 

Colliery Area No. III of M / s, Bharat Coking Coal 
Limited , Dhanbad in removing name of Shri Babulal 
Bhuiya , Miner / Loader from their rolls in 1976 ren 
deriny him un - employed is justitled If not, to what 

relief is the workman cntitled ? " 
2 . That the parties have agreed to settle the dispute on 
the following terms : 

TERMS OF SETTLEMENT 


AND 


1 . 


Their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers - - Shri G . Pragad, Advocate . 
On behalf of the workmen - - Shri D . Mukherjce , Secro 

tary, Bihar Colliery Kamgar Union , Hirapur, Dhan 

bad . 
STATE ; Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 18th October, 1984 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Lat : in 
exercise of the powers conferred on thcm under Se - tion 
10 ( 1 )( d ) of the 1. D . Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
L - 20012 / 331 /82 / D - LII ( A ) , dated , the 14th March , 1983 , 


That the manageinent agrees to re -employ the con 
cerned workman namely Shri Babulal Bhuiya Miner / 
Loader as " Badli Miner /loader " as he has lost his 
llen on his employment because of long overstay 

at his home without permission or authorised louvo . 
2 . · That the concerned workman as well as the union 

on his behalf will not claim any other benefit from 

the management. 
3 . That the concerned workman agreed to produce 

certificates from the Mukhiya and the BDO to provo 
his genuinity or he must produce riginal documents 
in support of his genuinity . 
That the concerned workman should report for duties 
within 30 days from the date of this settlement 
failing which he will not bc cmployed under the 

management in future, 
5 . That the concerned workmau will join his duty at 

Tetſuriya Colliery and thereafter he will be trang. " 

ferred to South Govindpur Colliery . 
6 . That in view of the aforesaid settlement there re 

maing nothing to be adjudicated . 


SCHEDULE 


" Whether the action of the managcment of Teculiya 

Colliery , Area No. III of Meysis Bharat Coking 
Coal Limited , Dhanbad in rewoving füne of Shri 
Babulal Bhuiya Miner /Loader from their rolls in 
1976 rendering him un - cmployed is justificd ? If 
not, to what relief is the workman entitled ? " 


· On receipt of the order of reference notives were duly 
served upon the parties . Boíh the parties appeared and filed 
their W . S . and documents on different dates . Both the parties 
wero granted scveral adjouroments for evidence . Lastly on 
24th August, 1984 when the case was fixed for cvidence, the 
learned Advocate for the employers submitted that this . aso 
is under process of settlement and prayed for another date . 
Thereafter several dates were granted to the parties but ulti 
mately on 12th October , 1984 both the parties appeared and 
submitted before me a mentorandum of settlement. I ind 
that the terms of settlement are fai and bencficial to boite 
the parties and I accep1 the saile and pass an Award in terinis 
of the settlement which forms part of the Award as annexure . 

Su / 
I. N . SINHA , Pieriding Ofres 

[No. L - 20012 (331 ) /82-DIU ( A ); 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . II AT 

DHANBAD 


Under the facts and circumstances stated above the Hon ble 
Tribunal will be graciously pleased to hold the tertiis of settle 
ment fair and proper and be pleased to pass the Award in 
terms of tho scttlcmont. 
For the Workmco . 

Sd - 
( R . N . SINGH ) 
Vice President 
BCKU . 

For the Employers 

Sd / 

(S . B . RAI) 
General Manager 

Sd / 
( Si C . GAUR ) 
Personnel Manager. 

Sd / 
1. N . SINHA , Presiding Officer. 


Reference No. 18 / 1983 
Employers in relation to the management of Tetturya 
Colliery , M / s. Bharat Coking Coal Limited 

AND 
Thoir Workmen . 


New Delhi, the 31st October, 1984 
S . . . 3962. In pusuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the folowing award of the Central Govern 
ment Judustrial Tribunal No. 3 , Dhanbad in the industrial 
clispute brtween the employers in relation to the management 
of Muthuband Colliery of Messrs Bharat Coking Coa) Limited 
and their wortimen , which was received by the Central Gov 
ernment on the 23rd October, 1984 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Referenco No . 28 / 84 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Madhuban 
Colliery of M / s . Bharat Coking Coal Limited . 

AND 
Their workman 
APPEARANCES : 

fur the Employorky Sri R , S , Murthy , Advocale . 

For the Workman - - None . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : Bihar, 


PETITION OF COMPROMISE 


The humble petition on behalf of the particz above named 
most respectfully showcth : 


1. That the Central Government by notification No. 
L - 20012 /331 / 82 -DIIITA ) dated 14th March , 1983 hag bečn 
pleased to refer the escnt case to this Hon ble Tribunal for 
adjudication on the issue contained in the schedule which is 
reproduced below ; 
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- TRIGANTISSY 
Dated , the 15th October, 1984 

New Delhi, the 5th November , 1984 
AWARD 

S .O . 3963. lu puisuance of scction 17 of the Industrial 

16putes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
The Government of India in the Ministry of Labour si neroby publishes the jollowing award of the Central Gov 
exercise of the powers conferred on them U / S . 10 ( 1 ) ( d ) of 

vromeni Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dis 
the Industrial Disputes Act , 14 of 1947 , has forwarded th . 

kule Uutween the employers in rcla .ion to the management 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No . 

ut Budib -Metbeni-Puimchana Collieries of M / s. Eastern 
L -20012 (20 ) / 84 -DIL ( A ) dated the 10th Jun ?, 1994, 

Loalaelds Lid . and their workdien, vihich was received by 

tue Central Goverunent on the 2611 October , 1984. 
SCHEDULE 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 
" Whether the action of the management of Madhuban 
Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Limited , is not 

Refcrence No. 2 of 1983 . 
giving proper designation de Prop. Mistry As per 

PARTIES : 
Dature of job to S / Shri Chota Suleman Mia and 
Bashrafi Mia , Loaders is justified ? If not, to what 

Employers in relation to the management of Bejdih 
relief arc these workren entitled ? " 

Meibani- Patmohana Colliery of Messrs Eastern 

Coalfields Limited , Post Otico Sitarampur ( Burd 
2 . On 12th October , 1984 both the parties have filed a 

Wan ) . 
joint petition of compromise duly signed on their behalf anj 

AND 
tbey pray that an award be passed in terms of the settlement. 
3. I have gone through the settlement which is beneficial 

Their workmen . 
for the workmen . 

APPEARANCES : 
4 . In the circumstances the award g pasical in terms of 

On behalf of Manageruent- Mr. B . N . Lala , Advocatç. 
the settlement which shall form part of the awed. 

On behalf of Workmen - Nobody appears. 
Encl. ; Settlement 

STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coul 
Sd / 

AWARD 
J . N . SINGH , Presiding Oificer 

By Order No. L - 19012 ( 147 ) 182- D . IV ( 8 ) dated 10th 
[No. L -20012 ( 20 ) / 84 - D .III ( A ) ] 

January 1983, the Government of India , Ministry of La 
PETITION OF COMPROMISE IN REFERENCE NO . 28 / 81 

bour and Rehabilitation (Department of Labour ) referred 

tho followiny dispute to this Tribunul for adjudication : 
The humblo pctition on behalf of the parties on the above 
reference most respectfuily sheweih ; -- . . 

" Whether the action of the Agent, Bejdih -Methani. 

Patmobana Colliery of Messrs Eastern Coalfields 
That, without prejudice to the respuitive conica 

Limited , Post Office Sitarampur, District Burdwan 
tion of the parties contained in the written state ent , 

in sot designating and regulariving Shri Ajodhaya 
they have agreed to settle the dispute on she fellow 

Prasad Trunia as Shunting Loading Supervisor from 
img terins :--- 

1974 is justified ? If not, to what relief the work 

man is entitled 7" 
Terms of settlement 

2 . The case is fixed for hearing today . Mr, B . N . Lala . 

advocate for the management filed a compromise petition 
1. That the concerned workmen S / Shri Ch , Suleman Mian 

and prayed for an award in terms of the said petition . I have 
and Basrall Mian shall be rcgulari ed as Prop . Msiry 

{" one through the compromike petition and find it reasonable 
and they shall be placed in Cat . IV with he starting 

and frir ho benefit of the partics. I the: cfore , acrept tho 
initial basic of Rs. 24 . 10 with immediate effect. 

Sera an nasi an AWARD in terms of the said compromiso 

petition which will form part of this Award AB Annexure 
2 . That, in view of the settlement the remain nothing 
to be adjudicated . 

Da:ed, Calcula, 17th October, 1984 i 
It is , therefore , humbly prayed that the selleront may 

Sd / 
kindly be acccptod an Award may be passed in terms of th 

M . P . SINGH , Presiding Officer. 
settlement, 

[No . L - 19012 ( 147 ) / 82-D .IV (B ) ] 
Signature of the representing 

ANNEXURE A 
the Management. 

BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , CEN 
Sd / 

TRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : 
( V . R . Joshi) 

CALCUTTA 
Personnel Manager 

Reference No. 2 of 1983 
Sd / 
( P , K . Melakar ) 

PARTJES : 
Superintendent. 

Employers in relation to the management of Bojdih 

Motbar . Patinohana Collicriog of Eastern Coal 
Sd / 

fields Limited 
( M . K . Singh ) 
Sr . Personnel Officer , 

AND 
Barora Area . 

Thelr Workmen . 
Sugiature or representing 

JOINT PETITION OF COMPROMISE 
the Union /Workmen 

The humble petition of brih the parties herein concerned 
Sul 

must respectfully gheweth : 
Cida at Nunia ) 

1 . That the above matter is ponding adil dication beforo 
Brah Secrear thn Wahle Tribunal and the matters has not been heard as 

yet. 

50 / 
J. N . SINGH , Pieding Officer 

2 . That, in the meantime, the partios concerned mutually 

dis 176ked the instant matter and have come to an amicablo 
(No L - 20012 ( 20 ) / 84 - D . IT ( A ) ) settlemunt on the following terms : 


A . 


11 
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2 . The sain grievance of the concerned workmen in 
this cane is ihat the nianageinval of Parbelia Colliery was 
TH giving them proper categories and proper wages Rinco 
Ianuary 1413 und this itellon of the management was lle 
gut aod unjustified . The manageinent contested the case of 
The union 1colliery Mazdoor Sabha of India ) who took 
u lhe callsc vi the concerned nine workmen . 


3. In the present case it is now not necessary to decide 
the controversy . The Union is not taking any iniciest in 
this case . They have not appeared at least on 11 ( eleven ) 
continuous dates fixed in the casc , i.a. on 7 - 7- 1983, 10 - 8 -83, 
14 - 9 - 83, 1 -11-83, 9 - 12 - 83 , 20 - 1- 84, 9 - 3 - 84 , 30 - 4 - 84 , 20 -6 -84, 


( i) That Shri Ajodhya Nunia , the workman herein con 

nected , will be rcgularise as peon in Grade 
with cíleci rom 20 - 2 -64 and skis basic pity on 
icgularisation will be fayd by the assog . . fin 

ance of theC any . 
( ii ) That the concerned workman shall have qu cla :m 

for any back Weges, benets what. oever arising 
out of the instant order of icfective fu , ny period 

prior to 20 - 2 - 31. 
( iii) That this sctliement will be efective as on the 

date it is a - copted by the Wordle Tribunal. 
3 . That both the parties submit and pray that the Hon blo 
Tribunal would be pleased to accept this settement as fair 
and proper and may to further ple2 :31 to piss a . 2ward! 
in terms of this settlement. 

And for this of kindness, both the farlies herein 
ton , TX, 7 , it auty ) , shall & vi phay. 

D .it : This the 17th day of October, 1984 . 
Iur and on behalf of the workman . . 

Sd / 
S. P. SINGH , Organising Secretary . 

For and on behalf of the Employcra. 
Sd / 
RUP KISHORE SRIVASTAVA , Agen :, BMP Colliesies. 
S . O . 3964. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , Le Contra ! Gove, nient 
bereby publishes the following award of the Central Gov 
cinment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial diye 
pute between the cmployers in relation to the management 
of Parbclin Cathery of Ms. Eastern Coalseliiz Ltd ., Post 
Office Neuiorla , Distt. Purulia and their workmen , which 
was rereived hy 21 .: Central Governocrt on the 26th Oclus 
ber, 1984 . 


10 - 10 - 84 and 19 - 10 - 1984. Even prior to that they were 
absonton 19 -4 - 1983. Alter filing the written statement 
they have not been taking any step for the progress of case . 
Hven today none from the side of the union has appeared . 
un thc con rary , one of the concerned workman, namely 

i Dharan karmakar, No. 1 of the Schedule of the refe 
Tunce has appeared and has stated on behalf of tho union 
and on his uwil behalf that they are not interested in the 
Reference and that they have informed their union ulso 
about their not being interested in the present case . It has 
- en stated try him before this Tribunal that they were 

. . i od 1 1 . rs for several years and that 110w under 
Wie siewugen . ni with the management they will be limo 
rated workers and that they are now on good term with 
the managerient. 

4 . In thş ahove state of facts Mr. BN Lala for the 
management of the Eastern Coalfields Ltd ., submits that this 
Lass now should be treased as a case of no dispute . I think 
he is right and his submission is, therefore , accepted , 

5. In the result, my con - luded award is that thoro is now 
no industrial dispute between the parties and hence I pass 
a no diputc award . 

6 . This is my Award . 

7 . Lil a cwny of this award be vent to the Ministry of 
Labour and rehabilitat: on Department of Labour A8 rc 
qured under the law . 
Datçd , Caluutta , the 19th October, 1984 

Sdl 
M : P . SINGH Presiding Officer 
[No . L - 19012 ( 117 ) (82 -DIV ( B ) ] 


AWAR 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CALCUTTA 
- 

dr 

Reference No. 69 of 1982 
PARTIES: 
Employers in relation to the management of Parbelia 
Collicry of Min. ECI. 

AND 
Their Workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of Employers - -Mr. B . N . Lala , Advocate 

with Mr. J. N , MISTA , Senior Personnel Officer . 
On behalt of Workmen - None . 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coa ! 

AWARD 
Thc following dispute was sent to this Tribunal for ad 
judication by the Government of India , Juinistry of La 
bour and Rehabilitation , Department of Labour by Order 
No . 1 - 19012 ( 117 ) ! 82 -DIVIB ) datrd 23rd November , 1982: 
" Whether the action of the grant, Parbolia Colliers 

of Messi s Eastein Coalfieldy Limte:1, Part Ne lo 
ria ( Purulia ) 111 molt properly roteggrising and 
regularising the following workmen from 1972 is 
iustified ? If not, to , what relief the workmen are 

entitled 7 " 
Name of the workmen : 

Working as 
1 . Shri Dharam Karmator Tub Repairing Mistry . 
2 . Shu Mahabir Karınakar - - do - Mazdoo 
3 . Shri Lakhiram Karmalar - Mo - Mydoor 
4 . Shri Harikrishna Karmakar - do -- Mazdoor 
5 . Shri Satyaban Das - Blacksmitir 
6 . Shri Bimal Karmakal- Hammer7411 
7. Shri Sunil Karmakar - Mistry 
8 . Shri Kaloo Karmakat Hanımarman 
9 . Shri Naru Karmakar - Hammorman . 


New Delhi, the 6th November, 1984 
S . O . 3965. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputca Act, 19 .47 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Indus. zial Tribunal No . 3 , Dhanbad in the industrial 
disputs between the employers in relation to the management 
of Pure Samla Colliery of M / s. Eastern Coalfields Limited 
Post Office Natandanga (Burdwan ) and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 29th October , 
1984, 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNA -CUV -LABOUT COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 22 / 82 
PARTIES : 
Employri s in relation to the management of Pure Samla 

Colliery of M / s . E . C . Ltd ., P .O . Nutandanga 
( Burdwan ). 

AND 
Their workmen . 
APPEARANCES : 

For the Firployer - Shri B . N . Laln , Advocate . 

For the Wurkmen — Shri J. D . Lal Advocate. 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal 
Dated the 22nd October, 1984 

AWARD 
The Govt. of India in the Ministry of Labour in cxercise 
of the powers confcrred on them U / S 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 
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5. It is thon alleged that in or about December , 1974 a 
screening of casual workers was done in which the names 
1) the concerned workmen were not invluded in view of their 
days of work being too low and there being no work to offer 
to them and therefter the position for further casual workmon 
at the colliéry did not improve and 50 no qucation could arise 
tor offcring them casual work . It is also submitted that the 
dispute has been laisçd after a long lapso of years and Bo the 
workmen are not entitled to any relief. 


Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this 
Tribunal for adjudication under Order No. L - 19012 ( 66 ) / 81 
DIV ( B ) dared the 15th March , 1982, 

SCHEDULE 
" Whether the action of the oldaageincnt of Pure Samia 

Colliery of M / s . E . C . L ., P . O . Nutandanga , ( Burdwan ) 
in terminating the services of Shri Bejoy Ghose and 
21 other workmen (list enclosed ) from May, 1971 
is justified ? If not, to what relief arc the workinen 
concerned entitled ?" 

LIST OF THE WORKMEN 
1. Bejoy Ghoso 

2 . Gangadhar Ghose 
3, Ananda Ghose 
4 , Bholanath Ghose 
5. Satyapada Ghose 
6 . Sudhanoy Ghoso 
7 , Dulai Ghose 
8. Sridam Ghoso 
9 . Aditya Ghose 
10 . Faku Ghose 
11. Laltu Ghose 
12 . Chittarangan Chatterjee 
13. Paban Ch . Dass 
14 . Jagabandhu Banerjeo 
15 . Bagani Bandyakat 
16 . Narayan Ch . Ghose 
17 . Nimai Pramanich 
18. Debasis Mondal 
19 . Ajoy Kr. Nayak 
20 . Narendra Nath Banerjec 
21. Guibinath Chakravorty 
22 . Baxi Singh 


6 . The point for consideration is as to whether the action 
of the managemcot in terminating the services of the concerned 
workmen from May , 1974 ly justified . If not, to what relief 
they are entitled ? 

7. The first defence taken by the management is that the 
sponsoring union viz . Colliery Mazdoor Union (INTUC ) has 
no locus - stuudi to raise the present dispute , But this is simply 
a plea taken in th : written statement filed by tho management, 
Though the management has examined 2 witnesses but none 
of them have come to state that this union is not functioning 
there nor any employee of the Pure Samla Collicry is its 
membor . Rather MW - 1 who was working there as Manager 
has admitted in para 8 of his cross- examination that in , 1974 
75 INTUC & CITU were functioning in the area . In para 
graph 22 he has further stated tha : the sponsoring union is 
affiliated to INTUC . Thus according to the management 
themselvos the sponsoring union is functioning in the area 
and so it bas got locus-standi to raise the present dispute , 


2 . The case of the workmen is that they have been work 
ing as Shell Pickers since before the take over and they 
continued to work as such upto May , 1974 and were perma 
ocnt Shell Pickers of Pure Samnla Colliery . It is then alleged 
that they were illegally and arbitrarily stopped - work without 
any notice or reason and in spite of representations the manage 
ment refused to take thom under enployment though an 
assurance was given for the same. The matter was then taken 
up though the union which resulted in the present Reference , 
Their demand is for reinstatement as Shell Pickers. 


8 . The next qucstion is regarding the claim of the concerned 
workmen for reinstatement, As already stated in the original 
written statement the plea of the management is that none of 
these workmen over worked in the colliery nor there is any 
register to prove the said fact, But when the documents were 
called for from the management, the management hos filled 
3 bonus registers for the years 1973 & 1974 Ext. M . 2 series 
and Form B register Ext. M - 1 . At this stago it may be men 
tioned that as per terms of Reference the nanagement has 
to justify the action of terminating the services or stopping 
the concerned workmen from work with effcct from May 1974 . 
MW - 1 who is the Manager at Kendra Colliery has stated that 
after nationalisation he came to Pure Samla Colllery . He 
has stated that Pure Samla Colliery is now a unit of ro - groupod 
colliery known as Nutndanga Colliery and Nutandanga con 
sists of Puro Samla , Gogla , Nutandanga , Ajoy Bank and 
others . According to him coal of Pure Samla was despatched 
from Gogla unit railway siding . It is also adınitted by him 
that before and after nationalisation wagon loading was dope 
mostly by casual workers and whoever were working at the 
siding or depou were all casuals . According to him , after 
wardy, at the end of 1973 and beginning of 1974 there was 
screening of casual wagon loaders, shell pickers , stackers and 
after scrcen ng those who were not taken did not turn up as 
they were not required and persons who were taken after 
Acreening wero absorbed and their names were entered in 
Form B register. In paragraph 8 he has stated that tho upion 
was also a party in the scrcening and they also knew about 
the result of screening. According to him the screening was 
done on the basis of number of days of attendance of cach 
casual and that the number of attendance of the concerned 
workmen, was very low and so they were not taken . At this 
stage it may be mentioned that in the written statement this 
screening is said to have been done in the month of December 
1974 though according to this witness it was done in the end 
of 1973 or begioning of 1974 , 


3. The management in their original written statement 
contended that the sponsoring union has got no locus-standi 
to raise the present, dispute as they have got no members 
among the workinen employed in Pure Samla Unit of Nutan 
danga Colliory of which the Pure Samlu Colliery is a unit. 
On facts it is stated that none of the persons stated in the 
order of Reference were ever in the employment of Pure Samla 
Colliery citbor immediately before take over or at any time 
after nationalisation of the mines and in nonc of the records 
required to be maintained uncler the Mines Act or under the 
Payment of Wages Act the names of the persons appcared as 
nano of them ever worked in the colliery and so the quest.on 
of stopping them or terminating their services does not arise 
ut all. 


4 . In the rejoinder which was fled later on it was stated 
by the management that on further scrutiny of the records of 
the colliery it is found that in the year 1973 the con 
cerned workmen were engaged as casual Shell Pichers 
to cope with the day to day work and a list of their atten 
dance as casval Shell Pickers is attached with the rejoinder as 
Annexure A . It is submitted that the engagement of the 
Concemad workmen as casual Shell Pickers was made hy the 
Jocal management purely to meet the oxigencies of work and 
that thero was no saiction for such engagement by the com 
petent authority , 


9 . MW - 2 is Deputy Personal Manager and just prior to 
take over he was at Gogla Colliery. He has stated that 
immediately after take over he was given the responsibility 
of looking after Pure Samla urit also and after take over coal 
of Pisa Samla unit were loaded at Gogla siding and the wagon 
loaders as well as shell pickers of both these collierics worked 
at Gogla siding. According to him prior to take over many 
people from outside who were not on the rolls used to come 
And load cool and they ware called floating workers and 
therefore it was found necessary to constitute a neucleoug 
frontlinen niitsidiarr rua] Wron loaders and for this 
Diverone he did the sermening work for which he had to con 
nult miny records and the list was prenased on the basis of 
number of days of attendance and on that basis Wagon 
londers were theorbed . But the concerned workmen were not 
taken in as their attendance was very low . No paper of the 
Screening Committco has been aled in this caso por iny 
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document has been nied to show on the basis uj which pasti. 
cula document such a TINT Well prepuud , The said list lies not 
been lied on the ground thai !Ị i 101 ivailable . This winess , 
however , has filed une list which has been marked Ext, M - 3 
und iccording to him it is nis personal copy through 11 > 
Surly typed paper tollunn : the names oi 13 may 15 
171 worknich not signed by anybody . This willess flus rated 
that mo cursululon Wils nade from the union which is cun 
trury to the evidence of MW - 1, FI m the evidence ol 2 MW ; 
it will also appear that the documents of the line of Ex-owner 
ure available ind were consulted hul none othem las been 
tiled for cusons hest hrown to the manageinent , 
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S . O . 3966 --- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes ACI, 1947 114 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the tollowing uward of the Cenidul Gove 
ernmeil Industrial Tribunal Calcu3 in the industrial dig . 
pite hetween the employer s in rolation to the management 
or Satyrum Colliery ( R ) o M / s . Lastern Coallielly Ltd ., 
Post Olcc Devchand Nagar, Disti, Burdwiln und 
The workmen , which was received by the Cencial Cov 
Erment on the 2611 October, 1984 . 


10 . Now cven if it he conceded for the sake of argument 
that Ext, M - 3 is the list of sureening , though it parsonal copy , 
whether il corroborates the case of the managenicnt that the 
muid list was prepared on the busin of number of days of 
attendance . 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CILAUTTA 

Reference No. 9 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Sustain 
Colliery (RAOf M /s . FCI . 

AND 

Their Worknen 
PARTIES : 
On bchall of Management - Mr. S . K . Sanyal, Deputy 

Personnel Manager . 
On behalf of Workmen - - Mr. Dhani Chand Singh , 

Secretary of the Union . 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal. 

AWARD 
Che lon wing dispute was sent 10 this Tribunal lor ad 
judication by the Government of India , Ministry of La 
bou , and Rehabilitation Dept. of Lithour loy Order No. 
L - 190121156 ) / 82- DIV ( B ), duted 1312 January, 1983 . 


11 . The Form B register Ext M - 1 is of no avail as admii 
Hedly it will prepared in 1977 while the termination took 
place in May. 1974 . locoruling the on the story of 
screening iyun allerthought and the list Ext, M - 3 is a main 
pulated document. Exc. M - 2 is the borlig register for the year 
et alitendance registyi ihen the n . 11110s of the persons menironed 
in Lxt, M - 3 must have been found place in the bonus register 

vz. M - 2 for the year 1973 alsn . But the name of none of 
These workers appears oll it wuchi clearly indicate that they 
did not work in the year 1973 . Further the railch legister of 
1473 clearly prove that the concerted workmen worked in 
that year. Then there is woher bonus l egister for the year 
1974 Ext, M - 2 / 1 & M - 2 / 2 [ Ext . M - 3 will prepared intor 
creening then the names ul thesc persony mlisi licen found 
place in the bonus register of 1974 , but the name of only 25 
persons find mentioned in this register through in the list the 
number is as many as 171. This means that Ext. M - 3 is not 
it genuine list, Morevei thc plea of the managcntent that the 
Just Wits prepared on the basis of number of attendance is also 
not substantiated . The inanagement themselves have given 
ar Annexure to the rejoinder which shows that in the year 
1973 the conucrned -workinen workea lor number of days 
all thc 4 quarters . If we count this number of days and com 
pare it with the number of tiendance of the 25 persons 
mentioned in the bonus register of 1974 (whosc . nanie 
Linpears in Ext. 11- 3 ) it will appear that the nilimber of atten 
dance of the concerned workmen is much higher than the 
number of attendance ol the per 14 whey were included in 
the list. All these facts clearly indicate that either the nica 
of screening is an afterthought or the waid list after screening 
wils prepared on pick and choon basis and without taking 
into consideration the number of attendance of casuals , The 
concerned wurkmen according to the document of the manage 
ment themselves worked for more nlimiter of days than the 
persons who were taken after scrcening Ext, M - 3 and there 
is no reason as to why the concerneal workmen were stopped 
warh . WW - 1 is one of the conce , ned workman has come to 
slipport his case as well as the case of other workmen , 


“ Whether , the action of the management of Satgram 

Collicry ( R ) of Messrs Eustern Coalfields Listited , 
Post Office Devchandnagar , District Burdwan in 
deflising employment t i Shri Amir Sahi, UG 
Loader Sirdar is justilied ? If not, 10 what relief 
the workman conserncil is entitled ?" 


2: The case was fixed for hearing today. The parties 
appeared and filed a compromise petition and prayed for 
410 award in terms of the vad petition , I have gone 
through the compromine petition and I find it l ensenatic 
and for the benefit of the parties. I therefore, accept the 
name and pass an Award in terms of the said compromise 
petition which will form part of this Award with Auntxura 
A 


Dated , Calcutta , 17th October , 1984 


11. P . SINGH . Presiding Oficer. 
(No. L - 19012 (156 ) /82-DIVIB )] 


12 . From all the above evidence it is clear that the stoppiige 
of work of the concerned workmen was not justifled in any 
way and the pleit of the manngement is not reasonable nur 
supported by any document. In that view of the matter the 
action of the maangement must be held in hc unjustified . 


ANNEXURE A 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS . 

TRIAL TRIBUN IL CALCUTTA 
In the matter of Reference No. 9 of 1983 


PARTIES : 


13 . The last plea of the onnagement is that it is a stalo 
claim because the stoppage took place in May 74 and the 
dispute was raised in 1981. WW - 1 has stated that they made 
representation but it is not substantiated by 2011 document . 
But the fact remains that they were illecully stopped work . 
In such view of the matter the question of relief would arie 


14 In my view , the ends of justice would be met iſ the 
Foncerned workmen are reinstated within a month from the 
cate of publication of the award as their stoppage with 
illogul, As they made datay in raising the dispute they will 
not be entitled to any hack wages 


Employers in relation 10 the managemeni of Salgiam 

( R ) Colliery of Eustern Coalfields I imited . P .O . 
Devchundnagar, Disit . Burdwan . 

AND) 

Theis workmen . 
SVINT PETITION OF THE EMPLOYTRS AND THE 

WORKMAN FOR COMPROMISE 
The above mentioned employers as well as the workmain 
most respectifully beg to submit jointly as follows : 


15 . The award is passed accordingly . 


T. N . SINGH , Presiding Officer 
No, L - 19012056 ) / 81. D IV ( B ) 


1 . That the employers as well as the workman have 
jointly discussed the matter covered by the aforesuid refe 
Tence with a view to wriving at 2017 dverall und mutually 
acceptable unicable settlement. 


1062 GT /X4 - 20 . 


- - - - 
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2 . That as it result of the aforesaid negotiation ibe cin 

SCHEDULE 
ployers as well as the workman have come to an over- all 
and mutually acceptable settlement in regard to the ulure 

· " Whether the demand of thg 11 workers of Govindpur 
aid matter, on the following terals and conditions : - 

Colliery of Aita Nu , 3 vf Messin. Bharat ( oking 
( a ) It is agreed that the cmployers shall engage Shri 

Cual Lailed , Dhanbad listed in the Annckule below , 
Abhunannu Singh , son - in -law of Shri Amir Sabi, the 

Jur payment of annuul nements since J11405 , 
concerned workman , as an apprentice ethern 

1979 is justified ? if su , to what relief are these 
Survey of Mining subject to the suitability in 

workmen cutitled ? " 
accordance with the scheme of the managovnent for 
training of such upprentices . 

ANNEXURE 
( b ) If it is found but Sliri Abhimannu Singh is not 

1. Bhima Bhuia 
the son -in -law of Shri Amir Sahi at any time in 

2 . Silu Bhula 
füturc his services will be terminated in addition 
to any other action the management may take . 

3. Maneshwar Rahidan 
( c ) That in view of -lauses ( a ) and (b ) abuve , it is 

4. Ghama Bhuia 
agrced that the workman will forego the claim for 

5 . Chandsur Bhuia 
employinent of Shri Amir Sahi, the workmun con 
cerned , as envisaged in the Reference Order und 

0 . jur Thakur 
that he will hot be entitled to any relief - what 

7 . Mishti Bhuiu 
soever. 

8 . Rupa Bhuia 
( d ) It is agrecd that Clauses (a ), ( b ) and (c ) above 
Tcprosent an over - all settlement in respect of the 

9 . Jagdish Bhuia . 
aforesaid Reference and all issues arising from 

10 . Mishi Bhuia No . 1 
and connected therewith 

11 . Akbileshwar Bhuia 
3 . That the employers 19 well as the workman con 
cerocd consider that the foresaid agreement is reasonable , 

The case of the workmen is that the concerned 11 worknient 
fair and just to both the parties, 

were originally working as Wagon leaders in Govindpur 
In view of the above , it is prayed that your Lardship 

Colliery of the management. On 8 - 1 - 79 the concerned werk 
may be pleased to dispose of the aforcsaid Reference in 

men along with eight others received a written order from the 
terms of the Joint Petition and gives an Award accordingly . 

Manager of the Colliery to the cffect that they were rcgulari 
General Secretary , 

esd as Stone Cutters /Stone Cleaners on piece rate hasis 

group V . The said written onder contained i rider lu tha 
Koyalar NZDuo Congress (HMS ) , 

ellect that they would be deployed as Stone Culter su loon 
Gorai Mansion , 

as the drift cutting in No, I seam would lust und ilicicuitc . 
G . T . Road , Aguasol. 

they would be deployed as underground coal loader, Durink 
Dated : 16 - 10 -84 . 

the year 1979 eight of the bione cultel s Out of the total ou 
Agent, 

19 ( actually 18 wagon loailers were regularised to work 35 
SATGRAM ( R ) COLLJERY 

stone cutters ) opted for other jobs but the concerned cleven 

worhinen continued us stone cutter . The driſt cutting job was 
Eastern Coalfields Limited , 

finished within six months 01 their deployment as stone 
P . O . Devchandnugar , Dist. Burdwan cutters . But they continued to be employed its stone cutters 

M . P . SINGH , Presiding Officer. in differcnt inines of the management and were still online 
INo. L - 19012( 156 ) / 82 -IV ( B ) ] 

ing as stone cutters . The concerned workinen have becom14 

permanent stone cutler by virtue of Clausc 3 ( C ) of the Mother 
New Delhi, the 9th November , 1984 

Standing Ordery adopted by the management. The concerned 

workmen ever since their deployment in stone cullers + 
S . O . 3967 . - In pursuance section 17 of the ludustrial - 

being paid @ Rs. 18 . 15P ped day as their daily basic wave 
Dispates Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government and quantum of work done by them has never been measures 
hereby publishes the following award of the Central Govern as required in the case of picce l uted stone cullery and the 
ment Industrial Tribunal Vo . 2 , Dhanbad in the industrial arc being treated as time ruted stone cutics and 10 heine 
dispute between the omployers in relation to the management paid daily fired wage of daily rate . Although the conccrocat 
of Govindpur Colliery of Messta Bharai Coking Coal Limited , 

workmen are paid at the fixed daily basiu hage, they have 
and their workmen , which was received by the Central Govern been denied the annual increment of Re, 0 .53P . in their resis 
ment on the 30th October , 1984 . 

daily wage is per NCWA - II since January , 1980 when they 

had completed one year after their deployment as a Stone 
BEL- ORT THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL , 

Cutter. The management has a design in designating them an 
TRIBINAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

piece rated stone cutters although for all practical purposcy 
Reference No. 40 of 1983 

they are regularly paid on time raied basis. Tha munagement 

has been doing this with the sole purposo of depriving them 
In the matter of Indusirial Disputcs under Section 10) 

of the benefit of the annu31 increment to hich hey 
( 1 )( d ) of the I. D . Act, 1947 . 

entitled since January , 1980 . The bayis or calculation of their 
PARTIES : 

wages has although remained the days of attendance in 

month multiplied by Rs. 18151) , which indicates that the 
Entployers in relation to the management of Govindpur 

concerned workmen uro time uted stone cutters , The volun : 
Colliery of Messrs . Bharat Coking Coal Limited 

of work done by them has never been taken into considera 
and their workmen . 

tion nor there is mention of the volume of work done her 
APPEARANCES : 

them in their wage slip . Merely by designating the workman 

as piece rated worker but actually treating him {14 limemed! 
On behalf of the inployer- Shri G . Prasad, Advocate, 

worker in day to day practice for at nariat of islou ? Ramir 
On hehalf of the workmen — Shri S . K . , Sharma, Vice 

years , the management cannot be expected to he freed from 
President, Koyalit spat Mazdoor Panchayat, 

their legal obligations. It is clear that the concerned workoren 
State : Bihar 

Industry : Cool although designated as picce rilled ston : cutice ire actually 

working as time rated stone Cultury anil the management vith 
Dated , Dhanbad , the 25th October, 1984 

3 view to deprive them of the annual increment of their 
AWARD 

basi wages is denying to designate them as niece rated 

workers . On the above facts , the concernd workmen havn 
The Government of India in the Ministry of Lala & praved for payment of art is on arcount " 110 \ l ince. 
Rehabilitalion in exercise of the newers conferred in them ment Rp. 0 .53P per day from the month of January 
Under Section 10 ( 1 ) d ) of the In Act , 1947 h :14 ! sferred 1980 . 
the following dispute to this Tribunal for alltichtion under 
Order No1- 2001213661, 82- D HUAT. dateil the 2914 April, 

The case of the management in that the concerned work nici? 
1933 . 

were originally employed as Wagon londers in Group Ul. Th : 


. 


: 


1906 
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concerned workmen requested for their absorption as Stone thal ip his case he had received fall back wages which finds 
cutters and by the Office Order dated 6 / 8 - 1 - 79 they were Dientjon in the wage slip Ev , W - 1 / 2 . It is submitted that 
placed in piuce rated group - V is per provision ol the New 

i tho vulput Oi mic concerne Vulhmen were below the 
Il und ihey are accordingly being paid basly wages of Ks. margio they would also have ccelveu tall back wayas and 
18 . 15 P . of Group - V is ther putulin was invariably on the the same would have been mentwed il The Wayu sur OL 
Dit gin . ſnc concerned workmen were tevec cmployed as Arjun akur. WW - 1 15 il Swins sent at Covilupur 
time rated /chuily rated stone Lilliers . As they were deployed Colliery since January , 1983. Ho find stated that he com 
as liece rated stone cutters , ibçre was no question of payment panies thc Surveyor at the time of cusurement in the Mines , 
of annual incitinent since Janary , 1980 unless they are 10 He has stated that the volume of work done by the curice ned 
be employed as time rated worker by the management. The workmen as siune cutter has 1101 cver been mcasured ili liis 
demand of the concerned workmen who arepięce rated presence . This witness of oun Cut Sily Only Lure the period 
wother for the payment of unnil incrcmeit is not justified he is working in Govindpur Mincs since January ; 1783 and 
and they are entitled to no reliel . 

not before that but , nonetheless , his evidence shows that the 
volume of work of the culcined workmen had not been 

measured at least since January , 1987. WW - 2 has stated 48 
As per Coal Wage Bourd recommendation , NCWI- 1 

is admitled by the management as well as thut the store 
adopted by NCWA - Il lor piece raicd workers , Stone cutters / 

cutters are in time rated its well as pivce iated . He has stated 
clouners have been placed both il time rate and in piece thut a stone culter had to cut 15 01 T . of stone per day 
rated . Piece rated stone cutters is in piece rated Group - V 

and that there was basic Wilges istral ( l back wages in respect 
Sl. No . 4 and his work luad in prescribed . The job description 

of piece rated worher u15 econintended lil the Wage Board 
of i Ntone cutter cither in time rated ur in piece rated is 

recommendation . He has led that he did not receive any 
identical. As the outlini of the concerned workman was , fall back wages, He has died that the concerned workmen 
invariably on the margin they were paid fall back wages . 

were working as time rated and that was paid at the rate of 
The management never treated them as timc rated stone Rs. 18 . 15P per day is basic . The evidence of WW - 2 ſinds 
Culers and it was made car in the Office Order that they some support from the evidence of WW - 1 and the Wage 
shall be paid on picce rated basis . The concerned workmin slips Ext. W - l scries. 
being piece rated are not entitled to any annual increment and 
their demand is not justified . 

MW - 1 Shri A , h . Chatterjee is a Survey Olliccr ili Goviral 

pur Colliery . He has stated that he knows all the concerned 
The only point for determination in this reference in 

wurkmen who are working als Stune cutlers. Flc , luus stated 
whether the concerned workmen are cntitled to the payment 

that the concerned workmen are working un nick jated und 
of mual increment falling due from Januay, 1980 . 

he has further stated that he liscd 10 measure their work by 

eye estimatc and tlieir work was less than the mininum 
· The worknen have t d two wilnesses and the fixed output . In his cross -examination le bas stated about 
mancnient also Yunned the witnesses, They have also the measurement of the work of the concerned workman by 
exhibited or unents in support of their respective cases . 

cye esumale in respect of the period of drift cutting which 
was completel in about a year . Il las further stated that 

the Manager of the Colliery Shri P . K . Mitra had stated that 
Admittedly , the concerned worknen were employed as the time of his cstimate that the concerned workmen do not 
Stone Cutter / Cleaner on piece rated basis. Ext. M - 1 is the 

complete the minimum olurn fixect and I such the 
Office Order :dated 6 / 8 - 7- 79 issued by the Munuger , Govind manager was always annoyed clue to their low olitput of 
pur Colliery. It will appear from this Office Order that the work . He has started that 150 mcusurement slip had cver teen 
concoincd workmen along with 7 others who were wagon 

issued to the concerned worlmcn relating to the volue wi 
loaders were regularised as Stone cutters /Cleaners till the work donc hy them . It is clear , therefore , that noctul 
driting john mished in No . 1 Seam and thereafter iliey musilrement of the volunte of output of the concerncd work 
Wure to be comployed an underground Joilers and that they 

men werc ever measured and it is even doubtful Whether 
were los he paid on piece rated basis linder NCWA . This 

iny cye estimate mcasurenient of the volume of work of the 
PUSTI : 1 thill the concerned workmen were working as Stont 

concerned workmen had been made as 10 mcusureinent slip 
Cutler s on picce rated basis i udmitted by buih the Manit 

had ever bech prepared and issied to the concerned workmen . 
ment and the concerned v.orkmen . The case of the concerned The evidence of MW - 1 also , therefore , shows that although 
workmen is that although ihey were , lesignaleil us Srone the concerned workmen were picce ratcil according to the 
Cutters on piece ratecl hant s the management never treated them Office Order they had never been treateu is piccc rated and 
un piece tilted and that they were always raiel on time raled that they were paid on the time cateul basis . 
buning It is noi the case of the purbinen liat !hey were clewig 
naicul stone cutters on time iatet hasin but their case is that 
altrough designated as stune critters on piece rated basis , the 

MW - 2 is working in Social Officer of Govindilir . ullicry . 
actual fact was that the management was liking v ork from Hc has stated that since 1 - 1 - 83 the piece rated workmen have 
them as a stone cutter on time ruled basis. WW - 2 Shri Arjun been given innlal increment and that the area of inulo 
Thakur is one of the winceiner Wochmen . Hclis lied that ment from 1 - 1 - 83 to 31- 12 - 37 has been puid thionch the 
the other concerned . workmen alunk with him are working as arrcar wage slips. He has produced the wagc shect of Arjun 
stone cutler since Juninary , 1979 . He has stated that in the Thakur for the month of August, 1984 tv show the payment 
heginning all of them started working in Scam No . 1 of of increment. On perusal of the said wage slip Ext . M _ 2 il 
Govindpur Collicry and were employej tu cut drift in the will appear that “ BISHES P . R . BELATTA" Of Rs. 57 .70 was 
said seam and that after coripletion of the drift cutting paid to Shri Arjun Thakur in the lonho! Tugut, 1984 . 
they were cmployed as storie culiels 117 different se :17 . Hy It is not very clear from this entry that this payment of 
han accepted that he had received the Office order from the Rs. 57.70P . was raid towards the annual increment to Shri 
manuenicnt that as a stone critters they were piece rated Arjun Thakur, However, it is accepted by the management that 
It will appear from his - vidence that there was never any the concerned workmen arc entitled to annual increments 
mesurement of his output of work since the start of his from 1 - 1 - 1983 even if they arc piece rated workmen , und og 
work in Scam No . 1 and that payment of wages was made such the concerned workmen will get the said amount in die 
to them on the basis of aliendance . He has filed some wage course if they have not received the same. The question , 
slips which are marked Fxt. W - 1 Series Exty . W - 1 . W - 1 / 1 , however , is whether the concerned workieli can he maid 11 
W - 1 / 3 . to Ext. W - 1 / 7 are wide slips issued in the name of crement from the year 1989 and for that it has tern Chia 
Ariun Thakur l ot the different . months of the year 1947 . 1olished from the oral and clocumentary cvidence on the 
1983 and 1984 . This has been filed to show that thc wane record that although the concerned workmen were ricce tilted 
of the concerned workmalli 11 ,5 calunietech on the basis of Stone cuiters , they in fact were hoing raid on limo ralcat 
his attendance und not on ihr lsis of the volume of work hasis since their appointment as slone cutter in 1974). The 
done by him . It will also show that Arjun Thakur had never fact that fall back pages for 1979 hirap never heen paid to the 
hec puid all bark Wages although it is nemilicu hv lho sonrrned worlimen although it is adnited hw the management 
* 7 yirmant ? ! the truit of 19 . 1. ki von 17 th CozC2DCI hd their nutturn wils below the minim 01 111t fixed in 
w711, en was helow th : ninimum outtul a fixed for them . 1777t the concerned workinen were being paid fall hack wuses , 
Tht met represeniilive of the curcarita perkinen 1794 The management hic lips the corid rif munch of 11 
also referred to the age slir Ext JV - T / ? rclatint to anniher hach, wages only in order to establish that the funcerner! 
- Workman Janki Ruy v:ho was a piece ratoul workmen 101 show in workmen were time rated but the management did not succecat 
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in establishing that the concerned workmen were ever paid 
fall buch wages when their output went below the minimum 
fined without their igut. Jimitedly , the stone call ters are 
hoth time rated and piece ruted according to the wage board re 
commendations and is the mangement, although initially Je 
ploying the concerned workinen on piece l uted basis , actually 
paid them on the tune ruted litsis , It hus tw he inferred that 
the concerned workinen wire deployed to work on time ratec 
bants und iccordingly the concerned workmen after complet 
ing one year of sci více is sione cutter were entitled 10 . . et 
annual increments . 

In view of the facts evidence and wircumstances, discussed 
above I hold that the demand of the concerned workici? 
for payment of annual increment from February , 1981) 
justified . The management is, therefore , directed to pay annual 
increment to the concerned workmen since February , 
This is my Award . 

INo. L -200121366 /82- .Jll ( 1 ) 
I. N . SINHA . Presisting Officer 


Cutiwgory is entitled to be confirmed f the higher post w . e .t . 
Ist July , 1977 in terris of the policy decision of the manage 
ment, The Sectional head had also Totuuded the case ot the 
concerned workman to the appropriate Juice of the manage 
meni to conm him in Grade- l. Tic Management did not 
regulacive the concerned wiraman in spite of icpeuted icpre 
sentacions sade by him as well as by the union of the work 
mcm by denying is rightlul claim ol leyla sation in accord 
alice with the cutie s performed by him . The concerned 
workman has played that he should be placed in Clerical 
Guid - - 1 licating hijn being regulared with effect from 1st 
July , 1977 with all consequential cflects , 


New Delhi, the 12th Novemher , 1984 
S . O . 3968. In pursuance of mecliun 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . The Central Goveranieni 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. . Dhanhd in the Industrial 
clispute between the employers in relation to the manageinent 
of Kustoie Area ( VIII ) of Moss Bharat ( oking Cral Limit 
ed , and their workmen , which will received ly the Central 
Government on the 27th October . 1984 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMLNT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL, (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 45 of 1982 
In the matter of Industrial Dimputos under Section 1011 ) ( d ) of 

the S. D . Act, 1947 
· PARTIES : 

Employer s in relation to the management or Kusture 

Area of Messy Bharat Coking Coal Limited . At 
and Post Office kustore , District Dhanbad 

AND 
Their workinen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers -- Shri B . Joshi, Advocate. 
On behalf of the workmen - Shri S . Bosc . Secretary , 

R . C . M .S ., Dhanbad . 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 19th October, 1984 

AWARD 


The case of the management is that the concerned work 
mun was appointed as it Typist on 24th April, 1973 und Ww 
working in that capacity sinve his appointmeni. He way fixed 
in Gradc - 11 in accordance with the Coul Wage Board Re 
commendation 11 The time of his appointmem . The demand 
of the unius 12 Tegularise bin in Glade - I is illegal uod un 
justified as there was no rule to icgularise 1 Typist in Gille - I . 
The Onagement has it promotion policy to effect promocion 
of Clerical Staff from one Grade 10 net higher Grace and 
according to the said policy all the clerks ut Grade. Il in the 
entire arca arc grouped logcther for the purpose of seniority . 
A Departmental Promotion Coininitice in set uplo recummed 
for promotion of Graile - Clerks 10 Cirade-I tu fill up num 
her of verancies of Grade - I Clerka in particular area. Senio 
rity is the main consideration for promotion tiun Grade - il 
Clerks to Grade- 1 subject to the atisfactory performance 
judged on the basiy of CCR of all the workmen 01 the area 4 
considered for promotion , The case od the conccrned work 
man was considered by the D . P . C . ond he was found to be 
Very junior to several Grace- ul Clerks of the ea . The Cleri 
cal Siyff are not entitled to be promoted by wily on regulari 
sation to higher posts and they are guided hy the promotion 
policy of the management, When Clerk of lower Grude 
performs the duties of higher grade, he claims the chilleroncos 
of wages between higher grade and lower grade and cannot 
claim to be promoted to the higher grade by way or levu - , 
larisation . The Note Sheets initiated by the Officer tor pro 
motion of the concerned workman was not approved by the 
General Manager of the Aren who was the competent auth . 
rity to promote a workman from Clerical Gracle - 1 ] to Gradı - T. 
The concerned workman was not entitled to any relict 


The only point for determination Lut this came is whether 
the concerned workman can be regularned on the post of 
Clcrical Grade- 1. The parties did not adduce any oral ele 
dence in the case and only madle oral missions , "The 
management however liled an Ollice Order dated 1371 June, 
1983 which has been marked Ext. M - 1 on udniission . 


It will appear from Eint. Mi- 1 dated 13th : 1483 trat 
as recominenced by the Departmental Promo commilleo 
duly approved by the General Manager Kuse Aren tho 
concerned workman Shri Rabindru Prunud along with others 
who were Grade -It Clerks were promoted to Grade- I w .of. 
1st May, 1983 . This Office Order was passed during the pen 
jency of the reference and it appears that the concerned work 
man has already been promoted to Clerical Grade- [ with 
effcut frody Ist May, 1983 . 


The Government of India in the Ministry of Labour 10 
exorcise of the powers conferred on them uider Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
1.- 20012 ( 291 / 82 -DII ( ), dated , the }(ith April, 1982. 


SCHEDUIF 


" Whether the demand of the workmen of Kusture Area 

of , Me$ is . Bharat Coking Coal Limited , At and 
Post Office Kurstore , District Dhuhad that Shri 
Rubindia Prasad should be coularised on the post 
of Clerical Grade - I is justified If so , to what relief 
in the said workman entitled und from what date ?" 


The clain of the concerned workmati was tor renula 19 
tion with effect from 1st July , 1977 but stice the concernod 
workman has been duly promoted in Clericit Giruda- I by 
The Departmental Promotion Committe , he does not press 
for being regularised from 1st July , 1977. The learned Advor 
cate appearing on behall of the wpiccinert workman has 
generously conceded that the worl.nan locis quite satisfied 
with the Office Order Ext. M - 1 whereby be has been promot 
ed for Clerical Grade - I w . c .f. 1st May, 1983 and that he will 
be satisfied iſ the reference is answeicul in his favour un ine 
basis of the Otlice Orier Ext. M - 1 hy which the concerned 
workman has been promoted 10 Clerical Gruve- l with cliect 
from 1st May, 1983. The management of course has nothing 
to uppose to the above subinissions made on behalf of the 
concerned workman as the management has already pumutod 
the concerned workman in Clerical Grade- I with effect from 
1st May, 1983 , 


The case of the workmen is that the concerned workman 
Shri Rahindril Prasad joinci as Typist in Clerk Glade- l [ in 
the Civil Engineering Section of the Kirsti Veil Cylinth 
ellect from 24th April, 1973 in the perminent cuvre He was 
entrusted with aditional duties which alle mican , for Office 
Assistant hy the Sectional lead and he was perforining the 
combined duties as a ty vist- clun -Oflice 1957. innt sice ? ly . 
1477 . The post of ivnint-wlm -Obice situat is in Clerical 
Grade - ) and the concerned workman laving satrlactory e 
cord and having completed 6 months service in the higher 


In the result, I hold that the demand of the workmen 1€ 
histure Ales of M /s . Bharat Coking Cou ! ltd . hut the 
concerned workmun Shri Rabindra Prasad should be regu 
larised on the post of Clerical Grade- I is justilied . The con 
cerned workmin is promuted to Gradu - l with effect from 


- 
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- 


- 
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Ist May . 1983 and is entitled to all consequential benefits 

4 , The defenço of the madagement is that the present dis 
of Clerical Grade- I Clerk - from 1st May, 1983. There will be pute has not been raised by any union or by any substantial 
no order for costs. 

number of workmen of the colliery which has got a wai 

strength of 1757 workmen and as such it is not an industrial 
This is my Award . 

dispute . Further the demand of the concerned workmen is 

for their employment and such a demand cannot forma 
1. N . SINHA , Presiding Officer 

subject matter of an industrial dispute as it does not come 
No. L - 20012 ( 29 ) / 82 -DINI ( A ) ] under the provisions of Section 2 (a ) of the I. D . Act . 


S . O . 3969. - In pursuance of section 17 of tho Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , ihe Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Kessurgarh Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited . 
and their workomen , which was received by the Central 
Government on the 30th October , 1984 , 


5 . The main dcfence , however , is that such a dispute was 
raised by the Bihar Colliery Kamgar Union in which a settle 
ment datcıl 25th August , 1980 was arrived at between the 
union and the management and on the basis of such settlc 
ment workmen mentioned in the list of settlement were taken 
ay casuals as per policy of the management, but the name 
of these 2 concerned workmen do nor find place there , In spite 
of the said settlement the Secretary of the same union raised 
the same dispute regarding these 2 concerned workmen before 
the AL. C . and finding that the sertlement was against them 
he withdrew the dispute and thereafter the concerned work 
men raised the present clippute in their individual nemes by 
way of gambling in litigation . It is submitted that the said 
settlement is binding on the workmen who were also mem 
ber of the said union and hence the present dispule is not 
inaintajnahle . 


6 . The point for consideration is as to whether the demand 
of the concerned workmen for their employment as Badli 
Miners /Loaders on the basis of their attendance during 1973 
tu 1976 is justified . If so , to what relief these workmen are 
cntiiled . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT NO. 3 , DHANBAD 

Reference No.: 34 / 83 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Kessurgarh 

Colliery of M / 8 . Bharat Coking Coal Ltd ., P . O . 
Nudkhurkee , District Dhanbad . 

AND 
Their workmen . 
APPEARANCES ; 

For the Employers - - Shri B , Joshi, Advocale . 

For the Workmen -- Shri J. D . Lal, Advocate . 
INDUSTRY : Coul. 

STATE ; Bihar. 
Dated , the 23rd October, 1984 

AWARD 
Tho Government of India in the Ministry of Labour in 
cxerciso of the powers conferred on them U /S . 10 ( 1 ) (d ) 
of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has rcfcrrcd the 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
L - 20012 ( 143) /83-DJI ( A ) dated the 13th September, 1983 . 


7. Ext. M - 1 is a photostut copy of letter dated 1st July , 
1978 regarding listing of the delisted casuals. It was issued 
by the General Manager ( P ) of Bharat Coking Coal Limited , 
to all the General Managers and Colliery Superintendents 
wherein it was provided that the names of such delisted 
casuals who had put in 100 attendance each in any two 
calendar years during the year 1973 & 1976 shall be put on 
the casual list and a list of such persons shall be prepared 
in consultation with the Personncl Managers /Deputy Chief 
Personnel Managers of the Area and shall be duly authenti 
cated by them and the listed casuals will be provided work 
is per direction given in this letter . A subsequently letter 
was issued by Bharut Coking Coal Limited , ( Ext. W - 4 ) 
dated 4th August , 1980 in which it was provided that those 
who had put in even 75 days or more attendance during 
the entire period of 1973 , 1974, 1975 & 1976 should also be 
taken in employment as Badli Loaders. 


SCHEDULE 


" Whether the demand of Ratia Dhobi und Gecta 

Mahato , ex -delisted casual workers at. Kessurgarh 
Colliery of M /s . Bharut Coking Coal Ltd ., P . O . 
Nudkhurkce , District Dhanbad for their employment 
4 $ Badli Mincrs /Loaders on the basis of their attend 
ances during 1973 - - 76 is justified ? If so , to whal 
relief are these workman entitled ?"" 


2 . This Reference has been made on the individual dispute 
raised by Ratia Dhobi and Geeta Mabato wagon loaders at 
Kessurgarh Colliery under Bharat Coking Coal Ltd . Their 
casc is that they have been working as wagon loaders in the 
aforesaid colliery since long but they were stopped work from 
the year 1976 without assigning any reason . 


3 . It is stuted that Bharat Coking Coal Ltd ., tuok a dcci 
sion for employing all the delisted casuuls a3 Badli Miner / 
Loader whosoever put in only 75 days attendance in any 
of the calendar years betwcen 1973 to 1976 and in pursuance 
of the aforesaid policy decision a large number 
of delisted casuals have been employed i5 Badli Miner / 
Loader in Kessurgarh Colliery is also a large number of 
them have been enployed by Bharat Coking Coal Limited , 
in different collicrics also . It is also submitted that the man 
agement of Kessurgarh Colliery has employed many work 
men as per aforementioned policy though they are juniors 
to thesc workmen . The workmen represented before the man 
agement for employment at least us delisted casuais but to 
no cffect and hence an individual dispute was raised by 
them which resulted in the present reference . It is submitted 
that the said action of the management is illegal and arbitrary 
und so their demand is that they should be employed as 
Aadli Miner / Loader on the basis of their attendance during 
the years 1973 to 1976 . 
1062 G184 — 21. 


8 . ]n pursuance of these letters the first settlement dated 
7th /8th June, 1978 was arrived at between the reprcscnta 
tive of Bihar Colliery Kamgar Union and the management 
which is an enclosure of tbe forwarding Jetter Ext. M - 2 . It 
gives the full list of the workmen who were to be taken in as per 
aforesaid policy of the Bharat Coking Cool Limitod , and it 
provided that this settlement resolve and settle the matter 
relating to listing of delisted und unlisted casuals fully and 
finally and once for all and tbat no such demand on behalf 
of any person not covered in the settlement will be raised 
by any onc in future. It also provided that these lists are 
complete and final and claims of any others will not be enter 
tained as tho matter will be trcated as closed with the listing 
of these persons on the lists of casuals maintained by the 
Company. This settlement was arrived at on the basis of the 
first circular wbich required 100 days attendance in two 
calendar years between 1973 and 1976 . This is signed on 
hehalf of the union by Sri D , K . Roy, M . P ., President, Shri 
Raj Nandan Singh , Vice - President and Sri S . K . Bakshi, 
General Secretary. Copy of this settlement was sent by regis 
tered post with A / D to all the authorities concerned as pro 
vided under Rulc 58 of the Industrial Disputes (Central ) 
Rules . Subscquently , however, another settlement was arrived 
at which is dated 25th August, 1980 and marked Ext. M - 3 
between the sume parties and it took into consideration 
those workers who had put in at least 75 days attendance 
during the aforesaid period and it also provided that this 
Settlement was complete and was binding and that the claim 
of any others will not be entertained and the matter will be 
trcated as closed with the list of these persons on the list 
of casuals maintained by the company. The copy of this 
settlement was also sent to different authorities as required 
under Ruile 58 of the inclustrial Disrites ( Central ) Rules, 


3624 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 19 84 /AGARAHAYANA 3 , 1906 [PART II - Sec . 3 ( 1)] 


9 . In spite of the aforesaid 2 settlementy the same union 
took up the matter of these 2 workmen and raised an indus 
trial dispute beforc the R . L . C . which will be apparent from 
the notice Ext, M - 4 dated 2nd September , 1982 issued by the 
A . L . C . to tho management as also the Secretary Bihar Col 
liery Kamgar Union . It may also be mentioned that Shri 
D . Mukherjco is the Secretary of the said union and he re 
presented the case of the concerned workmen before the 
R . L . L . This fact is admitted by WW - 1 one of tho concerned 
workmen who has stated that Shri D , Mukherjee had spon 
yored their case before the R . L . C . during conciliation stage 
and that he is the Secretary of Bihar Colliety hamgar Union . 
Hc has further stated that Sri D . Mukherjee as Secretary had 
raised this dispute before the R . L . C , but subsequently he 
left and then they raised the dispute personally . It is clear 
that as a Settlement had already been arrived at between 
the union and tho management , it was found that the con 
cerned workmen have no casc and hence it was withdrawn. 
In the present Reference also Sri Mukherjee represented the 
concerned workmen at the carlier stage but subsequently he 
withdrawn himself and Sri J. D . Lal , Advocato was engaged . 
Thus from all the above documents it is clear that the con 
cerned workmen have raised the present dispute in spite of 
valid settlement arrived at between their union and the nian 
agement and in view of the said settlement tho prosent Refer 
cnce cannot be held to be maintainable . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reforence No. 43 of 1982 
In tho matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1 ) (d ) 

of the I. D . Act, 1947 , 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Dahibari 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Mugma, District Dhanbad and their 

workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of tho cmployers - Shri R . S . Murthy , Advo 

cate , 
On behalf of the workmen Shri S . Bose , Secretary, Rash 

triya Colliery Mazdoor Sangh . 
STATE : Bibar. 

INDUSTRY : Coal. 


Dated , Dhanbad , the 20th October , 1984 

AWARD 


10 . The concerned workmen have filed Ext. W - 1 e certi 
ficate regarding his identity and Exts . W - 2 & W -2 / 1 Form M 
showing that they received their . C . D .S . ardint in the year 
1976 . These documents utmost go to prove that they had 
worked as casuals for some time bofure the present manage 
inent. Ext. W - 3 is a representation Jated 11th November , 
1982 by Ratia Dhobi one of the concerned workmen . 


The Government of India in the Ministry of Labour in 
cxercise of the powers conferied on them under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the I.D . Act , 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunul for adjudication under Order No. 
L - 20012 (33 ) / 82 - D .VII ( A ) dated the 4th May, 1982, 


SCHEDULE 


" Whether the demand of the workman of Dahibari Col 

liery of Meggs, Bharat Coal Limited , Post Office 
Mugma, District Dhanbad for proper catcgor. sation , 
of Shri R . N . Mishra , as Cap Lamp Cabin in hargo 
from 1st May , 1972 is justified ? If so , to what relief 
is the workman concerned entitled ? " 


11. It was contended on bohalf of the workmen that they 
had put in more than 75 days of attendance during the yeurs 
1973 to 1976 and they are cotitled to be listed ay casuals . 
But there is no document to substantiate it. The attendance 
register as per rules are to be maintained for one year only 
so they are not available . Further it is presumed that the 
list of persons which were given by the union for listing 
them as casuals must have been verified from the relevant 
documents of the management and if these two concerned 
workmen would have completed the prescribed attenuunce , 
there is no reason as to why their names should not have been 
included in the list . It is not their cuse that the union was 
in any way prejudiced against them . Rather in spite of valid 
settlement the union took up their case again but subsequently 
withdrew . The Secretary of the union represented them ear 
licr also before this Court but finding that the stard was a 
woak one he withdrew and case was taken up by Sri J . D . 
Lal, Advocate . It will also appear that Section 2 ( A ) of the 
I. D . Act provides that when any employer discharges , dis 
mises , retrenches or otherwise terminates the services of 
individual workman , any dispute or difference betwcen thai 
workmen und his employer connected with such discharge , 
dismissal. retrenchment or termination shall be deemed 10 
be an individual disputo . In this particular case the demand of 
the workmen is for their cmployment as Bajll worker which 
will appear from the terms of the Reference itself. The de 
mand for employment does not come under the provisions 
of Section 2 ( a ) of the I. D . Act and on this scorc also the 
present Reference is not maintainable . 


The case of the workman is that the concerned workman Shri 
R . N . Mishra has been working in Dabibari Colliery of 
M / s. B . C .C . Ltd . as Cap Lamp Cabin incharge from 1 - 5 - 72 a 
period prior to nationalisation of the Coal Mines . The pri 
vate owners kept the concernod workman in clerical Grado 
although in accordanco with the job performed by him , he 
should have been placed in Clerical Grade - I. Even after 
Dationalisation the present management M / 8. B . C . C . Ltd . 
did not care to rectify the defective placement of the pay 
Scale of the concerned workman . After nationalisation the 
number of Lamps in Dahibari Colliery was increased 10 
nearly 1000 ( one thousand ) lamps from the carlier two 
hundred lamps and the concerned workman was managing 
the increased volume of duty . The concerned workman was 
deputed to South Tisra Colliery from 14 - 11 - 1977 for fur 
ther training under the direct supervision of the Manu 
facturing Co . of the Cap Lamp and he satisfactorily com 
pleted the training upto 26 - 11- 77 and reported to his place 
of duty as Dahibari and again he was deputed for training 
in Lamp Cabin Incharge in the engineering division of the 
manufacturing company at their training centre at Dissergarh in 
West Bengal where he took training and passed the course 
of Lamp Cabin Incharge and a certificate datod 11 - 2 - 78 was 
issued to him . The original certificate was directly sent to 
the Manager, Dahlbari Colliery . Even then the concemod 
workman was not allowed his proper grade of pay which 
was then Clerical Grade - I and he was deliberately kept in 
Grade - II . He made representati.)n before the colliery man . 
agoment and his case was recomoranded by the Colliery 
Şafety Officer who was an immediate superint Officer of the 
concerned workman . It ig guhmittent on behalf of the con 
cerned workman that it should be held by this Tribunal that 
the demand of the wnrkman is justified and that the ron 
certy workman should be placed in clerical Grade - I from 
1st May , 1972 with consequential benefits. 


12 . Considering these I hold that the demand of the con 
cerned workmen for their employment as Badli Miners / 
Loaders is unjustified and they are not entitled to any relicf. 

13. The award is given accordingly . 


J. N . SINGH , Presiding Officer 
[No . L -20012 ( 143) / 83- D . III ( A ) ] 


$. O . 3970 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disnutes Act 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby pubiishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the indust- ial 
dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Dahibari Colllery of Meats Bharat Coking Coal 
Limited , and their workmen , which was rereived by the 
Central Government on the 31st October , 1984 . 


The case of the management is that the concerned work 
man was working in Dahlhari Colllery at the time of 
nationalisation . There was ono Shri R , R . Pandey who was 
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1 -5 - 83 and he will be entitled to consequential benefits of 
clerical Grade- I from 1- 5 -83. The parties to bear their own 
costs . 
This is my Award , 

No. L -2012 ( 33 ) /82 -D .DI( A ) ] 
I, N . SINIA , Presiding Officer 


also working in the Lamp Rooni of the said colliery at the 
time of nationalisation and boih of these workmen were 
working at that time in Clerical Grade - III as Lamp Issue 
Clerk After nationalisation both of them were promoted to 
the post of Clerk Grade- II with the designation of Junior 
Lamp Cabin Inchargo . At the time of nationalisation the 
colilery had only two hundred Lamps and the work was 
limite und as such , there was no requirement of Cap Lamp 
Cabin Incharge. A Cap Lamp Cabin incharge is provided 
in the Coal Industry in Lamp Cabin of a very large size 
and in many collieries Cap Lamp Cabin Incharge is provid 
ed to he incharge of more than one Cap Lamp Cabin . In 
1978 the management increased the size of the Cap Lamp hy 
increasing the number of lamps to 900 . At about the same 
time nearby colliery of the management known as Chanch 
Colliery in Area No. XII was closed and the workers of 
the said mine who were rendered surplus were absorbed ip 
other collieries and accordingly OC Lamp Cabin Incharge 
of the said colliery also became surplus who was transferred 
to Dambari Colliery which was also a part of the area No. 
XI . The concerned workman has neither the neccssary 
training nor experience for qualifications to be promoted to 
The post of Lamp Cabin Incharge in clerical Grade I. He 
did not discharge his duties as Lamp Cabin Incharge at any 
time. The post of Lamp Cabin Incharge is the promotion 
channel from the post of Junior Lamp Cabin Incharge and 
tho selection or promotion has to be made by departmental 
promotion committee . The promotion is the sole function 
of the management and an employee . cannot claim promo 
tion as of right. In case of promotion the other cmployees 
Shri R . R . Pandey has also to be considered and the case 
of the concerned workman cannot be taken singly for the 
consideration of promotion . The dentand of the workman 
is misconceived and untcnable and no relief can be granted 
1o him . 


S . O . 3971, - 1n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby pubilshes the following werd of the Central Goveiti 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhabad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the manage . 
ment of East Katras Collicry of Messrs Bharut Coking Coal 
Limited , and their workmen , which was received by the 
Central Govcrbment on the 27th October, 1984 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 4 of 1984 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1 )(d ) 

of the I. D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of East Katras 

Colliery of Messrs . Bharat Coking Coal Limited , 

and their workmen . 
APPEARANCES ; 

On behalf of the employers - Shri B , Joshi, Advocate. 

On behalf of the workmen - None. 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 19th October, 1984 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the T. D . Act , 1947 bas referred 
the following dispute to this Tribunal for adjudication under 
Order No. L - 20012 (277 ) / 83-DIJI ( A ) dated , the 20th 
January , 1984 . 


Thpoint for detcrmination is whether the concerned work 
man can be categorised as Cap Lamp Incharge from 
1st May, 1972 . 


The parties did not adduce any oral evidence in this case . 
J-Towever, two documents were exhibited as Ext, M - 1 and 
M - 2 ou admission . 


SCHEDULE 


“ Whether the action of the management of East Katrag 

Colliery of MoastN . Bharat Coking Coal Limitçd , 
in pot upgrading / regularising Shri Sheoji Singh in 
Clerical Grade- I is justified ? If not, to what relief 
is the said workman entitled and from which date ?" 


It will appear front Ext. M -2 which is an Ofliccr Oider 
Jated 23 -8 -83 that Grade li Clerk who had put in acven 
ycars service after 1974 were upgraded to Clerical Grade- ! 
and that the said upgradation was to take effect from - 5 -83, 
It further appears from this Ext, M - 2 that the concerned 
Torknian Shri R . N . Misbra who was junior Cap Lamp 
Room Incharge was also upgraded to Clerical Grade - I along 
with some other Grade- IT Clerks w .o . f. 1 - 5 -83 . The said 
Office Order was passed duing the pendency of thc present 
reference and it appears that the concerned workman has 
already been promoted to Clerical Grade - I w . e . f. 1 - 5 -83 . 
The claim of the concerned workman is for categorisation 
as Cap Lamp Cabin Incharge in Clerical Gradc - I, from 
1 - 5 - 72 . But since he hag already been promoted in Clcrical 
Grade- I vide Ext. M - 2 it is submitted by the learned repre 
sentative of the concerned workman that the workman now 
feels quite satisfied by the office order Ext. M - 2 whereby die 
has been promoted in Clerical Grade - I w .e . f. 1 - 5 -83 and 
that he will be satisfied if the reference is answered in his 
favour on the basis of the Office Order Ext. , M - 2 . Shri 
Murthy annearing on behalf of the emplovers has nothing 
to onnose Ext. M -2 , which is admittedly their document and 
he submits that he has no oblection to the passing of the 
Award as submitted by the representative of the concerned 
workman as the management has already promoted the con 
cerned workinan in Clerical Grade- I w .c . f. 1 -5 -83. 


Soon after receipt of the reference , notices were duly serv 
ed upon the parties . The cmployers appeared through their 
Advocatc Shri B . Joshi. None appeared for the workmen . 
Thereafter several adjournments were granted to the parties . 
Ultimately on 25 - 9 - 84 enployers submitted hcforc mo a 
Memorandum of Settlement. I havo gone through the terms 
of settlerrant and I find the same to be fair and proper and 
beneficial to both tho partiça . Accordingly I accept the 
same and pass an Award in terms of the settlement which 
forms part of the Award as Annexure . 

I. N . SINHA , Presiding Micer 


ANNEXURE 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT 
BETWEEN GR -I CLERKS OF DIFFERENT COLLIERIES 
OF KATRAS AREA AND THE MANAGEMENT OF 

KATRAS AREA 


In the result , I hold that the demand of the workman of 
Dahibari Colliery for proper categorisation of the conce ned 
workman Shri R N . Mishra as Can Timo Cabin Incharge 
from 1 - 5 -83 in Clerical Grade-I is justified . The concerned 
workın is accordingly promoted to Clerical Grade-I w .e. f. 


For Management : 
1. Sarvajcet Singh 

Personnel Manager 
2 . N . K . Sharma, 

Dy. Tersonnel Manager 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 95 / 82 
Employers in relation to the mangement of Lakhimata 

Colliery of M / s , E . C . Ltd ., P . O . Sarsapahari, Dist. 
Dhaabad . 

AND 


Their workmun 
APPEARANCES : 

For the Employers. .. Shri R . S . Murthy, Advocate . 

For the Workman - Shri ) . D . Lal, Advocate. 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal 
Dated , the 25th October, 1984 

AWARD 
The Govt . of India in the Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them U / S , 10 ( 1) ( d ) of the In 
dustrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute 
to this Tribunal for adjudication under Order No . L - 20012 
( 208) / 82- D , III( A ) dated the 22nd November , 1982 . 


3 . S . K . Singh , 

Sr . Personnel Ollicer 
1 For Workmen : 
For Workmen : 
2 . P . Trigunuit, EK colliery 
3 . Khudi Ram Rai, AP collicry . 
7 . Sadal Ch . Das , AP colliery 
5 . Madan Kishore Singh , WM colliery 
6 . Radha Mohan, WM colllery 
7 . Tribani Rai, WM colliery 
8 . Haribar Singh , WM colliery 
9 . Kamal Singh , WM colliery 
10 . Jawbar Paswan , WM collicry 
11. S .D . Mishra , WM colilory 
12, Md. Sirajuddin , WM colliory 
13. Krishnandan , WM colliery 
14 . Ramesh Ch . Sharma, RK colliery 
15 . B . B . Tripathi, Katrag Area 
16 . M . G . Philip , GT colliery 
17. D , K . Dasgupta , GT coliery 
18 . P . N . Choubay, GT colliery 
19 . Mohan Barhi, OT colliery 
Short recital of the case : 

Sri Sheoji Singh and 19 others Gr. II Clerks as named 
hereinabove , have been representing that they had been Ic 
presenting that they had been working in the capacity of 
Gr. II clerks prior to their dato of regularisation and as 
such their seniority in Gr. II should be given with retros 
pective effect and they should be paid difference of wages 
for the intervening period and given promotion to the post 
of Gr. I Clerk as per norms of HQ . The matter has since 
been discussed at various occasions with the concerned staff 
as well as union representatives and finally , it has been de 
cided to resolve their grievances under the following Terms 
and Conditions . 
Terms of Settlement 

1 . That Sri Shcoji Singh and 18 others will be given to 
tional seniority in Gr. If with restrospective effect, i. e., from 
the date of their working in Gr. II. 

2 . That Sri Shcoji Singh and 18 othors Gr. II Clroks will 
be given promotion to the post of Gr. I in pursuance of the 
ſong of HQ under stagnation cance of Gr. Il Cler w .e .f . 
9 - 8 - 83. 

3. That they will not have any claim of difference of 
wages and increment thereto in clerical Gr. II for the intet 
vening period or any other benefit whatsoever . 

4 . This settlement is full and / nal settlement in respect of 
all . 
For Management 

For Workmen 
(Sarvajeet Singh ) 

(Sheojit Singh ) 
Personnel Manager 

( P . Trigunati) 
( N . K . Sharma ) 

( K . R . Rai ) 
Dy, Pers. Manager. 

( B . C . Das ) 
( S . K . Singh ) 

( M . K . Şingh ) 
Sr. Pers . Officer 

( R . Mohan ) 

Triboni Rai ) 
Dated : 13 - 1 -84 . 

(Harihar Singh ) 
(Kumui Singh ) 
( Jawuhar Puswan ) 
( S . B . Mishra ) 
(Md, Sirajuddin ) 
(Krishoondan ) 
( R . C , Sharma ) 
( B . B . Tripathi ) 
( M . G . Philip ) 
( D . K . Das Gupta ) 
( P . N . Choubey ) 

(Mohan Barhi ) 
1. N . SINHA , Presiding Officer . 

No . L -20012 ( 277) /83 - D . IJI( A )? 
S . O . 3972 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputex Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
horoby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad in tht industrial 
dispute betwcen the employers in relation to the mangement 
of Lakhimatn Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited , 
and their workmen , which was received hy the Central Govern 
ment on the 31st October, 1984 . 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management in relation to 

Lakhimata Colliery of M / s . Eastern Coalfield , Ltd ., 

P . O . Sarasapalari, Dist . Dhanbad in stopping the 
services from the 30th April , 1974 of Shri Mirtunjay 

Tiwari, employed as Electrical Trainee Grade I in 
Lakhimata Collicry was justificd ? If not, to what 

relief is the workman concerntd entitled ." . 
2 . The case of the union is that the concerned workman 
Sri Mritunjay Tewari was appointed in Category I and had 
been working as Electrical Trainee continuously to the gatis 
ſaction of the mangement. It is alleged that he was an active 
member of the sponsoring union against which the managc 
ment was biased and with malafide intention to victimise and 
to terroriso other membeis of the union the mangement 
terminated the services of Sri Mritunjay Tewari without any 
chargcsheet or assiguing any rcason , The concerned workman 
and the union protested agalost the illegal and arbitrary 
action of the margement and several authorities recommended 
for his reinstatement. But he was not reinstated . Finally an 
industrial dispute was raised which resulted in the present 
Reference . 

3 . The defence of the nanagement, however , is that the 
concerned workman is not a workman within the meaning of 
Section 2 (s ) of the I. D . Act and so the present Reference 
is not maintainable . It is also stated that it is a stalc claim 
and the sponsoring union is not compctent to raise the 
present disputo as the concerned workman who was a traince 
could not be its member , 


4 . On facts it is stated that the concerned workman is 
the son of onc Sri N . K . Towari, Overman of the colliety 
and he tried to indulge in manipulation of somehow induct 
him into the service of the colliery . It is, however, stated 
that the concerned workman was given the opportunity of 
receiving training for a period from 5 - 1 - 74 to 30 -4 - 74 and 
thereafter the training was stopped . The management had not 
given him assurance for providing employment and further 
during the training period he did not come upto the expec 
tution of the management and so he had no right to continue 
19 a trainee and the management has every right to dis 
continue him . Thas according to tho management, as the 
concerned workman does not come under the definition of 
workman and further he was taken As A Traines for a short 
period only he is not entitled to any relief 

5. The point for consideration in as to whether the action 
of the mangement in stopping the services of the concerned 
workman with effect from 30 - 4 - 74 ag Electrical Traincc , 
Category I is justified . If not to wh : t relief is the concerned 
workman entitled , 

6 . Let us first consider as to whether Sri Tewari will 
come under the definition of workman or not . The plca taken 
hy the management is that as he was Electrical Traince he 
docn not come under the said definition . In paragraph 5 of the 


[HT II - Qug 3 ( ii ) ] 278 til 1799 a . 74RT 24, 1984/40RITUT 3 , 1906 

3627 
= = . = - = = - - = - - - = =-- - - 

- - - 

- - - - - - - - - 
written statement the inanagcocut has stated that a Trainee working as an Electrical Trainee uud his work was stopped 
is basically u learner and an Apprenticc, hence he 18 noi a by & whimsical verbal decision of the authority and that he 
workman under the ID , Act. It is thus admitted by tho should be reinstated . On receipt of this report the 
management that the wochman was then Apprentice, Section Personnel Manager , Mugma wrote to the Agent, Lakhimata 
215 ) of the I. D . Act has defined the word workman which Colliery that the reason should be assigacd as to why this 
means any person ( includinu an Apprentice) employed in any casc is coming after four years and the Personnel Manager 
industry to do any skilled for unskilled mapuul, supervisory , Of the Dy, Personnel Manager should make enquiry and 
technical or clcrical work for hire or toward . . . .. . . . . . Thus send liis report , Eix . W -3 is a letter undated written by the 
from this definition it is clear that an Apprentice comes under Manager Lakhimata Colliery to the Deputy Personnel 
the definition of the word workman under the Industrial Manager , Kapasarit Area informing that ay per 
Disputes Act . It is ugd not denied that the Model Sựanding recordy avalable Shri Tewari worked upto 30- 4 - 74 
Order is applicable in this collery wherein also an Apprentice after which he was stopped from work by the 
is included as a workman . During the course of argument it then Manager as his name was not included in the categori 
was , however , urgcd on bebalf of the menagement that the bation list and Sri Tewari represented against the above and 
word Apprentice as given under the definition of the 1. D . his representation was torwarded to the then Sub- Arca 
Act would mean an Apprentice under the Apprentices :\ ct. Manager and General Manager and enguiry was conducted 
But this is not correct, The Apprentices Act como into force by Sri M . M , Banerjec , Enquiry Ufficer whose report was 
in the year 1960 while the ID , Act is of a much earlier also gubmitted . It is in evidence OL MW - 2 that after the 
date wherein under the definition of workman the Apprentice enquiry made by Sri M . M . Banerjee there was further enquiry 
has been included . Further as stated eavier even according again but the said file is missing. What was the result of the 
to the mangement the workman was an Apprentice and a second enquiry is - thus not known but the fact remains thal 
learner . Thus the contention of the management that the the scrvices of the concerned workman was topped without 
concerjied workman is not a workman cannot hold good any reason simply on the ground ibat his name did not appear 
and I hold that the concerned workman is a workman as in the categorisation list. This was apparently because of ibo 
defined under the I. D . Act . 

mistake committed by the management . When the concerned 

workman was working as an Electrical, Trainee or Helper 
7 . The second contention of the management that the 

there is no reason as to why his name should not have been 
sponsoring union has no right to sponsor the dispute us a included in the categorisation list when hc was getting Cate 
Trainee could not be its member , There is nothing to show gory I wages admittedly , 
that a Trainee or an Apprentice cannot bocome a member 

10 . The contention of the management, however , is that 
of any union . It is not the case of the management that 
the sponsuring union is not functioning in the localſty, On 

all the papers filed on behalf of the workman were manoeuv 
this score also the management s contention cannot be accept 

red at the instance of his father who was working as an 
ed . 

Overman , It is not expected that an Overman would bring 

into has collusion all the big officers of the colliery who were 
8 . The fact, however , remains inat the cocerned workman 

local authorities . The Maanger under the Mines Act has 
was working as an Electrical Trainee under tho management. 

got a right to make appointment and if the Manager had 
ln evidence the workman has stated that he was doing the 

appointed the concerned workman even as 40 . Electrical 
said work from the year 19 / 2, but the said plea has not 

Ttainee he should have been allowed to continue at lcast as 
been taken in the written statement. But even according to 

an Electrical Helper and his services should not have been 
the mangement the concerned workIDAR worked as a Traince dispensed with without any rhyme md reason . 
or as an Apprentice for 4 months from 5 - 1 . 74 10 30 - 4 - 74 . 
Both WW - 1 as well as WW - 2 who is a Drillman have statod 

11. On behalf of the management Form B register have 

been filed but that is of no consequence in vicw of the ad 
that the concerned workman was working as an Electrical 
Helper though he was in Category 1. Admittedly he was 

mission made by the mangement that the concerned workman 
getting remuneration for his work . MW - 1 lg Sri G . . 

was working in the mine as an Electrical Trinee or as Helper , 
Karmakar who worked as Manager in the collicry in qucation 

12 . It was lastly contended by the management that the 
from 1968 to 1975 . He has stated that the concerned work stoppagc took place in the ycar 1974 but the dispute was 
man was a Trainee in Lakhimeta Colliery for about 4 months 

raised several years after and hence it should not be considered 
and he was not a regular worker colliery . According to him 

From the documents , however , it will appcar that just after 
Sri N . K . Tewari father of the workman approached him stoppage of work the concerned workman represented his 
for taking his son as a Traince so that hie son may open an case and there was enquiry on behalf of the management not 
Electrical Shop . This plea has not been taken in the written once but twice and the local authorities also recommended 
statement. Be whatever it may , the fact remains that the his case for reinstatement . The concerned workman naturally 
concerned workman worked as an Electrical Trainec or waited for the final result and when his case was finally re 
Apprentice or Electrical Helper for a period of atleast 4 

jected he raised the present dispute . The delay, however , 
months . It is not the case of the maangement that he was if any, may be taken into consideration while yunting relief 
not working continuously . The evidence of the workmanis 

to the concerned workman . , 
that he worked continuously und was receiving wages though 
no letter of appointment had been been issued to him . 

13 . Considering the cvidence on record , I hold that the 

action of the management in stopping the services of the 
9 . The workman has also filed a number of documents concerned owrkman without any cogent reason is unjustified 
to show that after he was stopped work he represented the and the concerned workman is entitled to be reinstated in 
matter and the authorities recommended his case also , but Category - I. He should accordingly be reinstaled within a 
he was not taken in . Further it is in evidence that Sri M , M . month from the date of publication of the award. But r7 
Banerjee , the Enguiry Mice had also made enquiry in the circumstunces of the case as there was some delay in 
the casc of the concerned workman and he recommended for raising the industrial dispute the concerneal workman will 
his reinstatement. Ext. W - 1 is the enquiry report which has not be entitled to any back wages. 
been admitted by the mangement. From a perusal of the 
report it will appear that Sri Tewari, Electrical Trainee was , 14. The award is passed accordingly . 
working and was paid Category 1 wagcs as well apper from 
the Bonus register and thercafter he was stopped work with 

J. N . SINGH , Presiding Officer. 
effect from 30 - 4 - 74 . From his report it will appear that the 

[No , L.- 20012 / 2081/82- D . JIMAT 
concerned workman and the union representert his case on 
23 -6 - 75 , On 23 - 6 -75 the then A . C .P . O . returned his repre 
Rentation back to the Manager for submitting his comments 

New Delhi, the 13th November, 1984 
from colliery level. On 20 - 9 - 75 the Manager , Lakhimata Col 
liery forwarded the application of Sri Tewari to the Suh . 

S . O . 3973 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Area Manager, Mugma in which it was stated that the name Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Curl ] Gorureni 
of Sri Tewari was ommitted during preparation of the cate 

hereby publishes the following Arbitration Award dated 
porisation list from the Arca lovel as he was working as A 30 - 10 -84 of Shri K . G . Bhave, Dy . Clief Lithour Commis 
Traince . The finding of the Enquiry Officer is that from the sioner , Arbitrator in the industrial dispute between the em 
rekords available in the colliery and the confessional state ployers in relation to the management of Pinod Corporation 
ment made by the Manager it is revealed that Sri Tewari was of India . New Delhi and their workmeni. 
1062 G1/ 84 - 72 
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IN THE MATTER OF ARBITRATION IN THE INDUST 
RIAL DISPUTE BETWEEN FÇI, NEW DELHI AND 
THEIR WORKMEN REPRESENTED BY TRANSPORT 
AND DOCK WORKERS UNION , (HMS ) KANDLA OVER 
THE ISSUE OF REVISION OF PIECE -RATE UNDER 
THE INCENTIVE PIECE-RATE SCHEME WITH EFFECT 
FROM 1 - 4 - 1981 . 


PRESENT : 
( 1 ) Shri H . G . Bhave, 

. . . Arbitrator 
Deputy Chief Labour Commissioner ( C ), 
New Delhi, 


(2 ) Representing FC } 
(i) Shri M D . Saxena, 

Joint Manager ( IR & L ) , 
FCI, Zonal Office , 

Bombay . 
( ii ) Shri G . Nagabhushan Reddy, 

Joint Manager (PO ) , 

HCI, Kandla . 
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statemeni, copy of which was given to the employers. A 
copy of the FCI s written statement which was not received 
by the Union was given to li , As the respective written 
satements of the parties had reached their bunds , on 21 - 8 -84 . 
only , thcy required some time to study tho same and give 
rejoinder , if any . Time was granted upto 5 - 9 - 1984 for Gliog 
rejoinder with a copy to the other party . For filing 
documents and for arguments , the case WAN fixed for 
28- 9 - 1984 at Kandla , All under Arbitration Agreement 
dated 18 -6 - 1984, the parties had specified only one month s 
period, for making the Award and is the agicement was 
released for publication only on 13 - 7 - 84 , the partics made 
# written petition extending the period of giving award to 
three months from the dute of publication of the govern 
ment orders dated 13- 7 - 1984. Subsequently on the final 
day of hçaring , the parties extended the period upto 
30 - 10 - 1984 for giving the Award , On 17 -9 - 1984 , the FCI, 
New Delhi, submitted its counter statement to the arbitrator 
with a copy to the union . The union vide its lettor dated 
21- 9 -1984, filed its rejoinder with a cony to the FCI which 
reached the arbitrator on 25- 9 - 1984 , is scheduled , the 
final Arbitration hearing took place on 28- 9 - 1984 at Kandla 
which was attended by the parties as indicated above. Tho 
hearing continued on 29 - 9 - 1984 also . During the 2 -day heat 
ing, while the union filed 17 documents , the management 
filed 19 documents . The arguments were heard . The FCI 
desired to file written arguments . So also the Union . It 
was specified to the parties that they may submit their writ 
ten arguments so as to reach the Arbitrator on or before 
12 - 10 - 1984 . Accordingly , the Union submitted in writing 
its summary of arguments which reached the arbitrator on 
12- 10 - 1984. Vide Telex dated 11 - 10 - 1984 , the FCI Authori 
ties, ought time for filing the written a gumcnts upto 
20 - 10 - 1984. Express telegram to this effect was also recei 
ved . Accordingly , trc FCT filed its written arguments on 
20 - 10 - 1984 with 20 annexures . 


Union 


3. UNION S CASE 


AWARD 
INDUSTRY : FCI 

STATE ; Gujaru 
By an arbitration Agreement under Section 10 - A of I. D . 
Act, 1947 , between the management of Food Corporation of 
India , New Delhi and Transport and Dock Workers Union 
Kandla representing FCI Workers at Kandla Port which 
was published by the Government of India , Ministry of 
Labour vide their Order datod 13- 7 - 1984 in the Government 
of India Gazette Part- 11- Section 311) duted 28 - 7 - 1984 , the 
parties agrced to refer the following issuc to ny arbitra 
tion : 


" Having regard to the icrm No. 21. 1 of the Settlement 
dated 4 - 1 - 1981 reached between the Ministry of Shipping 
and Transport and the four all India Federations of Port and 
Dock Workers and further having regard to the fact that 
the existing payments by result scheme in respect of other 
categories of Port and Dock Workers other than food 
handling workers at the Port of Kandla were revised with 
effect from 1 - 4 -1981 vido Kandla Dock Labour Board 
Resolution No. 361 of 28 - 1 - 1983 as approved by Ministry . 
of Shipping and Transport under its lottor dated 26 - 2 - 1983 
despite subsisting scheme, whether claiins of the FCI work 
crs in Kandla Port to the effect that their rates be revised 
by 20 per cent with effect from 1 - 4 - 1981 in spite of the 
contention of the FCI to make it effective from 1 - 8 - 1983 
on the expiry of the agreement dated 4 - 11 - 1980 is justified ? 
If so , to what relief and from what date are they entitled ?" 


On behalf of the Transport and Duck Workers Union , 
Shri Manohar Kotwal reitcrated the contentions made in their 
written statement dated 21- 8 - 1984 and the rejoinder dated 
21- 9 -1984. While arguing the sase , Shri Kotwal narrated in 
brief the piece rate incentive scheme for FCI Workers as 
has been brought into force at Kandla Port and argued that 
the very fact that the FCT has agreed to arbitration under 
Section 10 - 24 of tho I. D . Act, 1947 leads one to infer that 
there is presumption of cxistence of a dispute . Hence the 
contention of the FCI thut in view of the bi-partite settle 
ment dated 4 - 11 - 1980 , the Union cannot raise a disputa 
with regard to retrospective effect of the revised piece - rate 
incentive scheme for the Kandla Port cloes not survive . In 
short, the Union s case is that the present disputo has 
mainly arisen as a result of non -implementation of the terms 
of settlement arrived at by the governnient and the Federa 
tions of Port and Dock Workers on 4 - 1 - 1981 . According 
to him , the workmen of the FCI employed in the Port of 
Kandla are clearly covered under term No. 1 of the National 
Settlement dated 4 - 1 - 1981. FCI workers at Kandla Port 
are being continuously covered in all the national level 
settlements for tho purpose of revision of wages etc . ever 
since the recommendations were made by the Wage Board 
for Port and Dock Workers. The FCI has been implemen 
ting the provisions of the national agreements with the excep 
tion of this particular turm of settlement concerning revision 
of incentive piece- rate subeme consequential upon the revision 
of wagon . This fact has not been disputed by the FCI at 
any time. Even the bilateral agreement dated 4 - 11- 1980 
referred to by the FCI atose out of the directions civen by 
the National Agreement dated 4 - 7 - 1977. All the other local 
agreement, elsewhere irrespective of their poriod of operation 
were sunersoded consequent upon signing of the national 
agreement at the government s level. It is unfortunate that 
the FCI should have argued that the directions arising out of 
national agreement were not binding on them . At no stage, 
any of the Port Trust /Dock Jabour Board / Private Amnio 
yers in any of the main porte - the mountry have raisnd or 
had nocasion to raise înv terhnical obicction like period of 
Oortation of the local agreement as has heen done hy the 
FCI in this solitary fast . 

3. 1 Shri Kotwal forcefully around that anart from neartice 
and custom followed to the Far in implementing all the 
national level were revision settlements, a material change 


2 . As soon as the Arbitration Agreement - was released 
for publication in the Gazette of India , Registered letters 
were sent to the particg on 18 - 7 - 1984, calling for their state 
ment within 15 days endorsing & copy to the opposite party 
simultancongly . The written statement of the employers wag 
received on 2 - 3 - 1984 under their communication No. IR ( L ) 
6 ( 7 ) / 84 dated 1 - 8 - 1984 . Then vide communication dated 
3 - 8 - 1984 I had Axed preliminary hearing in the instant arbi 
tration case on 21- 8 -1984 at Bombav. On that date , both 
the parties attended . The Union filod its 10 - pagrd written 
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hud taken place in the circumstances prevailing at the timnc 
of the settlement dated 4 - 1 - 1981. It was lor the first time 
that a new wage structure way evovej lor Port and Ducks 
Workers. It was also note worthy vial variable Debrness 
Allowance was merged witb the basic . Further, it was for 
iho first time that the datum lipex in the incentive ricce -rate 
schemes were based on daily wage as fall back wage . Shri 
Kotwal quoted many instances wherein the Kandla Dock 
Labour Board , Kandia Port Trust, BDLB and the FCI as 
member of tbe BOLB have at different timey superacded the 
previous prevailing agreements under the directions of the 
Government And in the context of the national agrecments , 
particularly in respect of revision of incentive piece- rate 
schemes of the listed and registered Port and Docky Workers 
including the FCI workers at Bombay . Shri Kotwal had , 
during the course of argument, showed that the FCr does 
follow as a rule what ihe Kandla Port Trust and Kandla 
Dock Labour Board decide or what the Bureau of Public 
Enterprises directs in respect of the wage levision etc . On 
the merit of the revision of incentive piece _ rato scheme also , 
Shri Kotwal said that it has bcen pointed out that the agree 
ment dated 4 - 11- 1980 refers to non -revision of the scheme 
and not the rates incorporated in this scheme. Shri Kotwal 
assorted that the framo of the scheme as a whole continues 
to remain the same, what is ought to be revised is a premium 
rate which consequent upon increase in the basic daily wage 
has to be increased . 

3 . 2 Replying to the technicalities raised by the FCI Shri 
Kotwal ably pointed out that agreement under Section 18 ( 1 ) 
of the I. D . Act , 18 binding on the parties of the dispute and 
any other workmen could have justifiably raised similar dis 
putc claiming not bound by the agreement dated 4 - 11- 1980 . 
In good faith and as a responsible trade union , Shri Kotwal 
maintained that the union did not choose that method in , the 
larger interest of all concerned . 

3 . 3 In conclusion , Shri Kotwal asserted that the Union s 
demand that revision of the incentive rate by 20 % with 
effect from 1- 4 - 1981 is justified and the arbitratos may kindly 
be pleased to award accordingly . 
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Shri Saxeca , proved that increase given by the KDLB at each 
revision was very nominal whereas the increase given by FCI 
in mutual settlement datod 4 - 11- 1980 was hundreds as com 
pared to incentive enjoyed by departniealal workers , of 
Kandla under eacher bi-partite settlement deted 11- 4 - 1974 . 
Shri Saxena: pointed out that the fringo bcnefits were extended 
as per mutual discussions / agrecment entered into with iho 
Linion whereas the pay scales and allowances were allowed as 
per wage board s recommendation as accepted by the govern 
ment with effect from 1- 1- 1969, the W . R . C . Had the settle 
ments dated 14 - 7 - 1977 . . 4 - 1 - 1981, 11 - 4 - 1984 . Besides the 
bi-partito agreements of linge benefits , the FCi has also 
been issuing number of administrative orders / instructions for 
various fringe benefits to the departmental workers from time 
to time. 

4 .1 Tracing the history of the incentive scheme, Shri 
Saxena pointed out that incentive scheme was formulated as 
per memorandum of settlement dated 11-4 - 1974 after mutual 
discussions. At that time, there was no incentive scheme 
either in Kandla Port Trust /Kandla Dock Labour Board and 
cver in BPT / BDLB , it was not in existence . Tho FC ) scheme 
WAS agreed to be in operation for a period of 3 years from 
15 - 11- 1973 to 14 - 11 - 1976 . However, after Dikhale Award , 
it was implemented from 1 -12 -1972 to 31- 7 - 1979 till a new 
memorandum of settlement dated 4 -11- 1980 was entered into 
with the union revising incentive piece -rate from 1 - 8 -1979. 
He pointed out that the FCI departmental piece -rated workers 
were allowed an ad -hoc amount of Rs. 90 per month from 
1 - 4 - 1978 to 31- 7 - 1979 before revising the incentive scheme 
from 1 -8 - 1979 . 


4 . MANAGEMENT S CASE 


4 , The above settlement of incentivc piece -rated scheme 
was signed under the provisions of the I, D . Act, 1947 . After 
the Government settlement dated 4 - 1 - 1981, tho FCI had in 
plomcated the instructions about wages and allowances as 
contained in the Government settlement. However, as provi 
ded in clause 21. 1 for revision of incentive picce- rate scheme 
before 31- 3 - 1981, it was stated that as the FCI had alrcady re. 
vised the scheme just 2 months prior to that of the government 
settlement dated 4 - 1 - 1981, there was no case for revision of 
tho scheme till 31- 7 - 1983. The revision , if any, can be consi 
dered only after the expiry of the period of this mutual settle 
ment dated 4 -11- 1980 . According to Shri Saxena, the demand 
of the union for revision of incentive- rate from 1 - 4 - 1981, is 
unjustified . 

4 . 3 Shri Saxena further highlighted the system of working 
of food - grain workers at Bumbay Docks which has been al 
together different from Kuadla because at . Bombay Port 
workers are governed by a Registered Scheme of Bombay 
Dock Labour Board under which BSA is the administrative 
body and the powers and responsibilities for fixing wages and 
allowances and for providing various fringe benefits lic with 
BDLB and CJ only reimburses the claims of BDLB . IIence 
it would be inappropriate to compare the uncomparable situa 
tions. 


Shri M . D . Saxena , Joint Manager (IR & L ), FCI Zonal 
Office , Bombay drew attention to the inanagement s written 
statement dated 1 - 8 - 1984 and subsequent rejoinder dated 
17 - 9 - 1984 in the matter. Tracing the history of the bi 
partite settlement and national agreements , Sbri Saxena 
asserted that the FCC has been implementing all the Govern 
ment settlements in toto il so far as the revision of wages 
and allowances are concerned . However , for tho incentive 
schemes and fringe benefits, it has been entering into bi- partite 
agreements with the lin on from time to time. According to 
Shri Saxena , FCI departmental workers have been in some 
Iesperts getting much increased incentiv wages and also 
enjoying moro fringe benefits than enjoyed by other port / 
dock workers at Kanala . The FCI s stand is that it has 
been clearly laid down in the government settlement that the 
review of the incentive scheme would be made, suitably , 
after mutual discussions / agreeinenis to be arrived at with 
the union locally and this would be given effect prospec 
tively . There was already a memorandum of settlement date ! 
4 - 11 - 1980 entered into between the Union and the FCI 
linder Section 18 ( 1 ) of the I. D . Act. This settlcmcntis 
binding on both the parties and term No. 5 of the settlement 
dated 4 - 11 - 1980 entered into with the union by the FCI gives 
the period of the settlement to hc binding for 4 years with 
effect from 1 - 8 - 1979 upto 31 - 7 -1983. Hence Shri Saxena 
maintained that it was obligatory for both the partice to 
honour the settlement. Accordingly to him , the review of 
the existing incentive scheme as per settlement dated 4 - 11 - 80 
could be done only after the expiry of neriod of the said 
settlement je, after 31 - 7 - 1983 Shri Saxena forcefully 
argued that memorandum of settlement dated 4 -11- 1980 was 
entirely different from the agreements of incentive scheme 
of Kandla Port Triat /KDLB , revised on 19 - 12 - 1981 cffective 
from November 1980 and again revised in January, 1983 
effective from 1 - 4 - 1981. All the revisions in the incentive 
schemes of Port and Dock Worekrs at Kandla were made 
through the Resolutions of the Dork T. shour Board and not 
linder the provision of Industrial Disputes Act. Ouoting pro 
fusely from the FCT s incentive scheme effective from 1- 8 -1979 , 


4 .4 Shi Saxena also stressed about the financial position 
of the FCI stating that the Corporation solely works on 
subsidies which is available from public money . It is , 
therefore , necessary to reduce the expendituro in every sphere 
so that the burden of subsidy on the government is also reduc 
ed. Thc l Ci is not at liberty to increase the incentive wages 
of its own . It has to obtain the approval of the Corporation 
Board of Directorate , administrative Ministry and the BPĘ . 
According to Shri Saxena, contention of the union that the 
FCI is financially sound and it will be in a position to make 
even the wojustified payment of lacs of rupees towards in 
centive arrears is far from being true . 

4 .5 Summing up the arguments and in conclusion , Shri 
Saxena stated that in the light of thə above facts, according 
to him , it was evident that the demand of the Transport and 
Dock Workers Union is contrary to the express terms of 
settlement dated 4 - 11 - 1980 . The demands according to him , 
is illegal and unjustified . He, therefore , emphasised upon the 
arbitrator to award that there is no case for revision of 
existing incentive scheme for food grain handling workers of 
FCI at Kandla Port before 1 -8 - 1983 . 

AWARD 
5 . The parties were afforded all reasonable and full oppor 
tunity to cneble them to submit their statement / documents 


3630 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24 , 1984 /AGARAHAYANA 3 , 1906 


[PART 11 - SEC , 3 ( 11) ] 


and I heard the arguments of the parties patienly . I have 
considered in detail the contention of the partics as wll and 
have examined their documents and statements in the matter , 

5. 1 The management of Food Corporation of India in their 
written arguments have taken the plea that " the FCi has been 
implementing all the Government settlements in ioto as far 
as the revisions of wages and allowances are concerned . 
However , for the incentive scheme and fridge benefits , the FCI 
has been ontering into bilateral agreements with the union 
from time to time." 

5. 2 Regarding implementation of para 21. 1 of the Govern 
ment settlement datel 4 - 1 - 1981 relating to incentive / payment 
by results scheme, the FCI management bas taken the plca 
that they entcked into a bilateral settlement on 4 - 11 - 1980 , 
and the settlenient was binding on the partics for 4 years 
w . e .f. 1 - 8 - 1979 to 31- 7 - 1983 and the parties were under obli 
gation to own the settlement. In support of this stand , the 
management has taken various plcas. While examing the 
pleadings of the management, I have examined the government 
settlement dated 4 - 1 - 1981 , Clause 29 of which is reproduced 
below :-- 
Clause 29 : “ This settlemcat is sylject 10 the approval 

of Government of India ." 
5 . 3 No material /documents have been placed before me by 
the management of Food Corporation of India to show that 
the Government of India granted any cxemption while approv. 
ing the settlement dated 4 - 1 - 1981 and therefore , the only 
conclusion that can be drawn is that the government settle 
ment dated 4 - 1 - 1981 was approved and it becane obligatory 
on the part of the management of Food Corporation of India 
to own and implement the terms of settlement in respect of 
clausc 21. 1 . The said clause clcarly lays down as below : 
21, 1 " Existing incentivo payment by Result Schemo will 

he suitably revised after discussions locally . Re 
vised Schemes will have prospective effect but in 
caso of failure to revise any existing scheme in 
a port before 31-3 - 1981, rovlscd rates will be 
made applicable from 1 - 4 - 1981. Tho demands for 
extension of such schemes to new categories or 
introduction of new schemes will be discussed by 
the Port Trusts and Dock Labour Hoards locally 
with the concerned unions." 


should not have closed the doors for holding futuro negotia 
tions in their bi- partite settlements dated 4 - 11 - 1980 as it is 
implied that us and when any national settlement is arrived 
at in Port and Dock industry , it might contain any clauso 
term for modification / revision of any of the subsisting scheme 
and thus in ity ambit also covers the scheme applicable to 
FCI workers working at Kandla Port. Had the parties kept 
this vital aspect in their mind , while reaching bi-partite settle 
ment on 411 - 1980 , this problem / dispute would not have 
arisen . For ignoring this vital ispect, the workers cannot be 
allowed to suffer and deny the flow of tbe implementation of 
clauso 21. 1 of the National settlement dated 4 - 1 - 1981. Th . 
stresy on legality of the bi- partite settlement dated 4 - 11- 1980 , 
is not that vital an issuic in the present term of reference, 
what is essential to be examined is the justifiability of other 
wise of the demand . It is a common knowledge that the 
industrial jurisprudence is an allow of law and social justice and 
one cannot be too pedantio in construing the term of referonco 
respecting the dispute for industrial adjudication / arbitration 
The moot question is whether the Union s Jemand is justitied . 
In the ordinary law of contracts , rigid rules of contracts do 
not govern ihc situation and an amount of thexibility in the 
exercise of powers taking liberties with the strict rights of 
partics is permitted to tribunal/ arbitrators . The Supreme 
Court in its decision dated 11 - 1- 1979 , in thc case of M / s . 
Agra Electric Supply Co . Ltd ., Agru and its workmen has 
also held similar views. 

5 . 7 In view of the above , I do not think that any matcria ) 
fuct and pleading to restrain the flow of implementation of 
clause 21 . 1 of national settlement dated 4 - 1 - 1981 for Port 
and Dock Worckis has been advanced by the FCI. 

5 , 8 Thus, it is crystal clear thut the FCI workers at Kandla 
Port are entitled to enjoy benefits that flow out of clause 21. 1 
of the National Settlement dated 4 - 1- 1981 . 


5 . 9 Now , the question that arises is regarding grant of 
quantum of benefits to the workers as demanded by the 
union . The management bas explained and argued in detail 
regarding the revision of rates in the past as well as the 
financial aspects in the matter . I have thoroughly examined 
thene aspects . The FCI had given increase in the incentive 
wages to loaders in respect of small bags ranging from 18 % to 
735 % and 385 % to 526 per cent in respect of big bangs , as 
compared to the incentive / rates given as per memorandum of 
settlement of 11- 4 - 1974 . Similar substantial increase had 
heen given to the incentive rates to the fillere under the bi 
partite settlement of 4 - 11 - 1980 which ranges from 244 % to 
2890 % for small bags and 151 % to 267 per cent in respect of 
hig bags , as compared to incentive given under the settlement 
dated 11 - 4 - 1974 . Keeping in view all thesc aspects and the 
pleadings of the parties . I feel that the ends of justice will 
meet if the incentive piece -rates are revised and increased by 
1.507 Oply with effect from 1 -4 - 1981 over and ubove the 
rates prevailing till 31- 3 - 1981. I award accordingly . 


5 . 4 No material / documents / record of proceedings wore 
placed before me by the parties to the effect that the mutual 
discussions /bilateral talks took place between the manuge 
ment of FCI and Transport and Dock Workers Union , 
-Kandla to revise the existing incentive / payment by result 
scheme till 31 - 3 - 1981 and , therefore , it is evident that there 
was failure to revise the existing scheme as envisaged in 
clalise 21 . 1 . 


5. 10 Accordingly in the light of my above observation 
and interences. reference made to me by the parties is ans 
wered in the affirmative and about quantum of relief , I have 
mentioned in the preceding para . 


5 . 11 I am grateful to the FCI and the Transport - and 
Dock Workers Union , Kandla for their full cooperation dur 
ing the course of arhitration proceedings before me. 


5 . 5 The Union has also stressed that the management of 
FCI committed to implement the recommendations of the 
Wage Board for Port and Dock Workers and this was donc 
in the bi-partite ugreement dated 27 - 4 - 1967 which was 
arrived at between the Director General of Food (Now Food 
Corporation of India ) and the Transport and Dock Workers 
Union , Kandla . The clause IX of the said agreement mentioned 
below was cited by the Union . 
Clause - TX : " That in the cvent any recommendation is 

made by the Wuge Board for Port and Dock Workers 
and are accepted by the Goveromont of India , the 
rates of wages and benefits recommended by the 
maid Board and accepted by the Government of India , 
applicable to the categories of workers covered by 
this agreement, would be substituted as if name 
were incorporated in this agreement and would be 
brought into force with effect from the date of 
acceptance thercof by the Government of India ." 


: 512 . In the circumstances of the case , no order us to 
costs . 


New Delhi, 
Dated : 30 - 10 - 1984 . 
• M . G . BHAVE , Dy. Chief Labou Commissioner 

(Central) and Arbitrator 
[No. L -42024 ( 1) /84 - D . TI 


The Cl thus stood committed to honour whatever is greçd 
upon at the national level by the Union Government, 


New Delhi, the 15th November, 1984 


5.6 Further, the parties are fully aware that the national 
settlerent in regard to Port and Dock Workers { c reywired 
to be owned and implemented by them as soom as the settle 
ment is approved by the Government of India . They bolog 
WATC of ihe implications of notional settlements , the parties 


S . O . 3974 .- - In pursuance of section 17 of the Todustrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernmeni Industrial Tribunal No. 3 , Dhanha ?, in the industrial 
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dispute between the cmployers in relation to the manage concerned workman on the basis of fraudulent entry regard 
ment of New Kenda Colliery of Messrs Eastern Coalfields ing his age in the records of the Office of the C . M . P . F , which 
Limited , P . O . Bahula , District Burdwan and their workmen , was done in connivance of others and it has also been admit 
which was received by the Central Governrnent on the 7th led by tho authorities of C . M . P .F , that the entries mentioned 
November, 1984 . 

in the accords of the C . M . P . F . need not be presumed to ho 

correct as this can be altered by the interested parties at 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL any tinie , Thercfore the action of the Dugement is fully 
* TRIBUNAL-CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

justified and it is submitted that the concerned workman is 

not entitled 10 any relicf. 
Reference No . 30 /82 
PRESENT . 

4 . The point for consideration is its to whether the action 

of the management in superannuating Sri Ram Ratan Das , 
Shri S. N . Singh , Presiding Officer, 

concerned workmun with efl ect from 3rd October, 1981 is 

justificd . If not, to what relief the workman is entitled . 
PARTIES : 
Employers in relation to the inan .igement of New Kenda 

5 . On behalſ of he concerned workman Sri S . Yer Muham 
Colliery of M /s . Eastern Coalfields Ltd ., P . O . mad bas filed wiiiten argument and has also argued the 
Babula (Burdwau ) . 

case orally . It is submitted by him that the word " superannua 
AND 

tion " has not been defined by the tnanagement and the standing 

custom of the colliery is that i workman is allowed to work 
Their workrnen . 

so long he likes to work or until his death or physical unfit 

ness and fixing the date of retirement ar 60 years is entirely 
APPEARANCES : 

against the existing rulo of the colliery . This contention of 
l-or the Employers — Shri N . Das, Advocate . 

the workman , however , is not correct becatise is per Payment 

of Gratuity Act the age of retirement has been fixed at 58 
For the Workman - Shri S . Yer Mohammad . 

years though the management hus extended it upto the Age 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. of 60 years . It cannot be disputed that a workman is to re 

tire at the age of 60 years . No document has been Oled on 
Dated , the 26th October, 1984 

behalf of the workman to show that he had not attained 

the age of 60 years on the date he has retired . The concerned 
AWARD 

workman has examined himself as WW - 1 who in bis cross 
The Government of India in Ministry of Labou in exer 

examination has stated that he cannot even say the year of 
Cisc of the powers conferred on them U / S . 10 ( 1 ) ( d ) of the 

his birth . Thus the concerned workman himself does not 
Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute 

know in which year he wils born . Much reliance has been 
to tbis Tribunal for adjudication under Order No. 19012 (62 ) / 

placed by the workman on some entries in Form 1 of the 
82 - D . IV ( B ) dated the 11th August, 1982 . 

C . M . P . F , and it is stated that such it document was filed 

before the Conciliation Officer, The said document has not 
SCHEDULE 

been filed before this Court. On the petition of the concerned 

workman the raid document was called for from the C . M . P . F . 
" Whether the action of the Agent, New Kendu Colliery , 

Asansol and the Regional Commissioner , C . M . P . F . Asansol 

by their letter dated 19th August, 1983 informed this Court 
M /8 , Eastern Coalfields Limited , P . O . Bahula , District 

that the declaration in Form A had not been submitted to his 
Burdwan in superangyating Sri Ram Ratan Das 

office as per his offico record . Thus it is clear that no such 
(Dusadh ) with effect from 3rd October , 1981 is 

declaration is available even before the C . M . P . F . Odlce and 
justified ? If not, to what relief thc workman is en 

it is not kuown what document was filed by the said office 
titled ? " 

hefore the Conciliation Officer , 


2 . The case of the workmap is that he was working in 
New Kenda Colliery of M / s . Eastern Corlfields Limited , 
since 1961. That ho received a letter from the management 
stating therein that he is to retire with effect from 310 Octo 
ber , 1981 on the ground of sliperannuation he made repre 
sentation to the management stating that he has not actually 
attained the age of 60 years and requested the management 
to refer his case to Age Determination Committee. But the 
managcfent paid no heed to his request. He also requested 
the management to give credence and reliance to form A 
which was submitted by the erstwhile management 10 
C . M . P . F . Commissioner . It is submitted that during the course 
of conciliation proceeding before the A . L . C . the authentic 
document produced by the C . M . P . F . Commissioner, Asansol 
in which his dato of birth was recorded as 1st July , 1934 , 
but no rcliance was paid by the management on the same and 
he was retired with effect from the date mentioned above. 
It is submitted that the concerned workman has not attained 
the age of superannuation and hence his superannuation is 
illegal and unjustifie<l. He should , therefore , he reinstated 
in his service . 


0 . As against this the management has filed besicles Ext . 
M - 1 Form R register, thic Service Card of the concerned 
workman (Ext . M - 2 ) bearing his Thumb Impression which 
shows thc year of birth of the concerned workman as 1920 . 
Ext . M - 3 is the identity card of the concerned workman on 
which also his year of birth recorded as 1920 . The service 
card was prcpared during the period of crstwhile manage 
ment and is dated 21st July , 1961. Admittedly these two 
documents were deposited by the concerned workman before 
the management, Besides these two do :uments Ext, M -4 and 
M - 4 / 1 are entries in thc increment register maintained by the 
erstwhile management for all the workers . Ext. M -5 is the 

locumentation registes maintained by the erstwhile manage 
ment. In these two documents also the year of birth and 
other details of the concerned workman urc inentioned and 
they show the year of birth as 1920 . These are very old docu 
ments and their authenticity cannot be doubtedl . Thesc is 10 
reason as to why the erstwbilc management will fabricate 
these documents which were maintained in usual course of 
business. Thus tho Form B register, Servicc Card, Identity 
Card , entries in increment card and documentation register all 
Toto prove that the year of birth of the concerned workman 
is 1920 and ho had reached the age of 60 years on the date 
he was superanatated . 


3 . It is admitted by the management that the concerned 
workman was appointed in 1961 as Line Mazdoor in New 
Kenda Colliery . It is , however , stated that the concerned 
workinan was retired on the basis of entry of his age in 
Form B register which is a statutory onc and further the 
crstwhile management used to maintain a Service Card and 
Identity Card with photograph affixed thereon giving all the 
particulars including the age on which the thumb impression 
of the workman also appeared and on the basis of those 
documents also the concerned workman had reached the age 
of superannuation in October , 1981. it is suhmitted that the 
concerned workman was rightly retired on the basis of tho 
documents maintained by the colliery . It is , however , sub 
mitted that an advantage is being sought to be taken by the 

1062 GI[84 - 23. 


7. The concerned workman has also tried to show that 
three months notice was not given to him before retirement . 
Though in evidence the concerned workman has stated that 
he did not receive any notice but it is admitted in the written 
statement itself that he received such a police and that it 
was contended that he icceived only one months notice . The 

ucstion of issuing of notice is a procedural alairs and it 
cannot be contended that if no notice is issued a workman 
cannot retire even though he had attained the age of 60 
years . 
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8 . Considering evidence on noord , I hold that the con 
cerned workman bas o casc and that he was rightly ratired 
un attaining the age of 60 years . In the circumstancee the 
uction of the mapagement must be held to be justified und 
tho concerned workman is not entitled to any relief , 


2 . The chic war flxed for hearing today . The parties - 
peared and filed a compromise petition and prayed for an 
award in terms of the wid petition. I have gone throu 
tho comprofiso petition and I find it reasonable and for the 
benefit of the parties , I, therefore , accept the same and part 
an Award in terms of the said compromiso, getition which 
will form part of this Award 19 Annexure A . 


9 . The award is passed accordingly . 

J. N . SINGH , Presiding Officer 
(No. L - 19012 (62) / 82 -DIV ( B ) ] 


Dated , Calcutta , 
The , 26th October, 1984 : 


M . P . SINGH , Presiding Officer 


S .O . 3975 . „ In punuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the folowing award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Sodepur Colliery of Measts Eastern Coalfields Limited , P . O . 
Sunderchak , District Burdwan and their workmen , which was 
roceived by the Central Government on the 6th November, 
1984 . 


BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , CEN 

TRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 


CALCUTTA 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAI, AT 

CALCUTTA 


In the matter of Reference No . 54 of 1983 


Reference No. 54 oť 1983 


PARTIES ; 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Sodepur 

Collicry of Eastern Coalfields Ltd ., 


Employers in relation to the management of Sodepur 

Colllery of Mesora E . C . L .; 


AND 


AND 


· Their workmen , 


Their Workmen . 
PRESENT : 


The humble joint petition of both the partics, herein con 
Cerned , most respectfully shewett : 


Mr. Juatico M . P , Singh , Providing Officer, 


1. That the abovo matter is fixed for hearing on 26th Ocse 
ber, 1984. 


APPEARANCES : 

On behalf of Employers - Mr. B . N . Lalit Advocato . 

On behalf of Workmen - Mr. S . Roy, Advocate. 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Cual , 


2 . That the parties , in the meantime, negotiated the instant 
matter mutually and have come to an amicable settlement of 
the instant matter on the following termas : 


AWARD 


The following dispute was sent by the Government of 
India , Ministry of Labour and Rehabilitation , Department 
of Labour to this Tribunal for adjudication by Order No. 
L - 19012 / 140 / 82 - D . IV ( B ) dated 10th October, 1983 : 


( a ) That thc 8 workmen 89 named in the order of refer -- 

ence having been converted from piecc -rated to timet 
rated in the past, the fixation of basic pay thus mado 
will be notionally revised with effect from 1st Jan 
ary, 1981 at thoir existing time-rated categories sont 
that the Group wage of their past piece-rated 
group is protocted and on that notional hasis their 
basic wages will be calculated to arrive at their basic 
wages will be calculated to arrive at their baslo 
rate an on 1st January , 1983, 


" Whother the uction of the Agent, Sudepur Colliery , 

Mosers ECL , P . O . Şunderchak , District Burdwan in 
converting the workmen S / Shri Mukhu Kabar and 
7 others (list cited below ) from piece rated category 
to time-ratcd category from 1974 und regularising 
them from 18t July , 1978 without giving them pay 
protection is justified ? If not, to what relief the 
workmen are cptitled ?" 


( b ) All the 8 workmen s present basic pay will accord 

ingly be calculated and the payment on that bals 
will start as from 1st November, 1984 on regular 
wages sheets. 


. 


( c ) That the arrear payment with effect from 1st January , 

1983 to 31st October, 1984 as arising out of thie 
settlement, will be calculated and paid is soon ag 
possible . 


$ 1. No. Name of the workmen 
1. S /Shri Mukhu Kuhar 

Babulal Gowala 
3 . , Murath Harijan 

Moti Rajbhar 
5 . , Harilal Harijan 

Rambali Rajbhar 

Ch . Kedar Rajbhar 
8. Ch . Gama Rajbhar, 


( d ) That the concerned 8 workinen shull have no cain 

whatsoever , for any artear wages / benefits prior to : 
1st January, 1983 in this connection , 


That by this settlement the instant matter is fully 
and finally settled and that this settlement shall tako 
effect as from the date this settlement is accepted 
by the Hon blo Tribunal and an Award is passed in 
terms of this settlement. 


- 


3 (ii) ] 


* 


T * t : 


24, 19BAR 


$ 1.00€ 


... 


3.673 


3: That both tho partico pray that the Hon blo Tribunal 
Inwy bc pleased to scocpt this settlement ax tals and proper 
And may be further pleased to pas an Award in terms of 
1 bin settlement, 


And for this act . of kindness , both the particy , at je duty 
hvand , shall overy , pray . 

Detod. This the 26th day of Outober, 1984 : 


For and behalf of the Workaca . 


Sd / 
Organising Secretary , 
Colliery. Mazdur Sabha, 
G . T. Roud 
Asansol, 


For and on behalf of the Employers. 


V . N . KALIA , Agent, 
M . P . SINGH , Presiding Officer 
(No. L - 19012 ( 140 ) / 82 - D . IV ( B ) ] 


S. O . , 3976 -- n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputou Act, 1947 ( 14 of 1947), the Ceotral Government 
hereby publishes the following, award of the Contral Govern 
ment Industrial Tribunn. , No. 2 , Dhanbact, in the industrial 
dispute between the employer in relation to the management 
of,Giridih Colliery of M / s. Ceneral Coal Fields Limijed , and 
their workmon , which was received by the Central Govern 
mont on the 7th November , 1984 , 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
. TRIBUNAL (NO . 2) AT DHANBAD 

Reference No . 25 of 1982 


HUOM. VI . M . K . Banerje , A . Ki Sinan Ant Shri 
Inteyal , Ali were give much sopping up intrcaOOT 
to bring them at par with other fundar . UDGE tha 
time of implementation of Ccotral, Wugo Bond - fort 
the Coul . Mining Indutry la justified andioguitable 7! 

If not, to what relief the workozen , it catitled to ?!" 
The case of the management is that the concerned work 
man Shri.Giroshwar Prasad , Accounts Clerk (presently. Junior , 
Accountant) way, formerly Assistapt Inspector in the necondi 
C .P . C . pay scale of Rs. 110 — 180 in the Office of the Colliery 
Manager, Karbarbari Colliery (Giridih Aten ) prior to 16 -3 -63 
and thereafter he way , promoted to the post of Accoumt. 
Clerk in the Second C .P .C . pay scale of Rs: 130 _ 300 . Tho 
cadre acheme, issued on 14- 7 -63 was not brought into force 
wbon the concerned workmon was promoted to the post of 
Accounts Clerk on 16 - 12 -63 . Subsequently as per the guid : 
cadro scheme the concerned workman was promoted to tbo 
post of Junior Accountant w .cf, 15 -1 -77. 

Shri M . K . Banerjee was designated as a Clerk in the frat 
C . P . C . scale of Rs. 55 — 130 with effect from 11- 1 -57, Tho . 
pay scale of the said post was revised to Ro 110 . 180 . with 
effect from 1- 7 - 59 when the second C . P . C . pay scale . Wer 
onforced , He was promoted 0g U . D . Clerk with effect from 
1 - 1- 1967 in accordance with the cadre scheme /promotion 
rules . He was promoted to the post of Senior Clerk with offect 
from 1+ 7 -81. The pay scale of the concerned workman as , ar 
Accounty Clerk wm fixed as the stage of.Ro 305, og 15-867 in 
Wage Board Pay scale of Rs . 245 _ 10 - — 325385m - 15 _ 460 ) 
Tho pay of Shri M . K . Banerjee was fixed at the stage og 
Ro. 315 in Wago Board pay scale of Rı. 245 _ 10 _ 325_ - 365 
- - 15 - 40. The Wage Board bad laid down , that while for 
the purpose of fixation of pay tno empolumont as on ! - 10 - 66 
in the previous pay scale would be taken into account. Tho 
Wage Board pay scale and revised pay thereunder would come 
into offect from 15 -8 -67. Shri M . K . Bancrjat was promoted 
to the post of U . D . Clerk with effect from 1-1-67 i.o. itt 
betwocn 1 - 10 -66 and 15- 8-67. The case of Shri M . K . Baperjod 
thus came under a peculiar, category and there were a 
bor of similar other cases of U .D . Clerka. The matter was 
considered by the aranagement and it was decided that in 
such cases the promotion will be doomed to havo , 
been notionally given with effect from 2 - 10 -66 but tha 
benefit of revised pay in Wage Board pay scale would 
be given only from 15 -8 -67 getting lower pay or 
same pay in the lower post of L . D . Clerk who 
secured fixation of pay at a higher stage . It was decided by : 
the management that the provision of FR - 22 - C read with 
Finance Ministry s O . M . wo !ıld be applied . Thus Sbri Banerjee s, 
pay which was originally fixed at the stage of Rs. 305 as 
U . D . Clerk in the Wage Board scale wag stepped up to 
the level of Rs. 315 . The concei ned workman and Shri 
M . K Banorjee at no time wore holding the same post. The 
concerned workman previously was an Assistant Inspector 
and Shri M . K . Banerjee was a Clerk . Subsequently the con . 
cerned workman was promoted to the post of Accounts Clerk 
and Shri Banerjee to the post of U . D . Clerk . Thereafter tho 
concerned workman was promoted to the post of Junior 
Accountant and Shri Banerjee to the post of Senior Clerk . 
They never belonged to the same cadre or promotional channel 
or seniority list prior to their first promotion or even subso 
quently . No circular issued by the management had any appli 
cation , to the case of the concerned workman insofar as his 
claim that his pay should be fixed at the stage of Rs. 315 with 
effect from 15 - 8 -67 in the Wage Board pay scale of Rs. 245 
460 is concerned . The claim mado on behalf of the concerned 
workman that his pay should be stcpped up to the stage of 
Rs. 315 with effect from 13 - 8 -67 46 in the case of Shri M . K . 
Banerjee aro misconceived and baselcar . 


In .the manier of Industrial Disputes under Saction 1071Xd ) 

of the I. D . Act, 1947 


PARTIES : 


Employers in relation 10 the management of Giridih 

Collicry of M / 8 . CCL and their workmen , 


APPEARANCES : 

On behalf of the employers - R . S. Murthy , Advocate. 
On behalf of the workmen — Shri B . Lal, Advocate and 

Shri D . K . Verma, Advocate . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal, 


Dhanbad , the 29th October , 1984 


AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them under Section 
10/ 1Xd) of the ID . Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
1-24012123 ) /81- D . IV ( B ) dated the 17th March , 1982 , 

SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of CCL in 

not removing anomaly by giving stepping up incre 
ment w . ef. 15. 8 -67 to Sri Gireshwat Pd , Accounts 
Clerk (now Jr. Accountant) when his other collca 
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· In the case of Sbri A . K . Sinba , whose name is stated in 
lho reference it appears that ne was workiog in the Centraf 
Workshop . It transpires that a mistake was made by the local 
management of the Cent Workshop due to yome mis -appre 
hension of the circular oi read Office of erstwhile NCDC And 
when the mistake . was brought to the notice of Head Once , 
instruction was issucd to be loanagement of Central Workshop , 
Barkakana to rçctify the error made in the case of Shri A . K . 
Sinba . After rectification Shri A . K . Şişba s pay which had 
been stepped up to the stage of Rs. 315 w .e .f . 15- 8 -67 was 
reduced. The concerncd workman , therefore , cannoi clajin 
any benefit by basing his ciuiin on the caşc of Shri A . K , Sinba. 
. In respect of Shri Imiaz Ali no comparison was made 
between him and the concerned workman when the dispute 
was falscd by Guidih Branch of R . C . M . S , before the ALC ( C ), 
Hazaribagh Branch , Before the ALC ( C ) Hazaribagh the union 
hand made comparison of the case of the concerned workman 
with another employee Shri S . K . Bhattacharjee of Sudumdih 
Project now under the BCCL which is located at a distance 
of moro than 50 miles 11on Giridih Branch , But in the re . 
ference the name of Shri S . K . Bhattacharjee is not mentioncd . 
Shri Imtiaz Ali is scnior to tlic concerned workman even in 
the post of Accounts Clerk which would be evidenco from the 
dntire seniority -cum -merit list published by the Dianagement 
of Giridih Colliery on 29- 11-63. 
. The reference order requires the manugement to justify 
the action in not removing the so called anomally in the 
pay of the concerned workman vis -a - vis S / Shrce M . K . 
Banerjee , A . K . Sinha and Imtiaz Ali and the consideration 
of cquitable aspect of the matter bus also been brought in . 
The question of deviating from the circular issued by the 
management and other consideration about 15 ycars ago 
does not now arise . While adjudicating the industrial dis 
pute the Tribunal should do nothing which would unsettle 
the settled matters and open the flood gates for further dis 
pute . Such a situation is bound to arise if a decision is 
made in favour of the concerned workman after such 
a long period of 15 years. 


cadre and the samo grade as that of U . D . Clerk in the fiold , 
the management adopted , the similar policy to step up the 
pay of accounts Clerk as wel] 10 tbc lcvel of U . D . Clerky 
junior to theta on 150 -67. The scule of pay oi Ac 
counts Clerk was Rs. 245 - 460 in the Wage Board scale of 
pay which was identical to the sale of U . D . Clerk . It hin 
been confirmed by Dy. . . . Giridih vide his letter dated 
18 -6 - 70 that U . D . Clerk and Accounty Clerk are in the same 
cadre , Shri N , C . Bose , Assi ant Accounty Clerk was pro 
noted ELS Accounts Clerk onio - 12 -63 in the C . P . C . scalo of 
pay of Rs. 130 - 300 which w79 ievised as Rs, 245 – 460 ay 
jer Wayc Board Recommendstion . On the other hand late 
Mithan Dhobi LD Clerk wa, promoțed as U . D . Clerk ou 
17-11-66 in the identical scoof pay as Accounts Clerk . 
Shri Bose was senior to late bithan Dhobi in service and 
in pay. But as per Wage Dona Commendation the pay of 
late Milan Dhobi vas fixed @ Rs. 305 whereas that of 
Shri Buse @ Rs. 295 and the pay of Shri Bose was stcpred 
up to the level of late Mithan hobi to remove the anomaly 
vide letter dated 1 - 10 - 70 . 


Shri S . K . Bhattacharjee who was L . D . Clerk in the Office 
of Dy . S . O . C . Giridih was promoted as Accounts Clerk on 
4 - 7 -66 in the C .P . C . scale of pay of Rs. 130 — 300 and Shri 
1.. G . Chatterjce L . D . Clerk wat promoted as U . D . Clark 
on 1 - 10 -66 in the identical pay scalc as that of Shri S . K . 
Bhattacharjec , Shri Bhattacharico was senior in service and 
in pay both to Shri L . G . Chatterjec in the lower post and 
also in the upper post . As per Wage Board the pay of Shri 
Chatterjce was fixed @ Rs. 326 on 15- 8 -67 and that of 
Shri Bhattacharjee @ Rs. 305. The pay of Shri Bhattacharjee 
was stepped up at per with that of Shri Chatterjeo U . D . 
Clerk on 15 - 8 -67 As per area Accounts Officer letter dated 
24 -9 - 73 . 


Shri A . K Sinha was LD . Clerk who was promoted an 
Accounts Clerk on 30 -6 - 66 in the C . P . C . scale of pay of 
Rs. 130 - 300 whereas Shri Harendra Singh L . D . Clerk was 
promoted as U . D . Clerk on 1 - 10 - 66 in the identical scale of 
pay . Shri Sinha was senior in service and in pay both to Shri 
Harcodra Singh in the lower post and also in the promotod 
post. The pay of Shri Hærendra Singh was fixed @ Rs. 305 
on 15 - 8 -67 as per wage board pay scalo. The pay of Shri 
A . K . Sinha which was fixed at lower stage was brought at 
per with that of Shri Harendra Singh on 15 - 8 -67. 


junior at lower scale 16- 12-63. Tine 


Besides tho above facts in dispute , the management hay 
also raised some other objections. It is stated that the 
workman had not raised Any dispute with regard to the 
specific matter which has been referred for adjudication 
before the Tribunal and as such there can be no valid in 
dustrial disputo in the eye of law . The disputo raised before 
the ALC ( C ), Hazaribagh by Giridih Brunch of R . C . M .S . 
in this case was entirely differüat from wbat has been re 
ferred to this Tribunal . The name of Shri Imtiaz Ali was 
Tot stated before the ALC ( C ) for comparison with the 
case of the concerned workman , when the dispute wag raised 
before the ALC ( C ) . Vice President of Giridih Branch of 
R . C . M . S . who has raised the present dispute is not competent 
to raise the samo in as much as a Branch of Trade Union 
cannot represent the main union which in this case RCMS 
having its registered office at Dhanbad . On this account 
also it is stated that there is no valid industrial disputo . The 
dispute is overstated inasmuch as the matter rclatcs to the 
poriod of about 15 years old . Their Lordships of the Supremo 
Court have held that overstayal claim should not be encour 
aged unless there is satisfactory explanation for the delay. 


The case of the concerned workman is that in accordance 
with the cadre scheme adopted by the management vide Dy. 
General Manager Ranchi Office Order dated 4 - 7 - 63 , 
U . D . Clerk and Accounts Clerk both having identical scale 
of pay come under the same cadre i.c. AGM Ministerial 
game cadro in Grade- IV . As a result of the implementation 
of the Wage Board Recommendation with retrospective 
effect from 5 -8 - 67 the pay of some U . D . Clerk were fixed 
at higher stage in the Wage Board pay scale of Rs. 245 .. 
460 than the pay of U . D . Clerks / Accounts Clerk in the 
same scale of pay who were genjor in service and in pay 
both in the lower post and also in the promoted post. In 
order to remove the said anomaly in pay of the senior 
cmploycey the management issued circular to raise the pay 
of Senior employees at par with the junior employecs or 
15- 8-67 who belonged to the same cadre and same grade. 
Ag Accounts Clerks in the field also cade under the same 


Shri Imtiaz Ali, Assistant Tine Keeper was promoted as 
Accounts Clerk on 16 - 12 - 63 . As per Wage Board his pay was 
fixed at lower stage than that of an U . D . Clerk who was 
junior to him , Both were on identical pay scale , Shri Imtiaz 
Ali was senior in all respects in the lower post and also in 
the promoted post. The pay of Shri Imtiaz Ali was stopped 
ils to the level of the U . D . Clerk junior to him . 

Tho concerned workman was appointed as Shop Clerk in 
the grains shops organisation op 8 - 3 -44 on a fixed pay of 
Rs. 30 P . M . which was gubscquently raised to Rs. 40. He was 
promoted as Asstt. Supervisor and Accountant in the same 
organisation in 1946 on fixed pay of Rs. 45 per month 
Thereafter he was promoted ag a Supervisor and Accountant 
in 1948 at fixed pay of Rs. 80 P . M . Tho said pay was brought 
in the prescribed scale of pay of Rs. 55 - 130 as per C . P . C . 
Award implementation from 1 -1 -47. He worked in that 
capacity till the existence of tho grain shop up to 30 -9 -56 . 
After abolition of the grains shop he was absorbed against 
a sanctioned post of Assistant Inspector in the scale of 
Rs. 55 – 130 which was the scale of L , D . Clerk und the 
same was revised at Rs. 60 - 130 . All L , D . Clerk , carrying 
scale of Rs. 60 - 130 on different designations were statod 
to be in the same cadre . The concerned workman was pro 
moted As Acoounts Clerk on 16 - 12 -63 and on 15- 8 - 67 bis 
pay & g per wage board recommendation was fixed at 
Rs. 305. Shri M . K . Banerjee was appointed as L . D , Clerk 
On 1 - 2 - 46 who was promoted as U . D . Clerk op 1 - 10 -66 . 
Shri Banerjee was junior to the concerned workman in ser : 
vice and in pay both in the lower post and also in the pro 
moted post. But the pay of Shri Banerjee was fixed @ 
R $, 315 on 15 -8 -67 and that of the concerned workman 
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W Ky, us in the Wage Board pay scale which were iden 
licui. The pay scale of the converned workman should also 
have veen stepped up to the level of Shri M . K . Banerjee, 
Imtiaz Ali, A , K , Sinha and others @ Rs. 315 on 15 - 8 -67. 
Besides that one adhoc increment was also admissible to the 
concerned workman from 15 - 8 - 69 in addition to the normal 
increment in the prescribed scale of pay . The management 
illegally and arbitrarily did not step up the pay of the CUTE 
cerned workman to remove the anomaly inspite of several 
representations made by him dircctly and through the union . 
The workmen raised the demand before thç management on 
behalf of the concerned wockman through R . C . M . S . Union 
on 13 -6 - 80 nd when this dispute was not settled the matter 
was raised by the union before the ALC ( C ), Hazaribagh 
and failure repout being submitted the present reference was 
made to thiy Tribunal for adjudication . The denlund of the 
workmen is that the concerned workmen, is entitled to stepp 
ing up his pay to the level of U . D . Clerk us Shri M . K . 
Banerjee . lait K . S . Chatterjee and others junior to him 
on 15 -8 -67 and that lic is also entitled to one ad -hoc incre 
ment from 15 -8 -67 and all the arrcars and other benefits 
arising out of the same. 


The only point for consideration in this reference is 
whether the concerned workinan Shri Gireshwar Prasad is 
entitled to the stepping up of increment, 
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ployces in the same cadre got ixulion of pay at a lower stage 
than tho junior employees who were previqusiy prior 10 
fisqu101 yeung less pay an ibu senior . MW - 1 has also 
stated that there were some problems ręguiding the pay of 
senior employees getting lesy pay than the counnels after 
fixation or the Wage Board pay scales . He bus further stated 
that the management issued circular to deal with such pro 
blems and that the provisions of FR -22- C were applied for 
the purpose of removing the said anomalies . He has stated 
that in order to get the benefit of FR -22 - C the senior and 
Junior were put in the same promotional channel. He has 
also stated that prior to July , 1963 there is no provision 
for promotional rules for the clerical grude employees and 
that the promotion rules were tramed for the prst time 
from 4 - 7 - 1963 by the Orlice Order 19yued on that date which 
has been marked Ext. M - 25 and prior to thai ad hoc system 
of promotion was followed , He has added that prior 10 
July , 1963 seniority or juniority rules were followed and 
no promotional channel was also followed . He has explained 
what is meant by cadıc and has statcit that a cadre means 
à channel of promotion with sanctioned strength of desig 
nation . He has stated that LD , Clerks and U . D . Clerks are 
in different cadres and hat senior Clerks are in another 
cadre , He has stated about the channel of promotion and 
has stated that U . D . Clerks are promoted to the post of 
Senior Cierks and Accounts Clerks are promoted as Junior 
Accountant and that U . D . Clerk cannot be promoted to the 
post of Junior Accountant und Accounts Clerks similarly 
cannot be promoted to the post of Senior Clerk . He hay 
stated that those who are interested to be posted from 
L . D . Clerks to Accounts Clerk , there is selection for the 
post, According to him the seniority of Accounts Clerk and 
U . D . Clerk are not covered by the same seniority list and 
that where there appears promotional channels schiority 
list are preparod . He has stated that no circulars were issued 
in respect of rectification among tho anomalic , in pay as 
between Accounts Clerk and U . D . Clerk . In this connection 
on peraual of Exte . M - 3 dated 1 - 8 . 70 , Ext. M - 1 dated 
25- 11 -69, Ext. M -4 , Ext. W - 6 and Ext. W - 19 , it will appear 
that these circulars relating to the removal of anomalies 
provided that junior and senior should be in the same cudro 
and the juniority and seniority has a hearing on the promo 
tional channel. If the amployees concerned are not in the 
same promotional channel, there is no question of compari 
sion of seniority and juniority , as such in this context the 
cadre means that the employees should be in the same pro 
motional channel andthe said malter has been cxplained 
fully in the evidence of MW - 1 which I have already dis 
cussed and the same does not find demolished in his cross 
examination . The workman WW - 1 has also stated about the 
anomaly in the fixation of pay regarding service increments 
and bas stated about the problem which had arisen in the 
pay of senior and junior employees as a result of imple 
mentation of the Wage Board recommendation and some of 
the circulars issued by the management. 


The management and the workmen each examined one 
witness 10 prove their respective case and also filcu docil. 
ment. 


Adinittedly tho cuncerned workman Shri Gireshwar Prasad 
is a monthly rated employee. Ho retired on 2nd of July , 
1982. Originally he had joined on 8 - 3 - 1944 in karharbari 
Colliery belonging to the Railways . The workman WW - 1 ha 
stated that from 1- 6 - 46 the ownership of Karbarbari Colliery 
was transferred to the Ministry of Supply , Government of 
India and from 1 - 10 - 56 the ownership was trunsteired to 
NCDXC and thereafter the ownership was transferred to 
Central Coalfield Ltd . from 1 -1 1 -75. It will thus appear that 
he was working under NCDC of Giridih Colliery after trans 
fer of thọ previous ownership of Karbaribari Colllary . The 
monthly rated employees of NCDC were not governed by 
the Majumdar Awards or other Awards but governed by 
different sets of rules i.e . those employed during the period 
of Railways were governed by Railway rules those , enployed 
during the period when the said collieriey wero being mana 
yed in Central Government departmentally were governed 
by civil rules and those appointed after 1 - 10 - 56 when NCDC 
was established were govorned by rules framed by NCDC . 
The Central Wage Board of Cual Industry considered speci 
fically the cases of the monthly rated cmployees of NCDC 
and made a spçcific recommendation that they should be 
given thc option to come over to the Wage Board pay scale 
and service conditions. The management of NCDC cave 
option to the employees concerned and fixed their pay as 
provided in Section, F of chapter 8 . It was provided that 
when the total emoluments of workers as on 1- 10 - 66 made 
up of basic wage , D . A ., interiin wage increased granted by 
the Wage Board way below the minimum of the prescribed 
wage scale for their category, they shall be brought up to 
the minimum prescribed and if they are in between two 
stages of their wage scale they should be placed at the 
stage next above their prescribed wage scale , It was further 
provide that the workmen shall be given one increment for 
every three completed years of service and those with less 
than three years service were not entitled to any increment. It 
further provided that those with servicc of three years or 
more but less than 6 years shall get one increment in the 
prescribed scale and those with service of 6 ye :11 s and more 
but less than 9 years shall be entitled to 2 increments and 
those with service of 9 years or more shall be entitled to 
three increments in the pregrihed scale . The management 
of NCDC entered into an over all settlement vide Ext, M - 1 
dated 14 -11-69 with R . C . M . S , and some other union regard 
ing implementation of coal Wage Board recomendatinn , 
MW - 1 Shri Roy, Dy. Personnel Manager has stated that 
there was settlement with RCMS union regarding fitment 
of comployees in connection with the Wave Boaril nuv scale 
and has proved the said scttlement Ext M . I . After fixation 
of the nav of the monthly rated employees as ner Wage 
Board Recommendation it was found that some senior em 
1062 G184 — 24 . 


WW - 1 in his evidence has stated that Shri M . K . Banerjęc 
who was junior to him got the benefits of stepping up incre 
ment although Shri M . K . Baterjee was junior to him . He 
has stated that Shri M . K . Banerjee was U . D . Clerk at the 
timo of fitment and the workman was Accounts Clark at 
That time and U . D . Clerk and Accounts Clerk are in the 
same sale . He has also taken the example of two others , 
Daniely , Shri A . K . Şinha and has stated that Shri Sinha 
Accounts Clerk got the benefit of stepping of pay in com 
parison to his junior Hardeo Singh who was U . D . Clerk 
and that Imtiaz Ali also got the said benefit in comparison 
to his junior U . D . Clerk . He has also stated that the nay 
of Shri N , C . Bone Accounts Clerk was raised to the level 
of junior U . D . Clerk Shri Rameawar Pandit and that the 
pay of Shri S , K . Bhattachurice Accounts Clerk was raised 
to the level of junior U . D . Clerk Shri L . G . Chutterjec . 
He has further stated that he art orplied for removins the 
anomaly but his prayer was not allowed . It will appear fion 
the reference that specifically the cases of S / Shri M . K . 
Banerjcc, A . K . Sinha and Imtiaz Ali ore mentioned and 
not other names are mentioned in the reference in respect of 
whom comparison can hi malle for steaning in incremenis . 
The terms of reference, therefore, require determination of 
the ditestion as to whether S / Shri M . K Banerjee. A . K 
Sinha and Imtiaz Ali were given stepping up increments and 
thesc aid benefit can he given to the concerned workmen . . 
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The terms of reference states that the pay of S / Sbri M , K , 
Banejce , A . N . Sinna und Imtiaz Ali were given stepping 
up increment to bring them at per with other junior U . D . 
Clerks at the time of implementation of Wage Board Recom 
mendation and on its basis the reference requires determina 
11on whether the same benefit is due to the concerned work 
man . The workman has, no doubt, referred to in his W . $ . 
and evidence to some other employees but in my opinion 
comparison cannot be made with another employecs except 
S /Shri M . K . Banerjee, A , K . Sinha, Imtiaz Ali 28 that 
would be going beyond the scope of the reference and as 
such I do not propose to consider the case of any other 
employee except S / Shri M . K . Banerjee , A . K . Sinha , Imtiaz 
Ali whose names mentioned in the reference . 


I will first take up the case of Shri A . K . Sinha in the 
Central Workshop at Barakakupa . It is submitted on behalf 
of the manugement that a mistake was committed in fixing 
hiy pay by comparing him with the case of U . D . Clerk , the 
point has been raised in para 4 of the W . S . of the manage 
ment. It is further stated that the mistake in the case of 
Shri A . K . Sinha was subsequently found out and the same 
WAS rectified an ( there was order of recovery of excess pay 
ment made to Shri A K . Sipha. MW - 1 has stated that 
originally the pay scale of Shri A . K . Sinba was correctly 
fixect but again his pay was wrongly fixed and thereafter 
it was rectified by orders of the Personnel department and 
that the rectification is noted in the service records of Shri 
Sinha . The service record oi Shri Sinha is LXT, W - 12 . Un 
peilisal of the said service book of Shri A . K . Sinna it will 
appeac that his pay was fixeu Rs. 315 on 15 - 8 -61 but 
the Quic al page 20 of his service bouh will show that 
" Consequent to the decision contained in letter No . PD / 
SR / Giridih |73 1768 dated 1 / 8 - 5 - 82 of P . M . CCL , Ronchi that 
the Seniority list of the Accounts Clerk and U . D . Clerks 
are maintained separately al C . W . S . Barkakanu and the above 
two posts Ale of two different cadre , the stepping up of the 
pay of Shri A . K . Sinba, Account Clerk ( Junior Accountant) 

@ Rs. 305 per month iristoad of Rs. 275 per month w . e .l. 
15- 8 -67 has been rectified and his pay has been re - fixed 
again @ Rs 275 w .e .f. 15 - 8 -67 has been rectified and alsu 
oidered to realise thc excess payment made to him in 24 
instalments of Rs. 174 . 47 Pner irunth to be eilcctive from 
July , 1983 " , lho entries in the service book of Shri A . K , 
Sinha shows that there has been a rectification of the mis 
take in fixing the salary of Shri Sinhu @ Rs. 305 which was 
stepping up of increment and that the excesa payment made 
to him has been ordered to be recovered. Thus the pay 
of Shri A . K , Sinha was not a case of stepping up of incre 
ment and the concerned workman cannot get any advantage 
hy comparing his case by Shri A . K . Sinha . On the contrary, 
it will show that in case of Accounts Clerk , A , K , Sinha , 
there was no stepping up of increment in his case as is 
being claimed by the concerned workman , 


and Shri Imtiaz Ali respectively also state those facts . The 
pay of the concerned workmon was fixed @ Rs. 305 in the 
pay scale of Accounts Clerk vide Ext, M - 8 and the pay of 
Shri ftiz All vide Ext. W - 7 who was senior to the con 
cerned workman was also fixed @ Rs. 305. Shri Imtiaz Ali 
had completed more than thrce years service by 1 - 10 -66 and 
as such he was entitled to the benefit of the circular Ext. 
M - 2 . Ag the concerned workoan had not put in more than 
3 years service as Accounts Clerk by 1 - 10 -66 he was not 
entitled to the benefit of the circular Ext. M -2 and as such 
he was not given the said benefit . It is clear that the con 
cerned workman s pay was fixed at the stage of Rs. 305 on 
15 - 8 -67 and that was the stage of pay at wbich the pay of 
Shri Imtiaz Ali was fixed . Thus the fixation of the pay of 
the concerned workman and Shri Imtiaz Ali was at the stayo 
of Rs. 305 on 15 - 8 -67 and there iy no ambiguity of the 
fixation of pay of the onverned workman , Shri Initiaz Ali 
was fixed @ Rs. 315 only because he had put more than 
thrce years of service between his date of promotion as 
Accoulls Clerk on 10 - 1 - 03 and 1 - 10 -60 . Ext. M - 2 ) watcu 
4 - 1 -63 18 ihe promotion rules issued by the Dy. Cenyrai 
Manager , NCD Lid . He said document was used by the 
workinen and has been exhibited by the nienagenen . It will 
show that U . D . Clerks are eligible for proinution to the post 
of Sonior Clerk , while Accounts Clerk is eligible for promo 
tion to the post of Junior Accountant. The concerned work 
man was an Accounts Clerk and as such was promoted to 
the post oi Junior Accountant, It will appear from the service 
records of Shri M . K . Banerjee Ext, M -23 that he was 
promoted to the post of Sr. Clerk wie .f . 1 - 7 -81 and Ext. 
M - 2 will show that tho criacerned workman was promoted 
to the post of Junior Accoun: unt w . e. f 2 - 4 - 75 , Thus these 
facts will show that the promotional channel for U . D . Clerk 
and Accounts Clerk were different after the implementation 
of Ext. M - 25 dated 4 -7 -63, MW - 1 has stated that prior to 
July . 1963 there werç 20 piointion rules and there was 
only ad -hou system and that prior to July , 1963 no juniority 
and seniority rules were followed and no promotional 
channels were followed . HC has stated that U . D . Clerky , 
L . D . Clerks and Senior Clerks are different cadres and 
that U . D . Clerks are promoted to the post of Senior Clerk 
and Accounty Clerk gre promoted to the junior, Accounant. 
His evidelice - wilt show that the same pay scalo does not 
mean that all having the same pay scale are in the same adic , 
The concerned workman adinitted in his clogs - examiantion 
that his claim is according to the circular issued by the man 
agement but will appear that no circular was insued by the 
management for rcmoval uſ anomalies comparing the ray of 
U . D . Clerk with Accounts Clerk . He has dimitted in his 
cross -examination that there was specific circular for the 
UD . Clerks for the removal of anomalies. 11 is clear , there 
fore that there is no circular that the removal of anontalles 
of Accounts Cadre can 17c compared with the Accounty Clerk . 


In view of the discussion made above it will appear that 
the concerned workman has not produced any document un 
the basis of which he can show that he is entitled to the 
benefit claimed by him . I have already discussed the case of 
the three persons named in the reference which will show 
that the caso of the concerned workman is not in accord 
ance with their case and as such he is not cntitled to any 
stepping Lily of increment. 


The management has explained the case of Shri M . K . 
Banerjce in para 4 ( d ) and 41f ) of his W .S . There does not 
appear any denial of the facts stated in this para in the 
rejoinder filed on bebalf of the workmen . It will appear that 
the case of Shri M . K . Banerjee fell out of the scope of 
Ext. M - 4 circular dated 1- 6 - 72 which related to the fixation 
of L . D . Clerk promoted to the posts of U . D . Clerk with 
effect from 1 - 10 - 66 . This circular has no application in 
the case of Shri Gircshwar Prasad as he was geitter U . D . 
Clerk nor he was promoted to the post of U . D . Clerk with 
effect from 1- 10 -66 . Shri M . K . Banerjee and Shri Gireshwar 
Prasad did not belong to the same cadre and promotional 
channel. The provision of FR - 22 - C or any circular issued 
by the management or Ministry of Finance have no applica 
tion to the case of the concerned workman in 90 far as 
his claim that his pay should be fixed at the stage of Rs. 315 
w .e .f, 15- 8 -67 in the Wage Board pay scale of Rs. 245 — 460 
is concerned. In respect of Shri Imtiaz All it will appeal from 
the fixation statement Ext. M - 7 that his date of promotion 
to the post of Accounty Clerk is 10 - 1 - 1963 while the date 
of promotion of the concerned workman ag appears from 
Ext. M - 8 is 16 - 12 -63 and as such it will appear that the 
concerned workman was junior to Shri Imtiaz Ali. The ser 
vice records Ext. M - 12 and M - 24 of the concerned workman 


In view of the facts, evidence circumstances discussed 
above I hold that the action of the management of Central 
Coalfields Ltd , in not removing the anomaly of giving 
stepping up of increment with cifect from 15- 8 -67 to tho 
concerned workman when his other colleague namely S / Shri 
M . K . Banerjee , A K . Şinha and Imtiaz Ali were given such 
stepping up increment to bring them at par with other junior 
U . D . Clerks at the time of implementation of Central Wage 
Board for the Coal Mining Industry is justified . Accordingly , 
the concerned workman is entitled to no relief. As the con 
cerned workman has already retired from service it will be 
too hard to saddle him with cost . Accordingly the parties 
to bear their own costs. 


This is my Award, 


1. N . SINHA , Presiding Officer 

(No. L - 24012(23) /81- D . IV (B ); 
A . V . S . SARMA, Desk Officer 
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New Delhi , the 27th October, 1984 


बीही कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम , 1976 ( 1976 का 56 ) 
की भाग ( 1 ) वी उपधाग ( 3 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियो का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार ने बीडी के निर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के 
लि . गोदाम में किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बा , पर प्रति किलोग्राम 25 
पसे की दर उग पर के रूप में निर्धारित की जिस पर उपकर के 
Rप में उत्पाद शुल्क लगाया जाना था और एकत्र किया जाना था । 


S. O . 3977 . In pursuince of section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 ( 14 of 1947) the Centrul Government 
hereby publishes the following award of the Industrial 
Tribunal Ahmedabad in the industrial dispute between the 
employers in relation to the tranayement of Oil and Natural 
Gas Commission, Western Region, Baroda and their work 
men , which was received by the Central Government on 
the 19th October , 1984 . 

BEFORE SHRI G . S . BAROT , PRESIDING OFFICER, 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ), AHMEDABAD 

Reference (ITC ) No. 21 of 1984 

ADJUDICATION 

BETWEEN 
Oil and Natural Gas Commission , 

First Party . 
Western Region , Baroda , 
AND 
The workman employed under it . 


Second Party . 


वित्त अधिनियम , 1979 के अधीन , अनिमित तम्बाप पर उत्पाद 
शुल्क लगाने में छट दी गई । और गोदामों का लाइसेंस देना समाप्त 
किया गया । बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम , 
1976 के अधीन एकत्र किए जा रहे उपकर को भी पहली मार्च, 1978 
में मंद कर दिया गया । निधि के अधीन कार्यकलापा में धन नगान के लिए 
बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर ( मंशोधन ) अधिनियम , 1981 बनाया गया 
है और पहली जनवरी , 1982 में प्रत्येक हजार निर्मित बीड़ियों पर 10 मे . 
की दर में उपकर लगाया गया है । 

प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसे गज्यों को जहां देश में बीड़ी श्रमिक 
मंकेन्द्रित हैं , पांच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और विभिन्न कार्य कलापों 
के कार्यान्वयन के लिए पाल्याण प्रायुक्तों के पद सृजित किए गए हैं । विभिन्न 
कल्याण प्रायुक्तों के अधिकार क्षेत्र इस प्रकार हैं : 
1 बाल्याण प्रारक्त नवनेश्वर उरीमा , पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी ग ज्य 
2. कल्याण प्रायुक्त , भीलवाड़ा राजस्थान और गुजगत 
3. बल्लाग प्रामुक्त, उग्नाहावाद उत्तर प्रदेश 
4 कल्याण आयुक्न, अंगनौर कर्नाटक और केरल 
5 कल्याण प्रायुक्न , जबलपुर मध्य प्रदेश 
6 . कल्याण आयुक्त नागपुर महाराष्ट्र 
7. कल्याण आयुक्त, कर्मा 

बिहार 
8 कल्याण प्रायुक्त हैदराबाद तमिलनाडु और पनि प्रदेश 


In the matter of termination of services of Shri G . U . 
Sisodia , Casual Labour w .c .f . 16 - 5 - 1975. 

AWARD 
The industrial dispute tielween Oi! and Natural Gas 
Commission , Western Region , Baroda and the work en 
employed under it has been referred to me for adjudication 
unue Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 , by the Government of India , Ministry of Labour and 
Rehabilitation Department s Order No . S . O . L130012 583 

D ( B ) dated 2- 3 - 1984 in respect of termination of services 
of Sbri G . U . Sisodia , Casual Labour with effect from 
16- 5 - 1975. 

2 . Before this reference can be heard and finally dis 
posed of , Shri P. S . Chari , the learned Advocate for the 
workman has filed the pursish Ex . 6 to the effect that for 
the reason stated therein the workman does not want to 
proceed with the demand and wants to withdraw the same. 
in vicw of this, the workman is allowed to withdraw the 
demand . The reference stands disposed of accordingly . No 
order as to costs. 
Ahmedabad, dated the 9th October, 1984 . 

G . S . BAROT, Presiding omcer 

[ No. L - 30012 /5/ 83- D .III. B ] 
NAND LAI., Under Secy . 


चिकित्सा मूविधाएं : 

चिकित्मा सुविधा देने के काम को प्राथमिकता दी गई और पानोच्य 
अवधि के दौगन मनिम्नलिखित स्थानों पर सात और औषधालयों की 
मंजूरी दी गई - - 

( क ) स्थाई प्रौषधालय , यादगिर (कर्नाटक ) 
( ख ) स्थाई औषधालय , चमराजनगर (कर्नाटक ) 
( ग ) स्थाई प्रौषधालय , गुंठेलपेट (कर्नाटक ) 
( ग ) स्थिर-य-घलता-फिरता प्रौषधालय कटिपाल (कर्नाटक ) 
( क ) स्थिर-च- चलता -फिरता औषधालय दशरथपुर ( उड़ीसा ) 
( च ) स्थिर-व -चलता-फिरता पौषधालय नोहना ( मध्य प्रदेश ) 

( छ ) स्थिर-व-बलता-फिरता औषधालय गलखोटा (मध्य प्रदेणा ) 
पिछले वर्षों और मालोच्य अवधि के दौरान मंजूर किए गये पौषघालयों 
की संख्या 108 है और ये सभी प्रावधालय काम कर रहे हैं । 


नई दिल्ली , 29 अक्तूबर, 1984 
काल मा० 3978.- - बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 
1976 ( 1978 का 62) की धाग 10 के अनुसरण में केन्द्रीय मबार 
निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें 31 मार्ष, 1984 को समाप्त 
शेने वाले वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन वित्तीय महायता प्राप्न 
निधि के कार्यकलापों का लेखा -जोखा दिया गया है । 


सामान्य : 


. 


घोड़ी प्रतिष्ठानों में सीधे या किमी एजेंसी के माध्यम से नियोजित 
ध्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उपायों के संबंध में वित्तीय सहायता 
देने के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम , 1976 और बीड़ी 
कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1976 के अधीन बीड़ी कर्मकार कल्याण 
निधि गठित की गई है । 

मीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम , 1976 के अधीन बनाए 
गए नियम 15 फरवरी , 1977 को लागू हुए । बीड़ी कर्मकार कल्याण 
निधि अधिनियम , 1976 के अधीन बनाए गए नियम 7 ममतूबर , 1978 मे 
लागू हुए । 


बीड़ी श्रमिकों का विशिष्ट इलाज करवाने की व्यवस्था करने के 
लिए, टी० बी० सनटोरिया/ अस्पतालों में 17 पलंग प्रारक्षिस्त किए ग । 
म्सके अलावा निधि मे चलाए जाने वाले अस्पतालों में 267 ऐसे थोड़ी 
श्रमिकों का इलाज करवाया गया , जिनकी टी० बी० से पीड़ित होने की 
मार्णका थी । 


शिक्षा : 

विभिल क्षेत्रों में बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को 46,13,684 रुपये 
की राशि छात्रवृत्तियों के रूप में दी गई है । 
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Hit: 

मीठी श्रमिकों के लिए मनोरंजन सुविधानों की व्यवस्था करने में 
19 ,158 597 47 fat i n 


was also stopped with effect from 1st March , 1979 . For fpan 
cing the activities under the Fund , the Boedi Workers Welfaro 
Cogs (Amendmont ) Act, 1981, has been enacted and cess has 
beon levied on manufactured beedics at the rate of 10 paise per 
thousand manufactured becdis with effect from 1st January , 
1982 . 


मावास : 


- 


- 


- 


- 


बीड़ी श्रमिकों के प्राणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, प्रावास 
योजना के अन्तर्गत , मालोच्य अवधि के दौरान , कर्नाटक सरकार को 
8 . 46 47 47 THER 24 # 

" HYTT 
मकान स्वयं बनायो " योजना के अन्तर्गत इमदाद व ऋण की दर बढ़ाकर 
5,000 ( 1000 547 THTE T 4000 FTT 451 444 
ऋण ) कर दी गई है । इस योजना को मीही श्रमिकों में लोकप्रिय 
बनाने के लिए इसे उदार भी बनाया गया है । 

बीड़ी श्रमिक सहकारी सोसाइटियों को गोदाम तथा वर्कशैड बनाने 
के लिए वित्तीय महायता प्रदान करने हेतु एक योजना बनाई गई है । 
इस योजना में वर्कशड/ गोदाम या दोनों के वास्तविक निर्माण लागत का 
75 sfarra a mai fTT 50 ,000 17 74 , S T 
भी कम हो , वितीय सहायता देने की व्यवस्था है । निर्माण लागत का 
25 प्रतिशत महकारी सोसाइटियों को स्वयं ही बहन करनी पड़ेगी । 


For administrative convenience, the States having con 
centration of beedi workers in the country , have been group 
into eight regions and posts of Welfare Commissioners created 
for implementing the various activities. The jurisdiction of 
various Welfare Commissioners is as under : 
SI. No. Name of the Regions Name of the States 
1. Welfare Commissioner Orisse , West Bengal and 
Bhubieswar 

Erstern States. 
2. Welfare Commissioner Rrjisthen and Gujrat. 

Bhilwara 
3 . Welfare Commissioner Uttar Prvdosh 

Allahabad 
4 . Welfare Commissioner Kematika and Kerala . 

Bangalore 
5 . Welfarc Commissioner 
Jabalpur 

Madhya Pradesh 
6 . Welfare Commissioner 
Nagpur 

Miharashtra 
7. Welfare Commissioncr Keimo Bihir 
8 . Welfare Commissioner Timilni du and Andhra Pra 
Hyderabad . 

desh . 


of 198.3 84 Ft at factor 


1. Eet Toi fefe TAI 94 -2019 2 ,84, 44, 48 9.65 670 
2 1983- 84 URTE rretet 

4,17,24,699 . 21 647 
3. 1983- 84 RTT BUTY 

1,80, 35 ,801. 43 E40 
4. 31 18, 1984 # FAR TOP 5, 21,33,327 . 43 

- - - 
[hout qe 12015 /8 / 84 very II] 

कवर राजिन्द्र सिह , अपर सचिव । 


- . 


Medic : 1C:hre : 


New Delhi, the 29th October , 1984 
S . O . 3978 . - In pursuance of Section 10 of Bccdi Worker 
Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976 ), the Central Governments 
hereby publishes the followig report giving in account of the 
activities financed under the said Act during the year ending 
31st March , 1984 . 


Org.unisation of 4D infrastructure for rendering medical 
caso has been given first priority and during the period under 
roport , seven more Cispensaries were sanctioned as under : 

(2 ) $ 3tic dispensery Yedgir (Ki- 1Date ke ) 
(b ) Static dispensary , Chimrajnagar (Karnataka ) 
(c ) Static dispensary , Gundlepet (Karnataka ) 
( 1 ) Static -cum -Mobile dispensary , Katipala (Kuni tekst 
(o ) Stutic -cum -Mobile dispensitiy , Dasarathpur (Oriss ? ) 
(f ) Static -cum -Mobile dispensely , Noha tay ( M . P .) 
(g ) Static -cum -Mobilo digengt ry , Garhkota ( M . P .) 


The dispensaries sanctioned during tho previous years and 
during the period under report , viz 108 are functioning. 


General : 

The Beedi Workers Welfare Fund has beça constituted 
under the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 and the Beedi 
Workers Welfare Fund Act, 1976 for the Anancing of measures 
to promote the welfare of persons engaged in beedi establish 
ments directly or through any agency . 

The Rules framed under the Beedi Workers welfare Cess 
Act., 1976 camo into force with effect from 15th day of February , 
1977 . The Rules under the Beedi Workers Welfare Fund Act 
1976 were brought into force with effect from 7th October , 
1978 . 


For providing specialised treatment to becdi workers, 17 
beds were resorved in T . B . Så netcrie m /hospital. Besides , 267 
berli workers suspected to be suffering froin T . B . were given 
troutnicnt in the fund institutions , 


Educalion : 

An amount of Rs. 46, 13 ,684 /- was disbursed as scholarships 
to the children of becdi workers /in different regions . 


In exorcise of the powers conferrod by sub - section (3 ) of 
Section 1 of the Beedi Workers Welfare Act, 1976 ( 56 of 1976 ) 
the Central Government had fixed the rate of 25 paiso per 
kilogram of tobacco issued to any person from a warehouse 
for any purpose in connection with the manufacture of bcedies 
the rate at which the duty of exercise was to he levied and 
collected by way of cess . 


Regrytion : 

Au : mount of Rs. 49, 158 hi s been spent in providing 
recretion! I fi cilities to becdi workEIS . 
Iłoisiny : 

For pririding housing focilities to heedi workers under the 
House Scheric forcconomically wa her section of Eccdiworkers , 
înómount of Rs. 8 . 46 1 . khs has been pail as subsidy to the 
garvernment of Rurat ki during the period unde report 


Under the Finance Act, 1979 , unmanufactured tobacco 
was excmpted from the levy of excise duty and licensing of 
warehouse was discontinued. The cess which was heing 
collected under the Becdi Workers Welfare Cess Act, 1976 


[PTT II - 


3 ( ii )] 


WITH FT TTTTTT 24 , 1984/4451973, 1906 


3639 


Si 


: " The progress of construction of houses sanctioned during the 
Previous youts to the Sty tę Government under this scheme is 
being piersiod with the concerned St: te Government . The rate 
brsubsidy -cum -luan under the Build Your Own house his been 
increasod 10 Rs.5 , 000 /- (Rs. 1 . 000 ) - subsidy -t- Rs. 4 , 000 /- interest 
freclncen ) per tenement ? nd the schomo hrsalso been lih - raliscd 
10 mike in more popular among the Beedi Workers . 


SCHEDULE 
" Wbether the action of the munagement of Parasea 

Colliery of M /s . Eastern Coalfieldy Ltd ., P. O . 
Kajoragram ( Burdwan ) in changing thic designa 
tion of Sri Ganeswai Prasad Singh from Cap 
Lamp Attendent Gr. III Clerical to Cap Lanp Fit 
ier, Cat.- IV with effect from 1974 without giving 
notice / consent of the workman justified ? If not, 
to what relief the workman concerned entitled ?" 


A scheme for grant of financial rssistance to becdi workers 
cu -oporc tivo socities for construction of gedowns and weikuheds 
hus becn forotulitted . This scheine provides for pryment of 
financialassistance upto 75 % of the Fctual cost of construction 
of worksheds godowns or both or Rs. 50 ,000 for orch whichever is 
less, 25 % of the construction cost shall be borne by thc Co -op 
Crediye se ciuties. 


2 . The case of the union is that the concerned workman 
was working as Cap Lamp Atten lant in clerical Grade III . 
He passed the Matriculation Examination and thereafter join 
ed Parasea as a Cap Lamp Isauc Clerk on 4 - 7 -73 under the 
crstwhile management and thereafter he was deputed to 
Discrgnrh Omce wherefrom he got n certificate of passing tho 
Test Examination showing that he is a fit person to shoulder 
the responsibility of Cap Lamp Cabin Inchirge . It is sub 
mitted that though he was designated as a Con Lamp Atten 
dant but in fact he was doing the job of cap lamp issuu 
clerk and he was designated as such even after nationalisa 
tion by the present management. 


- - 


- - - 


- -- - 


- 


St: tentoniof: ccounts for the your 1983- 19841 . 

- - - 
1 . Opening balance us on 1st April , Rs . 2 .84 ,44,489. 65 

1983 
2. Receipt during 1983 -1984 Rs. 4 ,17 , 24,699 .21 
3. Expenditure during 1983- 1984 Rs. 1,80, 35 ,861 . 43 
4 . Closing b : Innce as on 31st Rs . 5, 21, 33 , 327 ,43 
March , 1984. 

- - - - - - - - -- 

(H -12015 /8 /84W . DI ] 
KANWAR RAJINDER SINGH , Under Sccy . 


3 . It is, however, alleged that after nationalisation tho 
management changed his designation to Cap Lamp Fitter 
Cat. IV without any notice U / S 9A of the I.D . Act or with 
out his consent which is illegal and unjustified . It is Aub 
mitted that though he should have been further promoted 
to Grade II and I in Clerical Gradc but he was demoted 
from Clerical Grade III to Category IV as Cap Lamp Fittor 
which is the job of labour . According to him several others 
junior to him have already got promotion . It is submitted 
that the said action of the management is unjustified and 
he should be given due grade in vierical side with all benc 
fits . 


- - - 


- - 


- - - 


New Delhi, the 30th October, 1984 


S . O . 3979. - In pursuance of section 17 ofthe Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publisbes the following award of the Central Govero 
ment Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad, in the industrial 
dispute between the erroployers in relation to the manage 
ment of Parasca Colliery of M / s . Eastern Coalfields Limited , 
P . O . Lajoragram , Distt. Burdwan and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 25th 
October 1984. 


4 . The case of the management, however , is that at tha 
time of take over the conserned workman was working as Cap 
Lamp fi -teilalthough his designation was Can Lamp Attendant 
and that he should have been placed in Cat. IV but hc wax 
found to have been placed in Clerical Grade IJ . After 
nationalisation anomalies which were found in respect of 
grade. designation cte . were removed , with the result ihat 
the concerned workman was designated as Cap Lamp Fitter 
and was placed in Category IV 23 there was no such desig 
nation as Cap Lamp Atterdent in the Coal Industry . The 
allegation that he was lescribed as Car Lamp Issue Clerk 
has been denicd by the management and it is submittc :t that 
the concerned workman is not cutitled to any relief. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 


5 . The point for consideration is as to whether the action 
of the management in changing the designation of the con 
cerned workman from Cap Lamn Attendant Grade ITT 
clerical to Cap Lump Filter Cat. IV with effect from 1974 
without giving any notice is justified . If not, to what relief 
the concerned workman is entitled . 


Reference No. 35 / 82 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Parased 

Colliery , M / s . Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Kajora 
gram ( Burdwan ) . 

AND 

Their workmen 
APPEARANCES : 

For the Employers - Sri N . Das, Advocate . 

For the Workimen - - Sui Sakti Mukherjee . Advocate . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. 


6 . During the cousco 21giment it wur: lil yed on chall 
of the management that the change in designation WAS 
made only to remove the anonslick as there was no such 
designation of Cap Lamp Allen171t in the Coal Industry. 
It is however not denic .l that the concerned workman was 
in clerical Grade III prior to coange in his designation . It 
it also not denicd that the job oi Cap Lamp Fitter is that of 
a labour . Part II Page 48 of Coal Wagc Board recommenda 
tior , Anpendix V , Sl. No. 24, would also show that a Lamp 
Fitter is a manual worker en played on the repair and main 
tenance of safety lamp. Thus Lanip Fitter is a manual 
worker and not a clerical job . The concerned workman was 
in clericu Grade I] I though his designation was that of a 
Cap Lamp Attendant. Further the evidence of the work 
man is that he was working as a Cap Lamp Teslie Clerk It will 
also appear froin thc Lentity Card Fxt. W - 1 is also other 
leiters Exts. W - 2 , W - 3 , W - S , and W -6 that in all these corres 
rondence the concerned worktun was described as a Cap 
Latin issue Clark . This designation of his is also mentioned 
in hiq Icave slips Ext. W - 7 series. Thus from all the docu 
menty it is clear that the concerned workman was & Cap 
Lamp Issue Clerk and he was in clerical Grade III admit 
tedly . The change in his desionation from clerical Grade TIT 


Dated , the 15th October, 1984 

AWARD 
The Goveroment of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them U /s. 10 ( 1 )(d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 17 of 1947 ) has referrel 
the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
L - 19012 ( 54 ) / 81-D .IV ( B ) dated the 17th April , 1982 . 
1062 G1/84. – 25 . 


These of the proces. Act. 1947 indication unde 1982 . 
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to Category IV Cap Lamp Fittor without his consent and 2 . Mr. Surinder Pershad was employed in the Depart 
without notice US 9A of the I. D . Act is thus clerly illegal mental Canteen of Ministry of Works & Housing since its 
and unjustified . Section 9A of the I. D . Acl clcrly provides commencement und his designation was Assistant Manager 
that any employer who proposcs o effect any change in the with emoluments Ry, 341 per month in the year 1980 , when 
condition of service applicable to any workman in respect his services were terninated by vider simplicilor of termina : 
of matters specificd in the Fourth Schedule cannot do the tion on 26 -4 - 80 . His Caso is , hat he was a regular per 
Game without giving a notice in a prescribed manner to the manent employee , and that the action was proceeded by issue 
workman concerned. In this case tiere was change in grado of a charge -sheet but no enquiry way held , and that the 
and designation of the concerned workman without notice action was taken against him fur union - activitics because he 
And so it is clerly unjusufied and therefore the concerned was organising secretary of the All lodia Cantcen Mazdoor 
workman is entitled to be desigilated as clerk in clerical Sabha (Registered ) . Ho claim reinstatement in service 
Gr. II and his designation should be as Cap Lamp Issue with full back -wages and continuity of service. 
Clerk as is also apparent from the documents of the manage 
ment. The learned Advocate of the management also has 

3. The Management of the [ cpariinental -Canteen respon 
got no objection if the concerned workman is put in clerical 

dent raivod a number of preliminary objections. 
Grade III. 

First ob 
jection raised that the claimant was holding a Civil poyt 

and , on that account, Judustrial Tribunal had no jurisdiction 
; 7. It was, however, cortended on behalf of the concern 

in his case . The iespondent Institution , Deportnıental -Can 
ed workman that in Eastern Coalllolds there is no Clerical 

teen was said to be no1 an ingustry as the teroi is defined 
Grade III Clerks, but all the clerks are in cleric: 1 Grade II 

in section 2 ( ) of the I. D . Aci. The third objection raised 
and I. But there is 13 d . cument to show except the oral 

is that the claimant was a purely temporary employce and 
testimony of ww - 1 , The Wage Board reconimendation Vol. 

the services wero terminated under CCS ( Temporary Service ) 
2 page 54 would show that a Lamp Clerk is in Grade III. 

Rules 1965 by simplicitor order cf termination . Another 
The concerned workman was a Lamp Clerk and therefore 

preliminary objection raised was that the claimant Assistant 
he is fit to be placed in clerical Gr. III since the date of 

Manager had Managerial duties and was not embraced 
his change in designation and he is also entitled to get the 

in the definition of worknad is given in section 2 ( 9 ) of 
difference of wages , if any, from the date of change of his 

the ID Act, 47 . 
designation . 
8 . The award is passed accordingly . 

4 . The termination of service was said to be for generally 

unsatisfactory service and on avcount of bis inisbehaviour 
J. N . SINGH , Presiding Officer with the Hony . Joint Secretary of the Departmental Çan 
[No. L -19012 (54 )(81-D . IV (B ) ] 

teen and is motivating certain persons to join persons physical 

ly assaulting on 17- 3 - 80 and in raising slogans und libing 
S . S . MEHTA , Desk Omcer 

abusive language against the Chairman of the Departinental 
Canteen , but the action taken ageinst him was not by way 

of disciplinary action but simply termination of acrvice of : 
New Delhi, the 30th October , 1981 

temporary employeo under the jules. 
S .O . 3980. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governmcot 

5. The followlug issues have been settled :-- 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delbi, in the industrial disputo 

1. As per torms of reference . 
between the employers in relation to the management of 

2 . Whether the claimant is not a workman 
Departmental Canteen Ministry of Works & Housing, New 
Delhi and their workmen which was received by the Central 
Government on tho 25th October , 1984 , 

6 . The evidence led by the parties have been recorded 
and detailed arguments of the parties representatives havo 

heen heard . 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL , NEW 

7 . The Departmental-Canteen is suid tcl be not an industry 
DELHI 

and memorandum of 12 - 1 - 82 is referred to in this connection 

and it is called a notification . Txiy memoranduin is issuu 
I.D . No . 68 /81. 

by Director of Canteens, Ministry of Home Affairs and 
In the matter of dispute botween : 

Mentions advice of the Central Govt. Ministry of Law that 

Departmental- Canteen could be regarded as excluded from 
Shri Surinder Porshad y /o Shri Kedar Dutt, resident the definition of Industry under section 2 ( s) of the ID 

of T /10 / 1 , Vayu Sena Road , P . O . Madangir , New Act, 47 . 
Delhi-62. 

8 . On record in the opinion of the Ministry of Labour 

and Rehabilitation dated 27th May , 84 in letter to Mr. 
Versus 

Samer Mukherjee , M . P ., where the Minister of Labour is of 
The Management of Departmental Canteen , Ministry 

opinion that exemption hus not been provided to Dopart 

mental- Canteens and the Departmental- Canteens are within 
of Works & Housing, New Delhi. 

the definition of industry in the LD . Act, and the Industrial 
APPEARANCES : 

Disputea relating to Canteens were being processed on merits 

in the Ministry of Labour , 
Shri R . N . Bagai — for the Management. 
Shri H . K . Puthak - -for the workiran. 

9 . The matter has to be examined in the light of tho 

Court decision by this Tribunal. The case governing is the 
AWARD 

celebrated Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. 

A . Rajappa where only sovereign functions of the Stato 
Central Government, Ministry of Labour on 21st May, are excluded from the definition of industry . Running of 
1981 yide Order No. L -42012 (6 ) /81- D . U . B . made reference Departmental Canteen is not a soverigo function 1983 Lab . 
of the following dispute to this Tribunal for adjudication : 

L. C . 1884 reports Full ench judgment of Patna High Court 

in B . K . Bharti Vs. State of Bihar , where it is ruled that 
" Whether the action of the Chairman , Departmental the Forest Department docs not run trado or industry but, 

Canteen , Ministry of Works and Housing. Niriman cven in that department, a severable Unit satisfying the triple 
Bhawan , New Delhi in terminating the services of test would be an industry . Example is given that Lac 
Shri Surinder Pershad, Assistant Manager , with Manufacturing Factory run by department of Forest would 
cffect from 26 -4 - 1980 is legal and justified ? YE be an Industry taking it as a separto Unit. Other examples 
not, to what relief the workman is entitled yes 

are also mentioncd . 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 
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10 . This Departmental-Canteen charging price for the 

14 . Ju pursuance of this notification , the Government of 
Food -Stufl s and Drinks şold , even when it is highly subsidised India , Department of Personnel Administrative Reforms issu 
by the Union Government, is clenrty an Industry satisfying cd notification dated 23- 12 - 80 vive G . S . R . 54 publishing rules 
the triple tests of systematic activity organised by co -opera relating to employees of the Departmental Canteen and the 
tion between employer and employecs for production and Telovant extracts there from t e as under - 
distribution of food- stuffs and drinks to satisfy human wants. 
It is held to be an Industry , cven though it is a Departmental 

(Department of Personnel and Adininistrative Reforms) 
Canteen of the Ministry of Works & Housing. 

NOTIFICATION 
. . 11 . I he claimant Surinder Pershad , in his allidavit in pain 

New Delbi, the 231d December, 1980 
6 . clearly mentioned that his dulies were to keep accounts 
and to deal with other affairs of the canteen and , when 

G .S .R . 54 . - Whereas all posts in the canteens and tiffin 
some person was not on Juty , he was performing duty of 100ms run departmentally by the Government of India were 
such a person in his absence and was also assisting the staff declared as posts in connection with ſtairs of the Union , 
at the time of rush to mnect with the situation , He is not shown and the incumbents of such posts were declared as holdcis 
by the Management to have any managerial functions like 

of civil posts under the Centrai Government with effect 
Allocation of work to other cmolopees in the canteen and 

from the 1st day of October, 1979, vide Notification No . 
taking disciplinary action against them . At the most, he could 6 ( 2 ) 23 / 77-Welfare Matod the 11th December , 1979 ; 
bo said to have supervisory funcions, but , because emolu 
ments were only Rs. 341 p . m . hc remains within the defini 

And whereas, it was laid down in the aforesaid notiſiva 
tion of workman given in section 2 ( s ) of the I. D . Act, 

tion that the conditions of services of the incumbents of 
1947. 

these posts will be framed under proviso to article 309 . of 

the Constitution to have ietrospective from the 1st day of 
12. The main question to be decided in this cusch is whethe) October, 1979 ; 
Civil Service ( Temporary Service ) Rules 1965 plied 10 
the workman . It cannot be accepted that, simply because 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
ho holds a civil post, the I. D . Act 47 does not apply to him . 

the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
Patna High Court in its Full Bench clecision in 1983 Lab . 

hereby makes the following rules regulating the method 
IC 1884 in B , K . Bharti Vs . State of Bihar, referred to earlier , 

of recruitment and the conditions of service of person ur 
clcurly formulated the vicw that the fact of an employec 

pointed to such posts namely :- - 
being a civil servant did not , if so facto , deny the application 
of l . D . Act, 47 , but rules specifically dealing with a parti 

CHAPTER 1 
cular point may well exclude the applicability of particular 
provisions of the I, D . Act, 47 . Similar is the ruling referred 

Preliminary 
to by the Ll. Advocate for the Union of India in W . A . 
No. 47 of 1976 Director of Postage Servicce Vs. K . R . B . 

i Short title and commencement ( 1 ) Thosc Tulcs may 
Camel and others decided on 23 - 12 - 83 and referred to in be called the Departmental Canteen Employees (Recruitment 
NOC 214 in AIR 1984 Junc part. It was ruled therein and conditions of Service ) Rules, 1980 . 
that the I. D . Act 1947 Chapter V A did not apply to tem 

( 2 ) They shall be deemed lo have come into force on 
borary Government servants, to vihom Rule 5 of C . C . S . 

The 1st day of October, 1979 . 
( Temporary Service ) Rules 1965 applied . 

CHAPTER II 
· 13 . The factual position in this caso is different. This 

Cousiitution of Service 
workman was promoted as Assistant Manager wic .f. 1 - 2 - 79 
on probation for three months, oxrendahle hy rinother three 
months. However , on 11th December , 79 the following noti 
fication was issued by Government of India :. . 

4 . Initial constitution of service . -- Every person holdingmy 
of the posts specified in column 2 of the Schedule A inimc- . 

diately before the 1st day of October , 1979, shall be deemed 
( To be published in Part I Section 1 of the Gazette of India ) 

to have been appointed to the Service on and with effect from 
Government of Indis /Bharut Sarkar 

the 1st day of October, 1979 in the samc capacity in which 

he was working in . nediately before that date . 
Ministry of Home Affairs /Grih Mantralaya 

6 . Appointment on regular basis.- ( 1 ) Subject to the 
Department of Personnel und Administrative Reforms . provisions of sub -rule ( 2 ), a member of the Servicc who 

completes his period of probation satisfactorily shall be deem 
( Karmik Aur Prashasnik Sudbar Vibhag ) 

ed to have been appointed on regular basis with effect from 

the date ho completes his period , of probation , 
New Delhi, the 11th December, 1979 

8. Period of probation. — ( 1 ) Every person who has be 

come member of the Service by virtuo of the provisions 
NOTIFICATION 

of rulc 4 , shall be deemed to bjave completed his period of 

probation . 
No . 6 ( 2 ) /23 / 77 -Welfarc. — It is hereby notified for the 
information of all concerned that the Government of Indin 

( 2 ) Every person who is appointod to any port in the 
have taken u decisions to treat , with effect from the 1st Service between the period commencing on the 1st day of 
day of October , 1979 , all posts in the canteen and tiffin rooms October , 1979 . und ending with the date of publication of 
nun departmentally by the Government of India as posts thesc rulce in the Offlcial Gazette , shall also be deemed to 
in connection with the affairs of the Union . Accordingly have completed his period of probation in case his conti 
present and future incumbents of such posts would qualify nuoug length of service in any of thesc posts is more than 
19 holders of civil posts under the Central Government, six month , 
Necessary rules governing their conditions of servicc will be 
framed under proviso to article 309 of the Constitution to 

Provided that if any person has not completed six months 
bave retrospective effect from the 1st day of October, 1979 . on the date of publicajton of these rules in the Official 

Gazette , his period of probation will extend upto the date 
Sd / 

hc completes six months service and the period of proba 

lion in such a case may be extended by a further period of 
( T. V. RANGARAJAN ) 

hix months in case his work or conduct during the initial 
Joint Secretary." period of probation is not found to be satisfactory , 
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( 3 ) Every person appointed to the Service after the 
dute of publication, or these rules in the Official Gazette , 
tball remain on probation for a period of six months which 
may be extended by a further period of six months in case 
his work or conduct during the initial period of probation 
is not found to be satisfactory . 


Further it is ordered that the requisito number of copic 
of this Award may be forwarded to the Central Governmont 
for necessary action at thcir end , 


Dated , October 10 , 1984 . 

0 . P. SINGLA , Presiding Cfficer 
[No. 1 42012 (6 ) 781- D . JI ( B ) I 

HARI SINGH, Desk Officer 


( 4 ) The service of a member of the Servicc may be 
terminated by the Appointing Authority before he completes 
his period of probation including the extended period of 
probation , if any , without assigning any reason and without 
giving any prior notice . , 


New Delhi, the 30th October, 1984 


15 . It is correct that the workman s services in the Can 
teen biti bcen terminated befuie 23 - 12 - 80 , when the rules 
were notified , but these rulc . 3Decifically are retrospective 
from 1st day of October , 79 and the notification of 11th 
December , 79 specifically referred to the fact that the rules 
under articlc 309 of the Constitution will have retrospective 
cffect w . e . f. 1st day of October , 79 . 


S . O . 3981, - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dis 
pute between the employer s in relation to the management 
of Air India and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 25th October , 1984, 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 


16 . The workman shull be deemed to have been confirmad 
as Assistant Manager in regular service under rule 4 of tho 
Rules, because the rules are retrospective w .e. f. 1- 10 - 79 , 
and persons in employment on 1 - 10 -79 shall be deemed 
to have been appointed in scrvice on and w . e .f. 1st day of 
October, 79 , Ob regular permanent basis, 


Reference No. CGIT -221 of 1983 
PARTIES : 

Employees in relation to thợ management of Air India 


AND 


17 . Id . counsel for the Government of India urged that 
ibe rules cannot apply to the workman , who was not in ser 
vice on 23 - 12- 80 when thenc rules were notified . This 
argument is negatived by the judgment of Supremo Court 
in Raj Kumar V8. U . O . I. reported in AIR 1975 S . C . 1116 . 
In that casc , at temporary Cmployce had bis services ter 
minuted forthwith without payment of one months s salary 
in lieu of notice . That order was mude on 15- 6 -71 . The 
C . C . S . ( Temporary Servicc ) Rules , 65 wero amended re 
trospectively on 23rd Junc , 72 , by which it was laid down 
that services could be terminated forthwith and the employee 
will be cntitled to claim only one monthly salary , and the 
termination of the service would not be bad for non - pay 
ment of one month s salary in lieu of notice at the time 
of termination of service . The Supreme Court upheld the 
termination of service on 15 - 0 -71 under the mended Rule 
5 oC Temporary Service Rules , 65, when the amendment 
made in June , 72 , but was retrospective , holding that the 
rules under 309 of the Constitution wore statutory rules and 
could lic retrospective . As such retrospective effect was 
given to the amendment made in June , 1972 , 


Their workmen 
APPEARANCES : 
For the employers , Shri S . K Bhayin , Authoriscul ro 

prescntative of Alr India , 
For the workmen . - - Shri Mobun Bir Singh , President, 

and Shri Brian Hickman . General Secretary, Air 

India Cabin Crew Association . 
INDUSTRY : Airways 

STATE : Maharashtra 
Bombay, the 25th Seplember, 1984 


AWARD 


(Dictated in the open Court) 
By their order No. L - 11011 ( 18 ) 83 - D II ( B ) dated 12 - 5 -83 
tho following clispute has been referred for adjudication un 
der Section 10 ( 1 )(d ) of the Industrial Disputes Act : 


18 . Similarly , 1lie departmental- cuntcen crrployees iules , 
referred to curlicr notified on 2310 December, 80) are retros, 
pectively effective from 1st day of October , 1979 , and apply 
to this workman , and , under rule of the said rules, this 
_ mployce Mr. Surinder Parshad became confirmed and 
regular w .e .f . 1 - 10 - 79 , and his services could not be torminat 
ed on the basis of this being a temporary employed under 
Rulc 5 of C . C . S . ( Templary Service ) Rules, 196 .5. 


" Whcthcr the demand of the Air India Cabin Crew 

Association that the management of Air India 
should increase ( i) thc cxisting Bar Loss Compen 
sation Allowancc to the Flight Purgers and Senior 
Check Flight Pursers ; and (ii) Layover Allowanco 
or any other allowance in lieu thereof in respect 
of the members of Cabin Crew payable at all for 
cign and Indian outstations are justified ? IF SO , 
to what relief are th : workmen concerneil en 
titled ? " 


19 . This is apart from the fact that the action in this 
CUSC clearly appears to he by way of disciplinary action 
on cbarges against The Workman about his misbehaviour, 
The foundation on the order wmistakably is mis- conduct of 
the employce , and not merely a motive for his discharge , 
In any case , the termination of his scrvice is held to be 
invalid and inoperative becauso of his being a permanent 
regular employee since 1- 10 -79 , under the retrospective rules 
notifled on 23rd December , 1980 . 


2 . Although the issues involved are comparatively simple , 
more attention having been given to the volume rather than 
substanco . Sometimes the bulk obscured the vision with the 
result that some important points have escaped attention 
of the parties. Might be because the dispute is almost 20 
years old this has added to the volume of record . Be it as 
it may before we turn to the issues involved it would be na 
cessary to have the realine of the previous history which 
would throw light on the demands and the grounds of re 
sistence . In the month of January, 1966 there was on award 
known as Khosla Award which dealt with various points of 
disputes between Air India Corporation on one side and the 
employees serving under them on the other . Thereafter on 
22 -9 - 1971 an agreement was reached with the Pilots which 
governed the Pilots and Co -Pilots whereby Flight Time and 
Flight Duty Time Limitations were determined as 9 hours 
and 12 hours at the same time similar limitations for the 
charter flights were fixed at 11 hours and 14 hours . I may 


20. The termination of Surinder Parsild s service by the 
Management of Departmental Canleen of Ministry of Works 
& Housing New Delhi w .e . f. 26 -4 -80 is illegal and unji -tified 
and Mr. Surinder Parshall , Assistant Manager is arrtered to 
he reinstated in the service of the Denarimental-Canteen . 
Ministry of Worl. s & Housing, Nirman Bhawan , New Delhi 
with full backwages and continuity of cervice . The Award 
ja made accordingly . 
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10cution here that similar limitations with regard to Cabin Management, the members of the Cabin Crew stiluced . d in 
Liow ule respectively 10 Wurs und 14 hours . NOW at the getting hiç allowance known as Bur Loss Compensation 
10 CV ?2? nt time in the yçur 1971 it was found tha [ for ope... 

which was at that we fixed at £10 . When I Suy members 
rating Charter flights smoothly some relaxation of the Flight of Cabin Crew Association I must restrict al Diis stage only 
Lucila liigut Duly liale was 122cessary in the case or 

to the i light l ursers because this allowance is exclusively 
Pilvis , unerwibe posting of some addional hands at Ine puid ind payable w Flight Pursers only . It is nenher paid 
intervá011g stations would have become necessary , as 4 le 10 MIHOGIESSLS nur paid to AssisLUD Flignit Puigels nur 
nult u which there were disci891019 and un agreeincnt was 

to uny Flight Supervisor although Check light Puigus is 
urrived at namely dt . 23 -9 - 19 / 1 whereby the Pilots agreed entiulce to lhe same. 
to relax these limitations , against which the manageinchi og 
reeu les pay what is known as Charter Compensatory Allow 

8 . Subsequent theroto on 1 - 1 - 1980 and 26 . 6 - 1980 certain 
unce whxh in the case of Pilots was time at 0 .80 Pounds demands were rund on behal of the Lubin , Crew and ulti 
iltid u the case of co - Pilots the tune wus lixed at 0 . 70 maltly they were yelled by scutlement daied ly - 8 - 1981. At 
Pound . It is the contention of inc inanagement to which the line of this settlement there was no demand for Chaster 
wo sball turn later on that because at the relevant time the Compensatory Allowance and therefore the sellement uues 
Luy OVC Allowance to Pilots and Co -Pilots was £ 4 and not luier tu tho same . 

3 . 50 respectively , the charter compensatory allowance 
way clnted at 20 % thereof and there are the figure was 

1 . In the year 1982 the Pilots Guild avail started agita 
iixul a 0 .80 und 0 .70 Pounds, the contention dispuled by 

trily for ulcrease in Chailcr compensatory Allowance and 
the Cabin Crew Association . However, ut his stage what 

the occasion for such demand was con lagiation of irun - iraq 
Is lo he icon is that in thc year 1971 by virtue of an agree 

war as a rasult of which to avoid air space on the warring 
mon1 Toving tlie Flight time and i- light Duty Time linii 

Ocuntries, the flight route had to tako i UCLour , ulle to which 
1atron , Charter Compensatory Allowance became payable to 

there was increase in Hight Time and there ore the 1 11019 
thc Piloin over and above !.. y Over Allowance which was 

insistou lipun duiwul payment of Charter Compensatory 
hers paid to them from the beginning . 

Allow .incu . Olitalcly the management 4g1ecd to increase 
3 . Nuw lill that time the Cabin Crew as well as the Pilots 

tho saile by 10 % on 8 - 11- 1982 us a result of which , mught 
4 ,1 ohu operating crew wore guling Lav . Over Allowance 

The hecause of the insistence on the paymeni , not only to 
although in the case of Pilots or Commanders they vil ! 

Pilots and Co - Pilois wera bereliled but also viher members 
yerling righer than Co -Pilots and the incmbers of Cabin 

of the Operiunt Clew and on this nccasion the Charter 
Crew the year 1972 a dispute wai raiscd by the Union 

Compensuivry Allowance hocume payable not only 1 For 
leprescuing the Cabin Crew that Chuiter Cunipensatory 

ciyn Lly Over Stations but also at Indian Ouistations where 
Allowan . . which was agreed to be paid to the Puols and 

till thui inne nothing was payabic . 
Operating Crew was nothing but part of the lay Over Al 

10). Now because of the grant of 10 % increasc lo various 
1111200€ and since the Lay Over Allowance was payable to 

categories including thc class known as Executive 
hun ite Operating Crew as well as the Cabin Crew , the now 

petaling 

class, e demand was made by the Cabin Crew Association 
allowanc Puyable under the agreement of the year 1971 

for similar grant of Chartar Compensation Allowance to the 
should só be payable to ibe meinbeis of Cabin Crew . This 

members of the Association , which demand was resisted but 
Teterenc : heing Referencc No . NIT - 1 of 1970 and NIT -2 of 

ultinu . cly when the matter reached the Conciliation Officer 
1971 was heard by Justice Mahesh Chandra who by Award 

it was decided to get the dispute adjudicavec boy maling 2 
dated 25- 2 - 1972 negatived this contention and held that 

rcfcrence under Section 10 ( 1)( d ) of tha Industrial Didieles 
Charter Compensatory Allowance is 1 separate allowance 

Act 14 because of this happeniny, the present reference 
distinct from the Lay Over Allowance and the same would 

rcached this Tribunal. 
no he payable inerribeig of Cabin Craw . At the time of 
the rame reference there was also a lispute regarding Har 

11. On 7 -6 - 1983 discussions were held by llie Joint Chief 
S : les Allowance , raised by the saine Union which dispute 

Labour Commissioner (Central), New Delhi with the icpro 
has a carins! on the instant proceeding , also . It was con sentimiVus of the management of Air India and the in india 
tenued my behalf of the Union representing the Cabin Crew 

Cabin Crew Association and lic hay noted in the minutes 
that in row of handling of various typcs of foreirn goois 

of discussions which are on record at Ex. 20 ( vii) M , whereby 
and friend currencies and hazard of loss and shortazes cic . an understanding was reached ballween the parties the lins 
the members of Cabin Crew were also entitled to alditional of which are mentionc, thergunder. The jiote indicates that 
commiuion, or allowance on sales but this contention did the representatives of both the parties agreed that it will be 
not find favour with the Tribunal and hence stood rejected . conducive to harmonious industrial rclations between the 

managemunt of Air India and their Cabin Crew , if the Go 
4. I tive already pointed oui that the Award of the Tri 

vernment of India refers under Section 10 ( 1) of thc Indus 
bunal was passed in February , 1972 but just one month les 

trial Disputes Act, 1947 there mentioned demands to an in 
fure the decision was out, the management entered into a 
settlerent with the Indian Hight Navigators Guild on 

dustrial Tribunal for adjudication and the demand : inen 
3 - 1- 1972 whereby the allowance nanely Charter Codipensa 

tioned arc (i) The demand of the Association for increasc in 

the existing bar logs compensation to the Flight Pursers and 
tory Allowance till then payable to the Pilots as per settle 

Sanior Check Flight Purgery of Air India and (ii ) The dc 
ment dated 23- 9 - 1971 also became payable to the Naviga 

mand of the Association that the Carin Crew of Air India 
tors at the rate of 0 .70 Pounds. 

be paid an increase of lay over allowance or any other allo 
5. Sul scquent to Justice Mahesh Chandra Award in the 

wance in licu thereof 8t all foreign and Indian out - stations. 
month of February , 1972 , a settlement was arrived at bet 

As a result of this understanding the Cabin Crew Associa 
ween the members of Cabin Crew and the management on 

tion agrced to withdraw the directive against whicb the inan 
6 - 10 - 1972 whereby it was greed that the said agreement 

agement also agreed to keep the chargesheet against the 
superseded the Award and much reliance is placed on the 

Cabin Crew in abeyance till the adjudication proceedings he 
settlernent by the Air India Cabin Crew Association AS 

forc the Industrial Tribunal were over . Now it so happened 
suit of reply to the management s plea of bar of res judicata . 

that tho word " paid " is not to be found in the order of re 

ference and this omission may raquire to he discussed con 
6 . In the year 1978 by virtue of discussions with the Pi 

sidering the various deſenccs raised on behalf of the man 
Tots Guill, as well as those between the management on one 

agement, 
side an Flight Navigators and Flight lingineers on the 

12 . Before we advert to the points raised by the repic 
Other , the Charter Compensatory Allowance which was fixed 

sentatives of the parties by wyni ittick nyliience it is 
at £0. 80 and Pound 0 .70 in the year 1971 was raised to 

essential to have an overall picture of the activities of the 
the level of 200% of the then Lay Over Allowance . It is the 

All India Corporution in relation to its fights. The Fleet of 
contention of the Cabin Crew Association that this revision 

the Corporation , the evidence indicates, consists of five 707 
is nothing but a new grant distinct from the carlier one and 

Aircrafts, threc Air Buses and 10 ( ten ) 747 Aircrafts . Now 
that this alters the very nature of Charter Compensatory 707 has got two working zones firstly known as First Class 
Allowance. 

and second is known as Economy Class and for serving 12 
7 . The vear 1978 has another significance namely that in 

passengers in First Class and 132 in Economy Class the crew 
the month of February , 1978 in pursuance of the talk bet 

complement is in the First Class one Air Hostess, one Assistant 
ween the members of the Cabin Crew Association and the Flight Purser and one Flight Purser , while in economy 
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class 1ha complement is two Air Hostesses , onc Assistant as alleged is reduced to the mutuum and therefore tlicro is 
Flight Pufser and one Flight Purser, muş making a total dew no need for further increase in Bar Loss Compensation A 
compteinent of 707 as three Air Huslesses , two Assisiunt lowance over and above the amount of £10 on roca 10 
Flight Pursers and two Flight Puisers including a Scoior be paid by the mangement, 
Check Flight Purser . The dir -bus has three working zones 
namely First-class and first and second cronomy classes. The 

16 . In the case of Charter Compensatory Allow.inco the 
complcnlval of First Class is one sic Hostess , one Assistant 

contention of the Union is that the said allowance is nothing 
Flight Purmerod on 11ght Purner while in Economy class 

but Lay Over Allowance and therefore when the Lay Over 
the same is two Air Hostesses , ode Assisiant Flight Pulser 

Allowance is payable to Operating Crew as won us win !! 
and one Flight Purser cach in both the classes, bus niaking 

Crew , whatover is roccived by the Operating Crown by way 
total coniplernent of live All tlostusse s, three Assistant 

of Charter Compensatory Allowance become also payable to 
Flight Pursery , three light Pursors and one Inflight Super 

the members of Cabin Crew . The grievances of the Associa 
Visor. When we urn to 747 wo find that there are four 

tion is that that not only the Pilots or Co - Pilots or Hight 
working zones, there being an additional zone known as 
Exccutive Class wirere tho complement is One Air Hostess 

Navigalors or Flight Engincers who participate in the flighta 
and one Flight Purser , in First Class there is unc Air hos 

are being paid Charter Compensatory Allowance, though 
tess, onc Assistant Flight Purser und wie Flight Purser while 

Oporating Crew of Aircraft 707 required no Flight Timc or 
cho complement of the remaining to Jasses known as Eco 

Flight Duty Timo limitation relaxation but AMEŞ or ground 
nomy classes , in the first Economy clasy thcrc aro three Air Engineers and also members of Executive Operating Crew in 
Howlesses, one or iwo Assistunt Flight Pursers and one Flight whose case there way never any limitation are also rccipients 
Purser and in the second Economy class there are four vir 

of the said allowance necessitating the grant of the amc to 
Hostosyes, two Assistant llight Pursers , one Flight Purser the Cabin Crew in whose case they do exceed the Flight 
and one inflight Supervisor making a total complement or Time and Flight Duty "Time limitation . It is also wged thui 
nine Air Hostessen , five Assistant Flight Pusers , four Flight thig allowance is paid íor no speciGic reason cxcept by w :ty 
Pursers and one Inflight Supervisor. 

of grant of additional Lay Over Allowance and therefore 
when such an increase changes the ratio at picsont subsisting, 

the same must be restored by granting similar Charter Cour 
13 . With the belp of this Nect the Air India operates their 

pensatory Allowance to the 
international flights but for the concerned five ſlight nanuely 

Cabin Crew also , It is then 

urged that for no reason whatsoever while the increure was 
Delli-Rumc, Bojnbay-Rome, Delhi- tirenblurt, london - Delhi 
and London - Bumbay only 747 Aircrafty are undered in cc 

considered in the year 1982 , the same was made payable at 

Indian Lay Over Outstations that too at 300% and this bus 
vice . Now I have already pointed out thut on some of these 

resulted in disparity in quantum of Lay 
flights especially those crossing the air -space of tran and Trag 

Dver Allowance 

which till now was tried to be set right by various Tribunals . 
countries , the war between those countries had in vilest in 

It is then said that non -payment of Charter Compensatoy 
the sense to avoid the said spuce , they hud to deviate from 
the nordial route as a result of which as already stated there 

Allowance to the Cabin Crow is discriminary and hierofore 
was demand for additional Chartor Compensatory illow 

payment becomes essential. 
ancc , which demand resulted in grant of 10 % . 


17 . In sum and substanco these are the various conteni 
tions of the Union in the statement of claim and rojoinder , 
each of which has been denied by the management by their 
written statement and ſuither as already stated certain togal 
points have been raised liko res judicata etc . In my vicw 
when the dispute and the points narrated have been uuccin 
Ctly referred there is no need to notc cach of the rlesdings 
running in rages and pages. 


14 . Now in the first demand namely increase of the Bar 
Lors Compensation Allowance wbich is being paid to Flight 
Pursers at the riic of £10 per month , the Association con 
tends that this increase has become necessary because of the 
reduction in the value of Pounds as compared to Dollars and 
it is further urged thc yaley per Hight have incrcased. It is 
also urged that the number of pasnengers have gone up l c 
ducing the time per passenger por flight thus increasing the 
risk of Bar Loss that prices of iteurs sold on board have gone 
up and lastly it is urged that nuniber of light Purser espe 
ciully in Economy Class of 747 hay been reduced from two 
to one thereby agumenting the risk factors . In support of 
this demand further there is assertion that a different stages 
in the first instance the mangement agrecd to increase the 
Bar Loss from £10 to £15 and then when there was a 
demand for £ 50 and insistence of interim payment at higher 
rate , the manyenitnt had agrecd to pay by way of interim pay 
ment at the rate of £20 . This alleged offer is curther put 
forth in support of justifying the demand . 


18. On the strength of the pleadings of the parlice the 
following issues arise for detenninating and my finding av 
which aro : 


ISSUES 


*** 


- 


- 


- 


- 


- 


FINDINGS 


- 


. 


- - 


- 


- - - - - - - - - -- - - - - - - 
1 . Is the present reference vague and as 

such not tenablo ? 


No 


No 


Yes 


15 . The nangement has reluted all the contentions. In the 
first instunce they sily that the matter having becn decided 
by the Tribunal namely Justice Mabesli Chandra Tribunal 
as far back as in 1972 . there operales a bur known as tar 
of res judichia negativing the demand not only for Bar Losg 
Compennatory Allowance but also for increase in Lay 
Over Allowance or any othe: allowance in lieu 
tbcrcof. It is further urged that their being no demand ag 
such at any time advanced by the Air Indist Cabin Crew 
Association and wbatever demands were there in the ycar 
1980 having been fully settled by the settlement in the year 
1981, no further demands can be allowed to be raised on 
behalf of the Association and that there is har not only of 
res judicata but also of constructive res judicate and further 
har under principles of estoppal. Vadious factors which have 
been placed reliance on for the purpose of incrcase of Bar 
Log Compensation Allowance have been also refuted . It is 
urged that the Cabin Crew is fully trained for the purpose 
of carrying on their duties , the liquor sale , bulk sale being 
part of their duty and therefore there is no need to pay 
anything by way of compensation or any such amount. It 
ts further urged that by following the procedure like user 
of order card eta , and by use of lockers at the hotels wbore 
the Flight Pursers might be camping at outstation , the risk 


2 . Whether tho claims demanded under 

the present reference were covered 

by the settlement dated 8 -4 - 1982 ? 
3. If yes, whether the demand is legal ? 
4 . Whether the settlement dated 3- 4 - 1982 ) 

and the Memorandum of understand . 
ing dated 11 - 4 - 1983 are still valid , 

subsisting and binding on the partics . 1 
4A . Whether the agrcement dated 7 - 5 - 1983 

arrived at in the presence of the Con 
ciliation Officer superceded the car- Alrcady decided tv 
lier settlement, agreement including Part I Award dared 
settlement dated 8 -4 - 1982 and whc- 19 - 11 - 1983. 
ther it gives legal right to the l pion 

to press their demand in question ? 
5 . Whether the Union is cstopped from 

raising any dispute regarding the two 
demands by virtue of the settlement 
dated 8 - 4 - 1982 and the memorendum 
of understanding dated 11 -4 - 1983 ? 


- - - 


- - 


- - 


- - 
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record spcaks that the parties had arrived at an understun 
- ---- 

ding betore the Joint Chief Labour Commissioner (Central ) . 
6 . Whether this Court has jurisdiction Yes , as per order. 

New Delhi who has in the minutes of the meeting dutech 

7 - 5 - 1983 recorded the particular understanding as a result of 
lo grant Charter Compensatory All 

which the dispute came to be made under Section 1071 ) ( d ) 
Swance and other allowance of £5 

of the Industrial Disputes Act. Now the management hud 
per day under the preseni lunos ofre 

taken sufficient care to safeguard its own interest by not 
fercice ? 

agreeing to make a joint ieference Under Section 10 ( 2 ) of 

the Ach, neverticless the fact remains its seen from para 2 at 
7 . Wincther the dispute regarding Bar No , fecunse of sub page 4 under the caption " Terms of Understanding whereby 
Los Computation Allowance is siguent grant, 

for the purpose of maintaining harmonious industrial rela 

tions both the parties agrecd that it will be conducive to 
arrcu liy the principle of rejudiciutat 

harmonious industrial relations if the dispute is re : sed 
ccount of the Award dated 

under Section 10 ( 1 ) . When the management participated in 
9 -3 - 1972 , passcil by Justice Mithesh 

this meeting it was fully aware of the demands made by the 
Chandrut ? 

Union and now it would not be possible for the management 

to urge that in thc first place there was no demand , 25 -1 
$ . Whether under the present reference Yes 

5ccndly that the demands which have been reforn .c! fot 
any other allowance which is non 

adjudication de vague and unclear. When the discussions 

were held by the Joint Chief Labour Commissioner with 
existarit so fu ustle Cabin Crew is 

the parties exploring the possibility of meeting ground which 
concerned in lieu of Lay Ovor Allo 

discussions list were held at Bombay art Then III Delhi, 
wance can be considered and adjudi 

it is impossible to believe that ihese discussions were wiih 
walted up. n ? 

Olit any demand on the part of Cuban Crut . The 10 - 11 . 0 

of demand in writing in ory view ,zarticulaily in the light 
9 . Whether their demand for any oilier Yes 

of what transpired in the meeting of the Joint Chef Labour 
allow3111 0 in lieu o ! Lay over allowa 

Comissioner ( O ) , New Delhi, pales completely into in 

signiicrove and we shall huve in p ! 0c29d in the preuzimp 
nice is also luxıl aud valid ? 

tion fival iliere wre demands 311 because the virianus 
10 . Whether the neend of the Union Par Lose not pro 

existed the parties thought that the matter necued 2 refe 

rence under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Art. 
Lorin resa ir thu Bar Loss Copen - ved lay over alle 
Sztion Allowance and Lay Over All - wanco — NO 

21. Siinlarly j? any vagueness has fopra 
owance is val, valid and justitieil ? 

in , uuning 

there be any , the management cannot escape from the 
101. With the Union is estopped Yes 

fiability of such vague 11 . 83 , they being privy to the discus 

sions held by the Joint Chiet Talour Commissioner (t ) 
from Dhierriing that Charter Com . 

and now it would be too late in the day to complain about 
ansatory All wance paynble to the 

such vaguenes. I be two demunus were clear nimely 
Operating Crew is nothing but Lay 

increase of Bir Loss Compensation Allowance and increase 
Over Allowance 

of lay Over Allowance or any other allowance i liu 

thereof , It was tricd to be urged that the word " crease 
10B , If yes, whother estoppelwould cover Only Charter Com 

for the second demand governs not only the Lay Over 
only the then Charter Compensatory pensatory Allow Allowance but also any uther allowance in lieu thereof and 

as such what the Tribunal is 
Allance or al50) the subsequent re - ance and the revision 

called upon only tu urunt 

increase but not to create 
visions ? granted to Pilots 

any new allowance or to grant 
An allowunce such is surcharge eic . In this connection it 
fixing at 20 % 

is essential to note that when wc rcfe ; to the 1& S of 

understanding we find the word dard piccuued by an in 
il . Whether the Union establishes their Yos 

crease of Ley Over Allowance etc . In my view when 
claire vor incrcaso ? 

the understanding a well as the refuche mention , oil -1 

allowance , it nccessarily does not mean any other existing 
12 . If you, what should be the quatum of As per order. 

allowance , otherwire suitable words would have found pluce 
cach :1llowance ? 

and care would have been taken to yce that such qualifying 

words to appear in the terms of understanding. Tho defence 
13. What relief ? 

As per order . 

therefore that he reference suffers from difcct of vacuo 

ness for the Cons already stated doc , not stand to reason 

As per order 
14. What award 

and therefore has to be rejected . 


19 . Out of these issues enumerated above issues 4 , 4A and 
5 were decided us preliminary issues by Award Part I dated 
19- 11- 1983 whereby issue Nos, 4 and 4A have been answered 
in the affirmative though the finding on issue No. 4 is " Yes " 
but not as Sec , 2 ( p ) settlement and the finding on issue 5 
was in the negativc whereby the plea that the two demands 
cannot be raised by virtue of settlement 8 -4 - 1982 and the 
Memorandum of Understanding dated 11 -4 - 1983 stood re 
jected 


20 . As 3 sort of defence it was urged on behalf of the 
management that the present reference is vague and there 
fore is untenable . It was pointed out on their behalf that 
when the Union is asking for increase in Lay Over Allow 
undo or some other allowance in lieu thereof, the reference 
roads as if there was a demand for increase either in Lay 
Ovor Allowance or in some other existing allowance and 
Unless there is clarity in the demand and the result dispute 
referred for adjudication , the reference would not be ten 
able , hy virtue of vagueness it makes difficult for the mana 
gement to meet the demand and therefore the same must be 
rejected . In this connection though , it is true; that the referenec 
is not under Section 1012 ) of tho Industrial Disputest Act, the 


22. When we turn to the actual denuand of Bus Tons 
Compensation allowance we will have to appreciate the va 
rious factors raised by the parties , Now the evidence does 
speak that it is demand , though in different type of bottle , 
figured before Justice Mahesh Chandra when there was 11 
demand for Bar Sales Allowance . A1 page 1253 of Ex . 46 / M 
while discussing it at 2G ( ix ) it is stated that the A . C . E . U . 
which was the Union then representing thc Cabin Crew 
contends that some members of the cabin crew are required 
to make and promote sales of various consumer goods 
amongst the passengers and in doing so they are required 
to handle various types of Foreign goods and foreign curren 
cies and the sales result in substantial profit to Air India . 
It was further urged that in vice of thc extra skill, strain 
and hazard of loss or shortage ( including shortage of cash ) 
involved , the Cabin Crew claimed compensation als Bar Sales 
Allowance etc . Therefore though the nature of demand was 
something different , the causes or the reasons advanced were 
the same. Here also the various factors which attributed to 
losses have been presel into service for the purwise of the 
demand for increase in the compensation . Now the Tribunal 
in the nast was not convinced about the instifiability of the 
demand and on the contrary mainly relying on the manage 
ment witness s evidence and further contentions raised on 
behalf of the management, it was held that it was the function 
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or the Labin Crew lo conduct bar sules and conduct then on their admission they never reportert any such losses to 
unulemnly . It was luiLUOL voscrved that if there are , any the management. Now when tue dilight Pursers were being 
nevy Slottade in the use of some cabin crew ihey ought held responsible for the acts of Air Hostesses , wheu 
10 O more wareiul and wilta ķicni ill light reports and Taller were required to conduct the sales and when the logs 
Lan formus 12 il proper marmer in any case that cannot be Occasioned ihrough personnel like Aid toivssS and Assistant 
ä сusun for allowing them var sales allow . ince . Lastly it Flight Pursery was being recovered from their pocket by usk 
les observed that it is not such a beavy work as to call for ing Pursers to make good the loss , we would have noticed 
uoy special alluwi. lice when iney are getting such high pay 

acdiato reaction had the loss been required to be inado 
coupled with other allowances . When the Union cited their good by payment from the poulet but we do not 
witness it was stated on their behalf thut ibe loss per nolice any such thing and why hus iemuined 11 
nionit had been anal 7 10 10 rounds but the witness had explained . Shri Adil Mohun in his deposition 
iu ucinit that he does not remember in which month it was İL paragraph 26 udmits that he UVC reported 

E 7 was in which it Wits L 10 . Against that Shri $ . S . any loss. NOL only that but to further admits that it is it 
Rammlundi was examined un behalf of the injugement, fact that he never reported to the management atoui the 
Wis evidene impressed the Tribuzul niuch and his words loss because he did not know whether there was a long or 
il Wens tiltca the hulance in favoull of the management , 

not. The second witness also does not betier the case of 
the Union . Shri Brian Hinan in his ucposilon in parát 

26 atutes " ] mysell had suffered bar loss during it ghts . 
23 . Now had this award prevailed there would have been He further suya ibat he did not report to the management 
Hrubi force in the coniention of bar of res judicuta . It is itbout the Har 1,09 because the maille was compensjicd par 
LUFTOn koowledge and well settled principle that strictly tially , thereby ho many thu payment of 10 , He iurhus 
spcaking the bar of res judi: 911 As concupluich by Section says thut hi yuticred loss on sevcral occasions but he cannot 
I wi inc C . P . C . in 131 applicable to adjudicariun Kihouch teil the details, then he says that the juny was not repo teri 
lor the purpose of achieving finally a liar analogous thcreto bevol te goliations were going between the parties . If for 
luunt opcrate . However there is groot disille1101) between 

the various reasons stated in para 22A of the evidence u 
wat is k1744 78 civil dispute une industrial dispute . In the Shri Brian Hickian lihe short collection in bar sals, short 
Case of civil dispute the decision of the Conti finally drops collecion by members of cubin CICHY shortage on accouifit 
curtain on the rights of the partics, and once chove rights of conversion of tariff , ic was to noiice that the loss 
are determined , they continue to govern the relationship bet was morc than £ 10), netolations would have nevci 
ween the parties or anybody clunrur through them , Industrial deterred him from making ine report. When therefore the 
adjudication however cannot jonore the difference . The rights Union was cxpecting auguschiation with 52r L.058 Compen 
Carot teman tulis sud il tudjilicuror has con 100 11 sution Auvitles online gruumi of increac of 10 . 8 szfi ered 
particular right in particular manner , the parties can by 

by the flight Pursers , caicyurival slatenicnl was expected 
fusiler neo -lution britių about the cli :10yes in such a ward . of thein indicating the annount of loss suffered by each of 
ruralicchiorc the 4ward also can be terminated although them . Assuming that once in a blue moon, vec Fliol 
there would be some factory in the Award which would have Pursers might have suffered logs in excess of € 10, it would 
binding force dospito such terminalion . 

not bc a criteriu becausc it may happen 17i on other occa 

sions the loss might he less 1 . 0 £ 10 . Even herore Justico 
24 . I have to state these principles hecause although the 

Mahesh Chandra the quant1127 of loss advanced by the kit 
demand for Bar Snles Allowance was fought out, in the 

nesses of the Union was £ 7 to 10 . 
Diocling held on 9 - 1 - 1978 , 1hc milangenzent agreed to pay 

27 . My attention in this connection was drawn to Ex. 
lar 1. Compensation to Flight Pursers at £10 . At Ex. 

112 / W to which the reply is ut Ex. 111 / W . This letier 
55W there is a letter was addressed to Shri J. S . Mital; 

dalcd 1 - 2 - 1984 is addressed by Shri K . C . Bchra , Flight 
Prident of the Cabin Crew Ass01110 did 23- 1 - 1978 Pursor whereby he was complaining against the recovery on 
where there is a refcrence at paye 2 clause ( g ) under the $ 349, 30 , It is stated that because ot late intimation of the 
criptiun Bar Loss Compensation where ic is siated thit the 

conversion ratc such losses have resultad . Avainst tbis the 
LIO which AICCI had agrecyl to accept, woulil be effective 

management reply is 10 bo noticed al E . 111 / W whereliy 
from April 1 , 1978 and their request that this ha paid re 

the request to write off wis turned down . Now let Ange the 
trospectively from January 1 , 1978 was being taket up with 

loss in the date of Shri Behra was $ 3.19 . 30 WC illrot jump 
the Managing Director , Thercfcrc this leitor conclusively in 

to the con : lusions, in the absence of any particidars , that 
dicate that in rursum of the sub - l ont 14617 s ons huid 

loss suffered by this Flight Pureci cvery month cuecdid the 
between the parties it was decided to pay the Bar Long Com 

amount of compensation sanctioned by the imagement. 
pensation a 110 per month to the Flight Pursers. This was 

Furthermore this is a letter addressed to the managenient 
å departure from the finding noted by the Tribunal who had 

subsequent to the present rrference , in other words during 
negativcd in toto the demand on the same reason for Bar 

the pendency of the present reterence and thercfore it is better 
Sales Comission and because of this understanding the 

that no rcliance is placed thereon , when whai is expected is 
Flight Pursera started getting the allowance from the said 

the proof of the loss before the date of reference , and in my 
time. 

view therefore cven accepting the various reasons which attri 

buted to the losy , what the Flight Purser Guffered , which 
25 . The demnand of the Union is that the payment made 

reagons must have been convincing otherwise despite the 
at 110 is inadequate and for the various reasony stated rejection of the demand by tho Tribunal, Management would 
it does not cover the loss orcasioned by the Pursers. When 

never have granted the Bar Loss Compensation Allowance of 
u demand for increasc has been advanced it would he the 

£ 10 , yet what is necessary way the proof of suffcring of 
duty of the Union not only to justify the demand for in 

loss in excess of £ 10 which as the record goes is not forth 
Croso slatin various 7c9 ons hv adducing proof in support 

coming and therefore my opening observation that the bulk of 
hat considering the nature of the allowance named os Bar the record made the points to be noted obscure . 
Lou Compensation it would he also the duty of the Union 
conclusively to prove and yetisfy the Tribunal that previously 

28 . Much stress was laid in this connection on the offer 
in fact thy suffered loss and in fact the loss justifies the to increase the loss from 10 to € 15 dated 3 - 11 - 1981 
demand for increase in grant. The mangement having clecided and thon the alleged offer at the time of conciliation proceed 
to grant tho Bar Loss Compensation at £10 , the reason for ings . At Ex. 75 / W there is a reference to the alleged offer 
the justification of such demand now must rale into inglani 

but I find it to be a conditional one and since the same was 
ficance . What is necrosirv is the proof of the facts leading not accepted at the relevant time, it cannot become hindini 
to the incresc, in other words the proof of ilctual loss for contract. Regarding the offer of £ 20 , on going throw 
more than £10 , otherwise the demand which stands justificd the report of the Concillation Officer it is cvident that it was 
would remain at the same level. 

& claim made hy the Union but the management was not 
accepting the same and therefore we cannot conclude from 

it that thero existed auch offer . In my view therefore no 
26 . If we turn to the evidence of the witnesses cited by 

reliance man he placed thereon . nor can any increase he 
the Union S / shri Anil Mohan and Rrian Hichman although 

permissible . 
thny advanced various reasons why they suffered Bar Losa , 
inn af those witnesses though they belong to the class of 

29. This brings us to the second linh of the dispute namely 
Tight Pursar has stated that during the course of their the demand for increase in Lay Ovor Allowance or any other 
service thev have suffered at any time the losses in excess allowance , in lieu thereof. I have rejected the contention 
of £10 . They did state that they have suffered loss but of the management in this regard complaining of 
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vagueness and I must note here if otherwise satisfied of the 
justifiability of the demand whether of 30 % or 10 % the 
wording of the reference would not preclude me from grant. 
ing the same. As such everything depends upon whether the 
Union establishes the justifiability 


30 . Becore we turn to the evidence and the points raised 
shortly I may state that the management is contesting this 
demand on the ground that once Justice Mahesh Chandra 
having held the Charter Compensatory Allowance being not 
the Lay Over Allowance , the same ground cannot be covered 
again , therefore what is being granted by way of Charter 
Compensatory Allowance cannui ce demanded uy the Union . 
It is qurilier urged trial in the year 1981 or 1982 the cir 
cumstances then prevailing required relaxation of Flight Time 
ana tugii Luiy ide natalici cn the pari of the priots and 
therefore there was grant of 100 increase and is such his 
cannot be demanded by he Union . Apart from the various 
points raised supporiing 20 % cliend, so iar as the increase 
of 10 % the Union is sirongly relying upon one circumstance 
viz . iliar la categories who are not governed by Flight Time 
or Flighi Duty lime limi alion are also made recipienis of 
this increase this therefore urged that the contention ihat 
it was by way of relaxation that this increase was granted 
loses all the force . I have to see where the truth lies . 


, 


finality is necessary because ultimately both the parties i.e . 
the Union on one hand and the management on the other, 
are to look after the interest of industry and not merely to 
their own interest. In Burn and Co. Ltd . Vs. their empioyees 
reported in 1957 ( I), LLI, page 226 their Lordships of the 
Supreme Court laid down the principle that although Section 
11 of the Civil Procedure Code is not made applicable to 
industrial adjudication , the principle analogous to res juuicata 
is applicable has been accepted and this is to avoid lurtrer 
litigation and resultant loss. It was observed that if it is 
to be held that an adjudication loses its force when it is 
terminated under Section 19 ( 6 ) of the Industrial Disputes 
Áci and that the whole controversy is ai large , then we 
resun would be that far from reconciling themselves to the 
award setting down to work it, either party will treat 
it as a meie stage in the prosecution of a prolonged struggle 
and far from b . inging industrial peace , the awards would 
turn out to be but truces giving the parties breath :ng time 
bezore resurning hostilc action wich ror .wed viguur. The 
award therefore must be given long term efi ect it is due and 
il so done the finding that the Charter Compensatory allo 
wance is Lay Over Allowance , cannot lose its force and would 
still remain opcialing despite subsequent setilement stating 
that tris was in supersession of the Award . Albeit had the 
parties arrived at a settlement settling the allowance , not the 
finding of the Tribunal but the ie : diis of settlement relating to 
the ailowance would have governed the rights but nothing 
like this has happened. Therefore the finding that it is not 
Lay Over Allowance but a district allowance payable for the 
relaxation of the Charter Time remains operative . In the 
year 1978 there was an agreement whereby the Pilots became 
entitled to compensation of 20 % of the Lay Over Allowance 
by way of Charter Compensatory Allowance . Now it is the 
version of the Management that this was nothing but the 
management agreeing to pay earlier Charter Compensatory 
Allowance fixed at £ 0 . 80 and 0 . 70 on percentage basis 
without any variation . The plea of the management that 
because the Lay Over Allowance in 1971 at the time of 
first grant was £ 4 . 00 and £ 3. 50 respectively for the Pilots 
and Co - Pilots, what was in fact agreed to pay was 20 % of 
then prevailing Lay Over Allowance but instead of stating 
so the actual calculated amount was put in the agreement 
was tried to be repelled by the Union on the ground , when 
the Lay Over Allowance was varied upward from the year 
1971 to 1978 from time to time, had there been any nexus 
between the percentage as tried to be urged , immediately the 
Pilots Guild or the unions representing flight Navigators and 
Flight Engineers would have claimed Charter Compensatory 
Allowance accordingly , which was not done till 1978 . There 
is great force in this contention but when there is finding 
that the Charter Compensatory Allowance is not Lay Over 
Allowance no claim can be laid by the Cabin Crew till the 
time the payment is made only to the Operating Crew and 
even if there is some increase in the said allowance , no claim 
can be laid thereto . 


31 . The question of increase in Lay Over Allowance was 
agitated vetode the Tribunal ur Justice Mahesh Chandra al 
the time of earlier reference being NII - 1 of 1970 and NIT- 2 
oi 1971. vie destand way . s .ülider lamely that in thai . er 
Compensatory Allowance paid to the Pilots was nothing but 
Lay Over Allowance and therefore the same should be granted 
to the Cabin Crew . At page 1255 the Tribunal accepted the 
contention that the Cabin Crew can rightly claim the same 
Lay -Over Allowance as is being paid to the Co -Pilots when 
accommodation in the same hotel is provided for them by 
the management and the record shows that now they are 
drawing the same allowance . However further contention 
on behalf of the Union was that the compensatory allowance 
of £0. 70 paid to the Co - Pilot should be paid to the Cabin 
Crew but the Tribunal negatived this contention . On page 
1255 it is observed that " the ACEU urges that the number 
of hours flown by a cabin crew are , in no way, less and 
that in whatever form and for whatever reason they are 
given , these additional sums in pounds, roubles and dollars , 
amount to lay over allowance . This contention is without 
force . The agreement specifically calls it a compensatory 
payment. In the first place , the maximum of light time and 
flight duty time in the case of a Pilot was relaxed for 
operation of Charter Flights. It is because of this relaxation 
that the Air India is relieved from necessity of changing 
a Pilot or a Co - Pilot on the expiry of the old maxi. 
mum flight time. This is a heavy expenses which they 
will have to incur on substitute Pilot or a Co - Pilot. 
As compensation for this co - operative attitude of the Pilots 
and Co - Pilots , the management allowed them o£ 0 .70 
per day as compensatory payment. There has been no 
agreement of the kind bet veen the Cabin Crew and the 
management for relaxation of the Maximum flight time 
and flight duty time. However , there is no compa 
rison between the strenuous duties and concentrated 
application required of an operating crew and that required 
of a cabin crew . The cabin crew cannot , therefore, claim 
such a compensatory payment which is not lay over allo 
wance" This is a finding of facts and even if by settle 
ment Ex . 79 / W dated 6 - 10 - 1972 , paragraph (n ) speaks 
that the settlement hereinafter contained was in superses 
sion of all the provisions of the said Award in so far as 
they relate to the said categories of workmen and also 
in surersension of the Darors Note dated 28- 7- 1972 between 
the Management and the Union , still the finding that the 
Charter Compensatory Allowann ? is not Lay Over Allo 
wance will have a perpetu ? l effect unless the parties decide 
to make any alteration therain and decide to grant the 
Sarra in the Union whers claim was rejected by the Tri. 
bunal. Otherwise there will ha in finality to adjudica 
tion hnfore the Tribunnt n , mapaly because Sections 18 
and 10 the tria ? nirmitar Antanent of terminatinn 
of the Award nr the you again rom go for a settlement sub 
saquently , would not marfyyar rirht on the parties to 
re- notate the entire isolie , romanly if the Award or 
fin . inmi is not acceptable to the parties , they are at liberty 
to noontiate further and an onungen in their own arrangement 
despite something to the coming more in the Award. Some 
1062 G1184 - - 27 . 


32 . In the year 1980 however the picture changed . In 
that year on the ground that relaxation or Flight Time and 
Flight Duty Time for operating roules Delhi-Rome, Bombay 
Rome, Delhi- Frankfurt, Delhi-London and Bombay-London 
was necessary, the Pilots insisted upon additional Charter 
Compensatory Allowance and then a settlement was reached 
whereby 10 % increase was granted . Till this extent I can 
understand the whole matter . However , the record speaks 
that the Operating Crew of 707 which has nothing to do with 
these flights because these flights are run by 747 only was 
also granted the increase . Not only that , the Ground Engi 
neers. AMES who have also nothing to do with relaxation 
of Flight Time and Fright Duty Time limitation and whose 
working times are distinctly different were also benefited by 
this increase . Not only that but as I would be pointing out, 
even the Executive Operaiing Crew who had nothing to do 
with the Flight Time and Flight Duty Time limitation was 
also recipient of all such increases. Why there was such a 
departure . If it is to be treated as Ccharter Compensatory 
Allowance as held in th : earlier judgment it musi him 
some nexus between the relaxation of Flight Time and Flight 
Nuty Time limitation and payment of allowanno . Simily 

if on the subsequent occasion when the Flight Time and 
. Flight Duty Time relaxation were found to be necessary 

due to Iran Iraq war thesa alco I can understand the anviator 
of the management to save expenditore on additional hºnds 
at the intervening landing by nors ? n the Pilots to moreert 
further and not to insist on limitation . Yet as already stated 
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dearness allowance and under the terms of settlement the 
parties agreed to get the dispute relating thereto referred 
for adjudication as has been done in the instant case , In 
those circumstances it was held by the Lordships of the 
Supreme Court that the presentation of Charter of demanda 
Was sutlicicnt to terminate the settlement and the absence 
of a formal notice under Section 19 ( 2 ) of the Act terminating 
ibe settlement was hold is material in view of subsequent 
representations made by the workmen 2014 the other factors 
like agreeing to refer the dispute tor adjudication . While 
discussing the preliminary points referred by the management 
i! was held that the cartier settlement was not a Section 2 ( p ) 
settlement but remained by way of an agreucient between 
the parties and if there was subsequent agreement to por 
the dispute arising out of the demands, l esolved through 
the industrial Tribunal, the subsequent agreement and not 
the clause of the first agreement would govern the rights 
of the partics. My finding therefore would be that though 
the perity of Lay Over Allowance between the various cate 
gorics of employces, cannot be disturbed by grant of addi 
tional Lay Over Allowance to only ono of them , for the 
rearons stated , sum equal to 10 % of the Lay Over Allowance 
at Foreign as well as Indian Out stations shall be paid to 
the members of the Cabin Crew hy way of Charter Compen 
dutory Illowance , the terin itsed for the purpose of payment 
of the same to other categories including those who are not 
entiiled . The same shall be payable from the date of refer 
cnce . 


Award accordingly . 

M . A . DESHPANDE , Presiding Officer 

[No. L -11011 /8 /83 - D . II ( B ) 

HARI SINGH , Desk Oficer 
New Delhi the 30th October, 1984 


the persons who were not governed by these limitation also 
starting getting the benefits of 1981-82 arrangement and why 
has remained unexplained . In this connection the evidence 
of S /Shri J. C . Pathak , George Clenieni and larven Saxena 
would be highly relevant. Shri Palbak has admitted in 
para 21 of his cvidence that the reasons for incrcase in 1982 
are not applicable to Navigators since they do not fly on 
those routes, Similarly he admits bat the reasons are not 
applicable to Pilots and Flight Engineers on 707 and Airbus 
Aircrafts and he then yoes on to add that these persons also 
stood benefited because the Pilots who wcie to relax the 
Flight Time and Flight Duty 10: e limitation insisted upon 
the inolusion of those employees. It nicuns it is ;ll-Iuck of 
Cabin Crew that they have no Pilot friends , otherwise there 
would have been extension of the benefit to them also . But 
nothing is to be left to fancies when the right of one parly 
or the other has to be determined. Shri Pathah , Executive 
Flight Navigator is also not governed by the Flight Time 
and Fligbt Duty Time limitation, but be also gets the increase 
granted during such iad. Considering this position thulelore 
what Shri Hichman has described that this increase was paid 
gratis to other catcgories has its own force. Shri George 
Clement, Ex. 135 / M also says that the Pilots ultimately agreed 
to 10 per cent increasc provided the 1 :10 was paid lu all 
operating crew including these who were operating 707 and 
they also were paid 300 at all thc Indian Outstations. He 
itdmits that surcharge is being paid to the Ground Engineers, 
Now it was tried to be urged that AMES for the maintenance 
of the Aircraft accompany the same und 119 soon as the 
Aircraft lands they start doing repairs. Yet it must be 
their part of duty and for the said purpose they must be 
getting pay and other allowances and noorely because they 
accompany the Flight and start working does not mean that 
they are relaxing any limitation . During the flight they 
remain idle , therefore if they start working immediately on 
landing, it doos not mcan that thereby they were relaxing 
some limitation or the rules. 

33 . When therefore all these factors are considered , had 
the same Charter Compensatory Allowance was increased 
to 20 % and was payable to Pilots and other operating crew 
who had in fact rclaxed the limitation , the Cabin Crew 
could not have grudged particularly when thçis attempt to 
desirable it is part of 1. ay Over Allowance had failed and 
the said finding had become final The attempt to suggest 
that this allowance was all along shown in column of the 
amount being shown as Jay Over Allowance or thet it was 
described as Lay Over Allowance from timo to time, by 
itself would not have succceded and therefore when linked 
with Lay Over Allowance by way of percentage , if for 
account sake it was being shown in the same column 
and paid accordingly no inference as Union wants me 10 
draw was permissible . However the whole perpective changes 
when other categorics really not entitled to Charter Compen 
satory Allowance but entitled to Lay Over Allowance exclud 
ing ihe Cabin Crew were brought into picture and they 
started getting the Charter Compensatory Allowance 
increase of 10 % . A line will have to be drawn between 
20 % and 10 % and if the Cabin Crew demands 10 per 
cant by way of Charter Compensatory Allowance call it by 
any name that demand must be held to be perfectly reason 
able and justified . 

34. Certainly this is going to cast additional burden on 
the Corporation. However the record speaks that because 
somebody insisted upon extension of benefi s though the 
payment was not justiflable , the Corporation agreed to extend 
the benefit and if such is the attitude I do not think merely 
of some additional burden tho claim should be rejected . 

35. Before the understanding for making the reference for 
adjudication , from the record it seems that there was an 
agreement dated 8 - 4 - 1982 betwcen the Cabin Crew Associa 
tion and the management but despite this settlement as can 
be seen from the Joint Chief Labour Commissioner 10 ) 
New Delhi s note , the parties had decided to refer the two 
demands for adjudication . Whatever force there was 
behind this settlemont therefore vanishes so far these two 
demands are concerned and if the failure of conciliation 
report resulted in reference , the terms of settlement cannot 
be the answer to the demand . In the case between the 
Workmen of Western India Match Co. Vs. Western India 
Match Co , reported in 1962 ( 1 ) LII, nage 661 there was also 
an agreement between the parties but without giving a 
formal notice under Section 19 ( 2 ) of the Industrial Disrutes 
Act terminating the settlement there was presentation of 
the charter of demands in respect of scales of pay , and 


S . O . 3982. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publisbes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Madras, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Indian Bank , 
Madras and their workmen , which was received by the Central 
Govarnment on the 20th October , 1984 , 


BEFORE THIRU K . S . GURUMURTHY . B . A ., B . L , 
PREŞDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL 

TAMIL NADU , MADRAS 
(Constituted by the Central Government ) 
Friday, the Sth day of October , 1984 

Industrial Dispute No 14 of 1975 
( In the matter of the dispute for adjudication under 

Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 betwçen the workmen and the Management of 
the Indian Bank , Madras- 1). 


BETWEEN 
The workmen represented by 
The Secretary General, 
Federation of the Indian Bank Employees Union , 
39 , Second Line Beach , Madras-1. 

AND 
The Custodian , Indian Bank , Indian Bank Building, North 
Beach Road , Madras - 1 , 


Reference : 
Order No. L - 12011 / 14 / 74 -LR . II, Ministry of Labour , 

dated 26 - 2 - 1975 , Government of India , New Delhi. 


This disputo after remand , ccming on for final hearing on 
Saturday , the 15th day of September , 1984 upon persuing 
the reference , claim and counter statements and all other 
material papers on record and upon hearing the arguments 
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of Thiru N .G . R . Prasad for Thiruvalargal Row and Reddy, officers shall undertake and perform his duties in such capa 
Advocates appearing for the workmen and of Thiru G , city and at such place he may from time to time be directed . 
Venkataraman , for Thiruvalargal Aiyer und Dolia , Advo The Kespondent- Bank has not made any discrimination among 
cates for the Management, and this dispute having stood over othçers similarly situated nor have they denied equality of 
till this day for consideration , this Tribunul made for follow opportunity to the staff promoted AS Officers. Consequent 

upon the Bank opening many branches in North 
ing Award : 

India it 
became necessary for the Respondent- Bank to send a few 
AWARD 

experienced vincers to shoulder higher responsibilities and 

man the offices in North India . The Bank offered and induce 
The Central Government (Ministry of labour ; hy its order ment of two special additional increments for these few ex 
No, L - 12011 / 14 / 74 -LR . III, dated 26 -2 - 15 , hu , 14.11 100 the pericaced ollicers to shouldzr higher responsibility in North 
following dispute under Secuon 10 1 )( d ) of the industrial India . Promotce Officers on prubution posted to North India 
Disputes Act, 1947 for adjudication by this Tribunal, 

were 2 in 1971 , 11 in 1972 , 76 in 1973 and 92 in 1974 . Only 

24 experienced ollicers were transferred with special increments 
The dispute is as follows 

to fill positions of higher responsibility . The Bank has the 

right to post officers at the time of promotion to any office of 
* *Whether the action of the management of the Indian the bank including those in North India . They had not been 

Bank , Madras in denying the grant of two addi granted any special incrcmcnty at any time. The experienced 
tional increments to staff promoted as officers and , officers to whome the two special incrcmcnts & re granted , 
posted to the branches of the bank in North India 

s !and on a fooling different from the oflicers who while being 
Is justified ? If not , to what relief are they entitled ?" 

promoted from the clerical cadre are posted to work as offi 

cers in North India . The claimant Federation is ev . opped 
( 2 ) After notice to the parties, the parties appearad and 

from claim dy anything which is not covered by the terms of 
the Union filed the claim statement while the Management . 

the promotion policy agreement. The two special addition 
filed its counter statement. 

increments are granted as an inducement for experienced 

officers to take up higher responsibilities in North India , The 
( 3 ) On the preliminary objection that the order of the 

Respondent- Bank has not acted arbitrarily and has not dis 

criminated between officers placed similarly , The demand of 
Central Government dated 26 - 2 - 1975 is incompetent and 

the claimant Federation for two special additional increments 
invalid , the matter went up to the High Court, Ultimately , 

to those promoted from the clerical cadre to the Ollicers cadre 
the High Court decided that the reference made at the 

and posted to centres in North India is not justified both in 
instance of the Union by the Central Government is com 

law and on facts. 
petent and the preliminary objection is untenable . It is there 
after that the matter has come up for further hearing. 

(6 ) The Union filed a rejoinder raising the following addl . 

tional grounds : The Promotion Policy Agreements has 
( 4 ) The Union in its claim statement les raised the follow 

nothing to do with the present case . The present dispute is not 
ing grounds to sustain is claim . The Respondent Bank is 

covered by the settlements dated 2 -6 _ 1971 and 20 - 2 - 1975 . 
one of the premier bunking institutions in South India . Their 

The Officers Service Rules do not deal with this aspect of tho 
branches are largely concentrated in the southern parts of 

problem which has now been referred for adjudication . 
India . They have also some branches in the northern parts 
of India . The Central Government exercises a . large measure 

( 7 ) M . W . I was examined on behalf of the Management . 
of control in the matter of directing the policies of the Res 

Exs. M - 5 and M - 21 were marked . By consent Exs . M -6 to 
pondent- Bank and in its administration . The Respondent. 
Bank is therefore an authority within the meaning of Article 

M - 20 were marked , On an earlier hearing on 16 - 8 - 1975, hy 
12 of the Constitution of India . The Respondent- Bank has 

consent of both sides Exs, M - 1 to M - 4 & W - 1 to W - 3 wore 

marked . I have heard the learned counsel for the Union and 
got to treat its employees justify and fairly and cannot dis 

the learned counsel for the Management Bank . 
criminate between employees, belonging to same class, Social 
justice demands such a treatment. In the Respondent- Bank 

( 8 ) The point for consideration is whether the clerks pro 
a discrimination is made in the matter of granting two addi moted as Officers and posted to the branches of the Bank 
tional increments to officers who are transferred to North in North India are entitled to the grant of two additional 
India from the South . Officers who are transferred from increments. 
South India and posted to North are given two additional 
increments . But this is denied to a Clerk who has been 
promoted as an Officer from South India and posted similarly 

( 9 ) It is the evidence of M . W . 1 that the 181 employees 
to the North , Once a Clerk is promoted as an Officer he be concerned in this dispute were all , clerical staff . They were 
longs to the same class of Oficers and there is no rationale posted to the various branches in the northern region on their 
or basis for denying him the two additional increments . The promotions, They became officers of the Bank only after they 
two additional increments were apparently given to meet the assumed charge in the respective stations to which they were 
increased cost of living. The two additional increments would posted on promotion . The case of the Respondent-Bank is 
serve as an incentive to the Officers who are mostly from the that the Bank has got a right to post officers to any office of 
South to move to the North , away from their original moor the Bank including those in North India . It is further alleged 
ings. The Petitioner Federation requested the Bank to do 

that the Bank has throughout exercised this right of posting 
away with this distinction by granting the two additional at the time of promotion such oficers as it deens necessary 
increments also to the Clerks who were promoted as Officers to its offices North India and they have not been granted 
and posted to the North from Souh. The Respondent- Bank any special increments at any time. The Bank had opened 
declined . The Bank s argument that the two additional in many branches in North India . It was ( elt necessary to send 
crements were given for holding important assignments is not a few experienced officers to shoulder higher responsibilities 
true and is - also not tenable . There is no principle involved and mon the offices in North India , It is only for this purpose 
in the discrimination . The stand taken by the Bank is only the Bank offered an inducement of two special additional 
a myth . The clerks who are promoted as Officers are never increments for these few experienced olcers who accepted the 
theless Officers and when they are posted to the North Indian 

transfer to the branches in North India to shoulder higher 
branches from South they should be treated on par with rasponsibilities . In short, the Bank would contend that the 
other Officers who are similarly posted to the North in the clerical staff who were posted to branches in North India on 
matter of granting two additional increments. Otherwisc it their promotion cannot claim this incentive of two additional 
would be making an invidious distinction among the same increments intended only for the officers in the gouthern Zone 
class of Officers . Therefore , the burden is on the Bank to 

on their transfer to the northern zone, M . W , 1 asserted that 
justify this anomaly . This Honourable Tribunal may be 

the clerical staff who were promoted as officers so long as 
pleased to answer the reference in favour of thọ employees and 

they did not assume charge at the place of the posting they 
pass an Award . 

do not become officers at 3 )l, Ex, M - 5 is a note submitted 

to the Board of Directors . Ex. M -21 is the resolution of 
( 5 ) The Respondent Bank resisted the claim of the Union the Board at its meeting held on 8th September , 1971. If 
on the following grounds : In spect of staff who had already Exs. M - 5 and M - 21 are lead together it becomes clear that 
become Officers whether on promotion or by virtue of direct the Respondent - Bank represented to the Board that for want 
appointment, the Respondent - Bank is at liberty to prescribe of adequate personnel with the requisite experience and train 
their (Bank s ) own terms at tions of service . Every ing to man the Bank s branches in Northern India it became 
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indicated in the note Ex . M - 5 and accepted by the Board 
in the resolution Ex , M - 21 it to give this incentive two addi 
tional increments only to ihe existing officers or officers who 
are already working in the southern region to accept their 
transfer to the northern region , and not to provide these two 
increments to the clarks promoted and posted from the south 
ern region to the northern region , it is futile for the Union 
to contend that the Bank has illegally denied these two in 
centive additional increments to the clerks-promotees . The 
classification for payment of two additional incentive incre 
ments to the officers who are transferred from the southern 
region to the northern region is based upon reasonable classi 
fication and it is justified . 


( 11) On this view , I hold that the clerks- promotees who 
are posted from southern region to the northern region cannot 
be treated on par with the officers transferred from the 
southern region to the northern region for the reason that 
the oilicers are alr -ady cfficers, while the clerks so long as 
they did not assume the charge of the post of the officer they 
are not officers at all. They are only officers designate . The 
claim of the Union to direct the Bank to grant the two addi 
tional increments to the clerks promotees when they are 
posted to the northern region on their promotion has no 
merit and it has got to be rejected . 


( 12 ) There will be an award rejecting the claim 
Union . However there will be no order as to costs. 


of the 


necessary for the Bank to transfer officers from the South to 
North by giving special inducements. The note made it clear 
that the promotees from the clerical cadre to the officer s 
cadre have to join the places to which they are posted . 
The note also indicated that on previous occasions the Bank 
had transferred several officers from South to North by 
giving two or three special increments . Therefore the ncrie sug 
gested that unless special inducaments are given it might 
be difficult for the Bank to get suitable officers who would 
be willing to work in the branches in the North . Therefore 
the nole recommended to the Board to approve aii Oilivers 
transferred from the four southern Statas ot Tamilnadu , viz ., 
Kerala , Karnataka , Andhra Pradesh and Pondicherry to the 
branches in the north being granted iwo additional increments . 
This recommendation had been accepted by the board . It 
passed a resolution . Ex . M -21. Both Exs . M - 5 and M -21 
made it clcar that the clerical stair who wore posted liom 
the Souinern region 10 Northern region on promotion will 
not be eligible for these two additional incremenis . They 
made it further clear that if an officer from the southern 
region transferred to the northern region i transferred back 
to the southern region within a period of five years, these 
two special additional increments will be withdrawn . Exs. 
M - 7 M - 9, M - 15 and M - 19 are documents dcaling with some 
of the transfers or officers from the southern region to the 
northern region . Ex. M - 7 relaies to transfer and posting of 
Thiru P . V . Sivaraman . The Bank has indicated that it has 
got its inherent right to post the officer to any office of the 
Bank . However two special increments had been granted to 
the officer and the increments will be effective from the date 
of his joining duty at Bombay . The increments would be 
drawn only so long as the officer worked in the branches 
outside the five southern states. Ex. M . 11 makes it clear 
that this officer Thiru P . V . Subramanian should not expect 
the two special increments granted to him to be reckoned 
for determining seniority . Ex. M - 13 indicates that Thiru 
P . V . Subramanian had expressed his unwillingness to work 
at Bombay and therefore he was re -transferred to Madras 
and as a consequence of his re -transfar the two special incre 
ments given to him had been withdrawn . At the time of trans 
fer , this Thiru P . V . Subramanian was an Officer of the Bank . 
Ex. M - 17 relates to Thiru B . Natrajan who was also an 
officer of the Bank . Because he had expressed his unwilling 
ness to work at Jodhpur he was re - transferred to Tamil Nadu 
and as a consequence the two special increments given to 
him by the Bank by its letter dated 23 -5 - 1975 had been 
withdrawn . Ex . M - 9 relates to Thiru T . Jothipandian who 
was also an officer of the Bank . He had been given two spe 
cial increments on his transfer and posting from the southern 
region to the northern region . Ex. M - 19 per contra is an 
order promoting Thiru R . Parthasarathi, a clerk of the Bank 
to the officer cadre and on such promotion he had been 
posted to the branch office at Sion (Bombay ) in the northern 
region . It does not mention anything about the special two 
increments. These orders transferring the existing officers 
from the southern region to the northern region giving them 
two additional increments by way of special incentive and 
promoting a clerk to the cadre of an officer and posting a 
promotee -officer from the southern region to the northern 
region without two additional special incentive increments 
are consistent with the note Ex. M - 5 and the resolution of 
the Board Ex . M -21 . 


Dated , this 5th day of October, 1984 . 

K . S . GURUMURTHY , Presiding Officer 


WITNESSES EXAMINED 


Before remand 
For workmen and Management : None 
After remand 
For workmen : None. 
For Management : M . W . 1 - -Thiru G . Murugesan . 

EXHIBITS MARKED 
Before remand 
For workmen 
W - 1 /10 - 1- 75 — Letter from the Assistant Labour Commissioner 

(Central) Madras to the Chief Labour Commissioner 

(C ), New Delhi, No . L . 12011 / 14 / 14 . 
W - 2 /2 -6 -71~ Promotion Policy Agreement. 
W -3 /20-2 -75 - - Promotion Policy Agreement. 
After remand : Nil . 
Before remand - For Management : 


M - 1 - Statement showing the clerical persons promoted as - 

Officers from South to North . 


M - 2 / 27- 5 - 74 - Letter from the Union to the Labour 

Commissioner (Central ) Madras. (copy ) . 
M - 3 / 12 - 7- 74 Conciliation failure report. 
M -4 - - Rules governing the service of Officers in Indian 

Bank . 


( 10 ) The learned counsel appearing for the Union has not 
placed any evidence to suggest that the clerks on promotion 
were not treated equally . If the officers are transferred from 
$ outhern region to the northern region it is a transfer simpli 
citor. They are already officers working as officers. If those 
officers are transferred from the southern region to the nor 
thern region and to induce them to accept such transfers 
the Bank had chosen to give two additional special incre . 
ments as incentive , it is not possible to say that thtre is a 
discrimination in their favour and against the clerks pro 
motes. The clerks promotees on promotion posted to the 
northern region will constitute a separate class . The officers 
who ware already working as officers in the southern region 
ant nostad to the northern region will constitute a separate 
clans. Therefore the ground of attack based upon the so 
called discrimination or arbitratriness does not exist at all. 
There is no evidence that the Bank has treated differently 
an officer in the group of officers on transfer or a clerk in 
the most of clerks on their promotion , Only when there is 
proof of namuial treatment among equals. the question of 
discrimination will come in . When the policy of the Bank 


After remand 
M -5 / 8 - 9 -71 _ Notice regarding transfer of Officers from 

South to North Zone. (true copy). 
M -6 / 24 - 3 - 72 _ Copy of office order No. 118 / 72 . 
M -7 / 24 - 3 -72 _ Copy of letter from the Management to 

Sri P . V . Sivaraman , 
M -8 /2 -3 .77 — Posting order to Sri T . Jothipandian . (copy ) 
M - 9 / 5 -5 -77- Cony of letter from the Management to 

T . Jothipandian . 
M - 10 / 5 -7 - 73 _ Copy o 

Sri P . V Subramanian . 
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3 . The claim of the workman through the Union of 
M -15 / 16 - 7 - 73 --- Copy of letter from the Management to Maharashtra Bank Employees is that the breaks in his service 
Sri l . V . Subramanian . 

Here artificial and illegal and that he iy entitled to be treured 

as probationc w .e. f, 26 -9 - 74 und entitled to confirmation 
M1- 12 /6 - 11-74 _ Copy of order to Sri P . V . Subramanian . 

aller completion of six months w .e .f . 26 - 3 - 74 . tle has also 
M - 13 /6 - 11 - 74 - - Copy of letter to Sri P . V . Suhraunian cluimed annual graded increments in 1975 - 76 and so on 
from the Management. 

from 26th of September each ycar with upto date arrears. 

He icquests that all other bereliis to which permanent and 
M -14 / 14 -8 - 74 - Copy of order to Sri B . Natarajan . 

wholetine cniployees were eniiled under the modified Lauk 
M - 15 / 28- 1- 75 - Cory of letter froin the Management to Award like Bonus. i cave , P . F . etc . should also be given 10 
Sri B . Natarajan . 

hini on the basis of his being in continject employee w . e .f. 

26 - 3 - 75 . 
M - 16 / 23-5 -75 — Copy of order to Sri B . Natarajan 
MP-17 / 13 -5 -75 _ Copy of letter to Sri B. Natarajan , 

4. The Management of Bank or Muharashtra coniested the 

war und assorted that he was employed in purely temporary 
M - 18 / 2.3- 1_ 74 _ Copy of order to Sri S T. Subbiah . 

cap . city where ever needed and he 19 1101 entiled to be 
N - 19 / 24- 6 - 73 _ Letter from the Monagement to Sri R . 

trcate un probation earlier than 17 -4 - 76 when he lay put 
Parthasarathy. 

Tawh at llie Karol Bagh Brancb . 
M -20) / 20 - 3 11 - Copy of order to Sri Abdur Razak , 

5 . The maller in issue his be tried and argunients of 
N1 -218- 9 -71 - Resolution of the Board at its meeting 

The La representauves of the parties have been heard . . 
held on 8 - 9 -71 . itrie copy). 

1 . Mi, S . R . Singhal whicn cross - examincel hud to admit 
[No. L - 120011 / 14 /79-D . A that he pplied in responsa lo advertisement dated 341. 4 - 74 

for clerical post . but was no vulled for writicn iest 10 
K . 5. GURUMURTINY , Presiding Ulicer 

others were selected , 


5 . U . 3983.- lu pursuance of section 17 OL the industrial 
Disputes Act, 1947 114 of 146 / 1, tie Cul Government 
Hercly [icolisie uie fulluwihny Warci oi the untrul Guvern 
Til industrial Truliai, New Dolini illihe sicura ( utc 
Duheen die Luployers in reis11017 tu wie balio waarashtia , 
Zonal Unicc. incut Dalhi and the workalai, which wus ie 
Leiks! LV tk lautral Government , on thc 19th October , 
1984 


7 . The employment in the Dani. uf Maburashirit in il public 
emrilovilcnt to whish Article 16 of the Constitution applies 
und all Indian Citizens have a right to seek opportunity for 
employinchi . In the maiter of regular recruitrient the work 
inan applied for permanent cmployment in reuponse 10 ad 
vertisement dated 30 - 9 - 74 but failed . It would be linfair to 
those who Sliceeded in getting regular cmployinent for this 
clerical post if this workman s temporary strvice is ridded to 
his permanent service for purposes of probati011 , Seniority 
and other advantages . 


BEFORF SIKI O . P . SINGŁ :1 , I RESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVI. INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

NEW DELHI 

1. D . No. 88 / 81 
In the mailer of dispue between : 
Shri Siti Riin Sing ! Clutá 1 / 0 Connaughi Place , 

New Delhi through Union of tobarash ) .. Bak 
Cinployees Renkl ) . Delhi Unit 898 , Nai Surat 
Delhi- 6 . 


8 . The Hunk Management is under obligution to employee 
people regularly by following certain procedure and it it 
employs clerka in temporary vacancies or ver for short 
periods against permanent Vacancies otherwise , it is not an 
linair labour practice but an attempt to comply with the 
rules jelating to regular pernianent vacancies being fuilled 
in the prescribed manner giviris equal oprotininity to other 
Cilizens of India in public employment . 


Versus 


9 Industria ) Disputes Act , 1947 Vth Schedule anncked to 
seition ? ( rai TV anendraent in 1942 mentions "unfoir lubour 
practices and at item No, 10 it is unlair labout practice to 
employ workmen an Budliy " casuals or temporaries and to 
continue them as such for yours with the object of cicpriving 
them of the status and privilenes of permanení workmeni . 


Bank di Muhar : shira bylo tonnaught Place c / o Asstt . 
General Manager , Bank of Maharashtra , Murthern 

Zone. Asal Ali Road , Iloechst H0044, New Deihi. 
APPEARANCES : 

Shri R , K . Kadam for Je workman . 
Shri J. } , Amodelar for the Managment 

AWARD 


Contal Government, Minists of labour vide Older No. 
L - 121112 / 271 /80 -DILA slator 11 Paly , 1981 mulle reference 
of the following dispute to 16115 Tribunal for adjudication :- - 

Whether the action w ! the unafcicnt of Bank of 

Maharashtrit, Tonal Office , New Delhi in treating 
Shri Sita Rull Singhal, Clerk on probation with 
Claul Cravu 174- 76 instiaid of fron 16 . 10 - 74 when 
he was posted in Chandni Chowk Branch , Delhi, is 
justified ? If no . 10 what relief is the worn 
concerned entitled ? * 


10 . The present does not uppcar to be a case of an unfair 
labour practice by the Bink . The Bank had takeii step by 
inviting applications vide dvertisement datel 30 - 9 - 74 und 
Mr. Singhal and others applied tout Mr. Sinshal did noi 4114 
lily and was not selected. The termination of worvice of 
Mr. Singhal at the end of each tcmporire period does not 
Lipncar lo le hy way of an unfair lahour practice . 

11 . Tu , the circumstances of thi present cilve when the 
workman failed to get neit111ent employment in resptiste 
to advertisement dated 30 - 3 - 71. his temporary apoyitent 
hy the Bank of Maharashtra ili different branches of the 
Bank for a total period of less than two years cors not 
anpear 10 he unfair or injustified and his heine trezied 
99 probationer w .cf. 17 - 4 - 76 s 101 Chill for interſecco 
in the circun yances aforesaid . 


2 . Miri Silil Ram Singhiat pati appointed in the connaleht 
Place blurred of the Bank v Maliarashtra on 26 - 9 - 74 . He 
wortunt il Connaught l Inca Branch upto 15 - 10 - 74 ani therc 
ut he will compluvoul in ( hindni Chowk Branch frou 
16 - 10 - 74 to? 24 - 5 - 75 with locals and that his total service in 
Chandni Chuuh Dirinch unto 29 . 5-75 48s for 176 days . He 
vorked it1 Karol Bagh Branch of the bank from 15- 12-75 te . 
15 - 4 - 70 with intermittent breaks and ultimately he way ab 
Korbed as Probatioper w . e .f . 17 - 4 - 76 of Karol Baghroach 
of the Bank 

106, GUY128 


12 . The workman has referred to a decision of the Dointay 
Industrial Tribunal No . 2 in mference in CGIT - 2 / 11 rub 
lished in the Garette of India zert 78- 4 - 73 pages 16,57 to 
1673 wytract from which is 15 foliow9 : 
“ .. . . . As it general rule , the temporary coployment is 

of counted and is not taken into account as part 
of the prohationary period. The provisivos t on 
tained in Para 20 .X mukes a departure from thi 
Tule . This para intrudices it legal fiction hal il a 
teiniporary workman je eventually selected for fill 
ing lip the perinanenet vacancy , the ſeriod of ten . 
porary employment will he taken into accoun ! 45 


11. 
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part of probationary period . By virtue of this pro 

January , 1970 10 S /Sbril. 1 , Juin , Radhey Mohant 
vision 20 . 8 Shri N . K . Soni is entitled to contain 

Sbarma, B . N . Upadhya , Omn Dutt Sharma & N . C . 
that the period of his temporary employment since 

Goyal, Clerhs while considering them for promo 
2 - 12 -66 should bc iken into account us purt of 

tion to Oficers cadre is legal and justitied ? If not , 
his probationary period .. . 

to what relief the affected workmen are entitled ? " 


13 . The uloresiile judgement does not apply to this work - . 
naa s case because this workunun failed to get selected for 
permanent Vacancies advertised on 30 - 9 - 74 . 


2 . On 30th January, 1970) the Central Bank of India enter 
ed into an agreement with the Union of Employces and 
procedure governing promotions from clerical cadre io ili 
cers cadre was settled incier that agreement. 


14 . The action of the Management of the Bank cannot be 
Maid to be unjustified ind the workinan cannot be treaicd 
as a Probationer w .e. f. 16 - 10 - 74 . The Award is made accord 
ingly . 


Further ordered that the requisite niaber of corics of 
thix Award may be forwarded to the Cential Government 
for necessary action at their end . 
October 12 , 1984. 

0 . P . SINGLA , Presiding Officer. . 

[No. L - 12012 /271 / 80 - D . LA 


3. In terms of Clause 91c ) of the greement, the Bank 
released a yeniority list ol clerks whu Were eligible for pride 
mution to oticers cadre in Delhi is an 181 September, 1975. 

This list included the name of the Greecret Hosphmen 
mentioned in the reterence . The revance of the afected 
five workruen is that the prescribed question answers booklet 
was not supplied to four of them and was supplied to the 5th 
workman N . C . Gwel only one month befurc the lost. The 
supply of this booklet two months before examination was 
l equired under clause " th ) of the ancement. The polisen 
appeared in the test without prejudice to their rights and 
failed . They claim that their failure is due to the 100 - -upply 
of the booklet two months in advance of the test and seck 
Teliet of heing treated as promoted 10 Officers Cidre trong 
the date of their juniors were promoteut. 


S . O . 3984. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 ui 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes thc following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Now Delhi in the industrial dispute 
_ -ween the employers in relation to the Central Bank of 
India , New Delhi and their workmen , khich was received by 
he Central Government on the 19th October, 1984 . 


4 The Management of cutit Pink of Indiat wonto led 
the clain . It was urged that the dispute referred to the Tri 
bunal was not Industrial Dispute and d : 1 tot relate to any 
terin of condition of their employment and that the dispute 
Will very helated are and should not be entertained . 


5. On merits the Central Bank of India pleaded that the 
booklots were in fact supplied to these workmien through their 
offcer s in time. 


BEFORE SHRI . } SNSLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

NEW DELHI 

1.D . No. 195 / 1977 
In the matter of dispute between : 

Shri lai Pal Jain S /o Shri Kesho Chand Jain , 
Resident of C - 35, Vivek Vihar, 
Shahdara -Delhi. 


6 . The matter in issue has been tried and written niguitients 
of the parties have been perused . 


7 . The preliminary objections raised by the Munagement 
do not have any force . The promotion of the clerical staff 
to the Officers cadre is dependent on their qualifying in u test 
to be held in which questions are lo he set from the matters 
covered in the booklet, which is to be supplied to these 
workmen at least two months iti advance of the lest . Clause 
9th of the Agreement requires the supply of the hooklet 
with two months timc available to the workmon 10 study 
and master it and clause uli ) ( i) and ( k ) of the Agrecment 
show how the booklet and the question answers therein illic 
material for the purposes of the success of the clerks in the 
promotion test. These clauses ure as under : - - 
" 97 ) It is understood that the questions and answer s 

will be mutually agreed upon and the same set of 
booklet will hold goud during the period of opcra 
tion of this settlement . 


Shri B . N . Upadhayu, 
S / o late Pulai Ram , 
1 / 0 B - 79 / 1, Aryanund Rd. 
( East ) Azad Nagar , Shahdara , 
Shri Om Dutt Sharma, 
S / o late Shri Nund Lal Sharma, 
c / o 37 - A , New Gupta Colony, 
Delhj. 
Shri N . C . Goel, 
S / o Shri Prem Chand Jain , 
rlo Patparganj, Delhi. 
Shri Radhey Mohan Sharma. 
All represented by General Secretury , Central Bank 
Employees Union, Central Bank of India Building , 
Chandni Chowk , Delhi. 


3 . 


5 . 


911) Ten questions pertaining to Bank s system and ordin 

narily to the work of the particular departments / 
sections where the employee has worked will be put 

to the candidate. 
9th ) If the candidate is able to answer four questions 

correctly he will be considered fit for promotion ." 


Versus 


The Management of Central Bank of India through their 

Assistant General Manager, Regional Office , Link 
House , Bahadurshah Zafar Mirg , New Delhi, 


8 . It is hecause of the importance of the booklet that ils 
Supply two months in advance of the car is inccessary Trecase 
if the booklet is not available in the Holkmann concerned his 
passing in the test is wholly incertain and probably impossi 
ble . 


PPEARANCES : 

Shri Tara Chand Gupta - for the workmen . 
Shri B . N . Kak - . for Central Bank of India . 


AWARD 


Central Government. Ministry of Labour on 9th Septem 
T , 1977 vido Order No. L -12011 / 39 / 77 - D . II. A made refer 
nice of the following dispute to this Tribunal for adjudica 
on : 


11 is field that the matter raised in issue is one which 
aflects proinotion of these five eninloyees and docs raise an 
Incestrial Dispute . 

10 . The dispute is not a belated one because even before 
the test these word men complaincil of non -supply of the 
1001- 1 and its late supply and each workin han liled # fi 
davit in support of this fact and the Secretary of the Union 
also wrote a letter to the Management complaining of non 
supply //itc sunply of the booklet in leiter Jated 241h Novem 
her . 1975 . The appearance in the test was without prejudice 
to workman s rights to challenge the late non supply of the 
hoyklct. 


" Whether the action of the management of ranru1 

Bank of Indio , New Delhi in not supplying the pres 
cribed booklets two months in advance vide Clause 
9 (b ) of their own Promotion Policy dated 30th 


- 


[ 977 Il - T 3 ( ii ) ] 

HATTA ÅT THI : 777 
- . . . . -- - - . 

- . - - - - - - 
11 . The dispute was raised betore the second test held in 
March , 1978 and cannot be said to be a belated dispute and 
the Goverment of India did not make any inistake in refer 
ing this dispute to the Tribunal for adjudication . 


12 , 011 talsts it must be licld that these live workinen N , ( . 
Goe! Om Dutt Sharma, I . P Jain , B . N . Upadhya and 
Rotley Mohan Shurma dill 101 jer the booklet in time 
and N . ( . Goel vot it only one month before the test und 
other did not at all! get the booklet before the test, 


2 . , 1984/04 , 1916 

3653 
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S . O . 3985 . - in pursuance of section 17 of the industrial 
Disputes Ict. 1947 114 of 1947 ) , Ilie Central Government 
hereby publishes the following wall of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal New Delhi, is the industrial dispute 
belween the comployer s in relation to the State Bank of India , 
Meerut, and their warhnen , which was leccived by the 
Central Government at the 19th cober , 1987. 
BEFORE SHRI ( ), P . SINOLU PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

NEW DELHI 

1. 2. Nó 19 /84 
Devi Singh through State Bank of India Sinffituciation 

Versus 
State Bank of Indiis , New Dellu . 
APPEARANCES : 

Shi K . L . lindill - - for the Management. 
Nonc > for the workman . 


AWARD 


Central Government Ministry of Labour as lhih Te koty , 
1984 vidc order No . 12012 / 181 ; 83-DIA de rolcrence of 
the twllowing dispute to his Tribunal for judication : 
" Whether itic action of the Management of State Bank 

of India , Regional Ofice , Miec ut ?!? Clation to ale 
N . 4 , P . Naroyil hranih imposing the penalty of 
stoppuce two Annual inciement of Shri Devi Singh , 
( lerk -clim -Cashier under their Oldes Net DACI 
R , 11 / 388 datej 23rd June , 1981 is disproportionate 
to the ECL of omission Committed by himn ? If so , 
to what relief is the workman conccined entitled !!" 


13 . Au Nidavit has heen filed by Chii 1 . Tanejar an 
Oliver working at the Regional Online of the Hink to say 
that the booklets were supplied to these workmen in time 
but this officer had to admit that he did not de: with the 
matter relating to promocion lest held in 1975 and he stated 
in Cross - examination " [ 42100t say when niccisely the hook 
Jets were sent from Regional Office for be : 120 supplied to 
Canlıdates for 197.5 lest and ly khun canrot produce 
any documentary evidence of these having been sent by 
Regional Office .** 

14 . The officer states that the acknowledgments of having 
received the question answer huoklets hy these workmen wero 
inadvertently misplaced . I would rather believe the sworn 
testimony of these workmen hul N . 4 . Goyal got the book 
lel only one month before the test and the other four work 
men did not ect the booklets at : ) helore the test. 

15. The Union very rarily has giveni up the ( lain of Shri 
Rauley Mohan Shamil hecausc 17 - lilal to qualify the test 
held on 26th March , 1978 out the niler four workmen are 
entitled to l elief becitlls they appeared in the test held in 
1978 and cleared it and prestimably would have cleared the 
test even in 1975 if they had got the question - answer book 
lets in time. They have been seriously prejudiced by the non 
Blipply of the hooklets in time und Om Dutt Sharma, Jai Pal 
Jain and 13 . N Upadhya never yot the booklets for the 1975 
test and N , C . Goyal got it only one month and not at least 
two months before as in 9th ) of the Agreement. 

16 . Accordingly , action of the Management of the Central 
Hank of India in not supplying prescribed booklet : iwo months 
in advance in accordance with clause 9th ) of promotion 
policy agreement dated 30th January , 1970 to S / Shri I. P . 
Jain , B . N . Upadhya, Om Dutt Shiuma ird N . C . Goyal 
Clerhs is unjustified and prejudicial ud the four workmen 
concerned S / Shri N . C . Coyul, B . N . Upadhya , J. P . Jain 
and Om Dutt Sharma arc cntitled to be considored is promot 
od w . .. f. the dates mentioned hereunder : 

Nam of affected Nimo of junior . Da Uf promotien 
workinai 

promoted 

of the junior 
Sh . N . C . Goyal Shri S , K . Puri & 24 - 12 - 76 

Others 
Shri Om Dutt Shorma Sh . K . I.. Multhotra 2.1-12 -76 

& others 
Sh. Jai Pal Jain Sh . P , V . Nanuel 21-2- 77 
Sh . B . N . Upadhya & others 

17 . The objection by the Managoment of Central Bank 
of india that this Industrial Tribunal cinnot gront promotions 
+ + unsound because these four workmen got promotion by 

pearing in the subsequent test and only the date of their 
promotion as Officers is being interferol with an account of 
the prejudice caused to them in non -supply of the prescribed 
yooklet in time promised by the Management in the Agree 
nent dated 30th January , 1970 with the Union of the work 
men . However , they shall not ho entitled to arrears of salary 
or the period before actual working as Officers. They will 

ve seniority and pay fixation on the basis of their 1:PU 
ates of nro .notion . N . C , Goyal ind Om Dutt Sharma 
ve.f. 24th December, 1976 and Taj Pal Jain and B . N . 
ipadhya from 2151 February , 1977 . The Award is made ac 
ordingly . 


2. Notice was issued to the General Secretary of State 
Bank of India Stuff Association , New Dully in ospect of this 
reference und Shri P . P . Trikha Dy. Goneral Secretary appear 
ed for the Uniun and on 5th Apr , 1984 reunested for tuo 
months line 10 lile stucment cif claim . Adjon nichts were 
grunted for filing claim statement on 12 / 6 , 4 / 7 und 27th 
Aligust , 1984 , but no claiin - statement has been filed und 
today pone appeared for the workmin . 


3 . The penalty of stoppuce of two Amal increments has 
been imposed on Devi Singh , Clerk -cum -Cashier for tempo 
rary shortage of in cash ind posture . It does not appear 10 
pe Jisproportionate to the act committed by him and he does 
nut , prima facie, appear to be entitled to any relief. Tho 
Award is Expante . 


Further ordered that the requisite number of copics of this 
Award may be forwarded to the Central Government for 
necessary action at their end . 
October 8 , 1984 . 

0 . P . SINGLA , Presiding Officer 

[No. 1 - 12012 / 181 /83-DU ( A ) 
New Delhi, the 31st October, 1984 
5 .U . 1986. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
heicby publishes the following uwird of the Central Govern 
ment {ndustrial Tribunal, Chandigarh , in the industrial dis 
pute between the emplovers in relation to the State Bank 
of Indiy , Chandigarh , and their workmen , which was received 
by the Central Governmeni on the 20th October 1984, 


Further ordered that the requisite 11 :17her o copies of 
is Award may he forwarded to the Central Government for 
csery Action at their end . 
ber 12 . 1984 , 

0 . P . SINGL ) , Presiding Oficer 

(No. L - 12011 / 39 / 77 - D .U ( A ) ] 


BEFOR SHRI I. P . VISISHTU . PRISIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 

Cusc No. 1.D . 145 /83 
PARIES : 
Employers in relation to the Management of State Bank 
of India . 

AND 
Their Workmoo ~ Mohar Singh , 
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APPEARANCES : 

project his defence . It was further pleaded that the charge of 

forgery and embezzlement pertaining to the incident of 
For the Employer - Shri V . K . Gupta . 

5th March , 1980 was fully proved and that there was no 
For the Workman - - Shri Dharam Singh Advocate . 

discrimination in the Word of sentence because the two 

other employeey viz .; P . C . Chadhi ( Official Incharge ) und 
ACTIVITY : State Bank of India , STATE : Punjab . 

Yash Pal Sharma Heud . Clerk ) were not found to be the 

privies to the incident; and since they were only suspected 
AWARD 

of laxity in the matter of supervision , therefore , they were 

let off with a token punishment. 
Duted , the 18th October , 1984 
The Central Government, Ministry of Labour, in exercise 

7 . In support of his case ile petitioner filecl bis atlidavit 
of the powers concerred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) vf 

alongwith it few extracts from the Enquiry proceeilings 
The Indusuniul Desplies Act, 1947 , hereinafter rcferichwas whereas the Management produced the entire record thereof. 
the ACI , DT thcir Order No. L - 12012 ( 58 ) / 83 -DILA dated 
the 17tii of November , 1983 referred 1170 jollowing industrial 

8 . On a careful yurity of the entire ivailable data and 
crispite to this Tribunal for adjudication . - - 

heiding the parties, I am not incline to grant any relies tur 

the rctitioner /Workinan PECALINC Hic bulk or the averant ; 
" Whether ite action of the manuent of State Bank 

raised in nis Chaum -Stutement and Alduvil are beyond the 
of India , Chandigarh in relation to their Amritsar 

Suure of my jurisdiction . The pertinent point in that in its 
Branch in imposing ihe penalty of chismissal froni 

discrelion , the Appropriate Government had 1) 

le a limited 
Civice on Shri Niobar Singh , viesseuger with effect 

reference to the Tribunal to and Ollt is to whether or not the 
lioni 22nd J11170 , 1782 was visprorroſionaly to the 

renally of dismissal imposed on the politioner /Worknian as 
charpes i veiled una proved against him ? liso to 

disproportionate to the charges levell d un 

titlul ?" 
what ieliet Site workiuan concerned 

proved against 
him . A bare rcading of Section 1014 ) uf the fut Shoud suílico 

to show that Tribunal will be ill-udvised to travel beyond the 
2 . To iiale in short history of this matter ; the petitioner 

terms of reference . If any authority were required , re : dy 
was working in the Aubordinate stuttiinder the Respondent 

hiind reference could be made to the case of Delhi Cloth & 
Bank since the VC2 1971 i their mritsar branch . During his 

General Mills Limited . Vs. Its Workmen AIR 1967 SC 369 . 
lunurlu sushi , uni cillerent Occasions irom Ociober , 1979 10 
March ( 981) he 114 allegedl ! ! have misappropriated in 
amount in the vicinity of Five Hundred Rupees while work 

9 . By 10 stretch of imagination ihe 17anner , propricty or 
ing in ti ( tutuh whect . To be prerisc , on 5th March , 

validity of the Enquiry proccedings cute brought within 
1980 he was alayed to have frauduiamly altcied tlic figure 

the purview of an incidentally connected matter in view of 
of Rs. 13 . 60) to lead in Rs. 43. 60 un pusial Teccint No . 495 

the specific terms of reference wherein this Tribual wilt l e 
dulcd the 516 11arch , 1980 in connection with the registered 

quired 10 opine as to whether or not the penalty ( 1119mi-sal 
parcel addressed to the Americant l X [ 6. 49 Company and thus 

was disproportionate to the charges levelled an :) proved in t 
Overhauri jitolio of Rs. 30 from his Employer DV 

113 pctilioner . 
tampering with the original receipt. He was further alice 
10 have hade vinilito alterations and forgerics to claim in 
excess amount on 13 illcrent occuvions from 24th Octoher , 

10). It hardly requires any emphasis luut commercial activity 
1979 to 312 March , 1980). 

and moncy -dealings form the very life - lioc of the Banking 

Industry , and no amount of a inotivated monetary detection , 
3 . On dclection of the fruld , the petitioner /workman was howsoever trival. can be suffered at the hands of its owr 
proceelect venutinentally ; obviously he was charge sheeled employees in whom it hiis , in the very nature of things , c 11 
and put on at legular domestic enquiry under the orders of trusted its affairs . At the risk of repetition it may be recodile 
his Aliponis: ing Authority , On wompletion of the Enquily pro that in our case the petitioner was found guilty of diisaprro 
ceedings , the inquiry Ollicer gave him the benefit of doubt priation coupled with forgery . If therefore, feel that the 
on the c ! aryc of having Disappropriate various amounts Management had , perhara . 10 option but to stok him all the 
from 24th Octoher , 1979 10 311 March , 1980 but on the earliest , 11 rather showed indulgence in ruiny him from ih : 
crucial chary " pertaining to 5th March , 1980 , he was held ordeal and agony of prose : ulion m i crimin : ] chillac , 
guilty 29 1hcie was ourwhelming documentary is well as 
oral j* vidence 10 cstablish the iyane. 

11 . Ou bchals of the petitioner /Workinan it was contended 
4 . The Disciplinary Authority islso examined the record 

that the Manugement was guilty of liscrimination in as much 
and agrecd with the findings of the Inquiry Officer, Acord 

as it lightly let off the Official locharge Shri P . 09. Chadha and 
ingly , I show cause police was issued to the petitioner which 

concerned Head Clerk Shii Yash Pal Sharma cven though 

they were also involved in the incident. I am not impressed 
he could 101 reply satisfactorily ani ! ?) linder the m unged 
order the Disciplinary Authority dismissed him from service 

wiih the effort prinarily because the submission is more of 
w .c .f. 2217 June , 1982. Heeling inggicived , the pctitioner filed 

an imaginary and self conceived grouse rather thun based on 
a Service -appeal hut the same will also dismisscdl . He there 

any positive material. On the other hill a petusal of tho 
upon luised in industrial dispute which , to defined any 

Enquiry proceedings and the rorort of the Inquiry Officer 
annicable Setlenient despite the interveztion of the Concilia 

should leave no manner of do :iht that it will the petitioner 
tion Officer and hence the Referen e . 

[tone when used to affix the postal tanps , prepare the Billy 

pa harge the money from the Kank whereas the luty of 
5 . According to the petitioner-Worknen there was no free 

the aforesaid officials was limited only 10 the extent of son 
and fuir domestic enguiry : that he was not afforded due op 

over all supervision . In other wirits , is m y lor said that even 
portunity to mojout hir side of the yersion , that the Inquiry 

though their spot -fuilure to dilect the fubiication and is 
Officer cried in muvnilying an alleged confessional statement 

anpropriation may tentamount to ncglige but in the 
attributed 100 lain and that the Inquiry Oficer had hold the 

absence of any worthwhile lata , it rangot be assumed that 
proceedings with it closed inind to concenin him of the charge 

ther had cognivcd at the aberration . Therefore , the petitioner 
even though the Mamemont had lecl LonUnclickany and sub 

cannot be allowed to clainy narity with them . 
statidard VAC f evidens. It was plended that the Manage 
meni wis guilty of discrimination 219 two of his accomplices 

12 . Thus to conclude in my considered pinion the quan 
had ticen Iut off with 3 rer : warning where in his was lik tim of punishment imposed on the positionem ul not be 
missel in i Clusty minner . He, therefore , j ayed for his re callan os crecive or disproportionate Paving chand to whe 
instaten 711 with full hack wages . 

establiclica hrive is nonetary verlortion AųCardin clv om 

sustaining the Management s atiin T11111 Mv Avard 
1 . Refuting the insinuation , the Manurenent denim , th : against him . 
charge it any irregularity impropriety or illegality in the 
conduct of the Enquiry proceedings and avered that the In Chandiarrh . 
quiry Officer had acquittect himself with credit in holding at 

18 - 10 1984 
independent, impartial and fair enquiry , her the Titter 
11:10 fully participated in 111 the proceedings that all the 

Į P . V ASISHTH Prchilling Mice 
withecure examined hv the Management were fully r1 @ x4 
examined by him and that he was given fully opportunity | 

INO . 1.- 12012 /58 /83 (ISA ) 


- 


- 


- 


Datum II - 3 (ii ) ] 
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S . O . 3987 . - In pursuaOce of section 17 of ihe Industrial , BEFORE THIRU K . S . GURUMURTHY , B . A ., B . L ., 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
hereby publishey the following award of the Central Govern 

TAMIL NADU . MADRAS 
ment Industrial - Tribunal No . 2 . Dhanbad in thc industrial 
dispute between the employers in elation to the lodian Bank , 

( Constituted by the Central Government) 
Dhansar and their workinen , which was received by the 
Central Government on 22nd October , 1984 : - 

Wednesday , the 19th day of October, 1984 
BEFORE THE CENTRAL. GOVERNMENT INDLISTRIAL 
TRIBUNAL INO , 2 ) AT DHANBAD 

Industrial Dispute No . 24 of 1983 

In the matter of the dispute for adjudication under Sec 
Refrence No. 67 vi 1982 

tion 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between 
PRESENT ; 

the workmen and the Management of State Bank of India , 

Madras. ) 
Shri T . N . Singh , Presiding Officer 
on the matter of Indusirial Dispute under S . 1011 ) ( d ) of tbe 

BETWEEN 
. D . Act, 1947 

The workmen represented by, 
PARTIES : 

The General Secretary , 

State Bank Employees Union , 
Employers in relation to the management of Indian Bank , 157 , Angarna Naicken Street , Madr49 -600001 ; 
Dhansar and theis workmen . 

AND 
APPEARANCES : 

The Chief General Manager , 
On behalf of the employers ---None. 

Ste Bank of India , Local Head Office . 

21, Rajaji Salai, Madras-600001. 
On behalf of the workmen -None. 

REFERENCE : 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Bunking. 

Order No. L.- 12012 / 30 / 82 / D .II ( A ) , dated 17 -3 - 1983 , 
Dated , Dhanbad , th : 17th October, 1984 

Ministry of Labour & Rehabilitation , Department 

of Labour , Government of India , New Delhi . 
AWARD 

This dispute coming on for final hearing on Monday , the 
The Goverment of India in the Ministry of Labour, in 6th day of August, 1984 upon perusing the reference , clair 
cxercise of the powers conformed on them under Section and counter statement and all other material papers no 
10 ( 1 ) ( d ) of the I, D . Act 1947 has referred the following record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No . Row and Reddy and R . Rajaran , Advocate appearing for 
L - 120121280 ) /81-DNA ), vated , the 8th July . 1982 : - - 

the workmen and of Thiruk K . R . Vijayakumar , Advocate 

appearing for the Management, and this dispute having stood 
SCHEDULL 

over till this day for consideration , this Tribal made the 

Following : 
" Whether the action of the munagernent of Indian Bank 
in relation to its Dhasar Bianch ( Dhanbad ) in 

AWARD 
terminating the services of Shri Umesh Kumar 

The Government of India , Miristry of Labour in its 
Singh , Pcon with cffect from 14 -6 -79 , is justified ? 

Order No. 1 - 12012 / 30 /82 / D - I ( M ) , dated 17 - 3 - 1983 bas 
If not, to what relier is the workman concerned 

referred the following dispute tur adjudication by this Tri 
entitled ? " 

hunal under Section 7 - A w Section 10011 10 ) of the Indus 
Aficrissliance of nolice Duil ille parties appeared anc 

trial Dispules Act, 1947. The dispute is ; 
filed their respective W . $ . and documents . During the course 

" Whether the action of the State Ruink of die in deny 
of th : nemlency of the reference it transpires that there was 

ing employnent to Smt. ( i. Prvathi, Siepper , 
nome pegoliation for Wenent hetween the raities and on 

Local Head Oflice of the ank , Madrus with effect 
Some cutes the parties had finert inn achjournment to file 

from May, 1979 is justified ? If not.. 10 what relief 
Settlement. Bul nu settlement belicon the parties waa lieci. 

is the workman concernal entitled ? " 
Thercufter the case was fixcil for housing. None of the par 
lies oscured on 14 - 8 -84, 11 - 9 - 84 and 27 - 9 - 84 and it appaer 

(2 !. The partics on receirt of tice issued by this Tribunal 
cd that the parties were not kecii in contesting th reference 

have appeared and the Union has filed the claim statement 
and as such the hearing was closed . 

Taising the following grounds to sustain its claim . The Res 

pondent Bank moved into a ney buildinu to house their 
In vicw of the fact that the parties were talina no steps 

Circle Local Heud Office durin November , 1977. The 
for fostring of the case , it appears that the partus are not 

Bank employed several Watchmen . Firemeul and Sweepers in 
at all interested in contesting the reference and as such a this new huilding. Even though these were all permanent 
No dispute Auud is passed in 11119 Chae , 

Voncies , the Bank aanlovesl 11 Wirimen os daily 

noid casuals Smt. G . Parvathi wis unpointed as a Sweerer 
1. N . SINHA , Presiding O !rcer 

on 14 - 11 - 1977 . From then onvords she was regularly cm 

plain of CIS with deliberate breaks given in brtwecn . 
INO. 1 . 12012 / 280 /81-DIULUI 

Suddenly in May 1979 she was refused employment for no 

fuull of her. However. several workmen juniors to her who 
N . K . VERMA Dah Olicer were also cmploved in the similar tornin piere continuent in 

Service in the same place . The motion of the Punk iaw hing 

but an unfair labour practice in otan contrary to Section 
New Delhi 13th November , 1984 

251 , 256 and 25H of the Industrial Disnutes Act, 1947. 
It is also contrary in the terms of the Binartite Settlement, 

The action of the Brink riving 11 - tihe rare Srenks in Orely 10 . 
90 3988. - 10 pursuince of section 17 of the Industrial vaict statutory coverage woulil 140 for an act of unfair 
Dispiltes Act , 1917 ( 14 of 1947 ) , The Central Government 1:1hour nractive While many juurions were prtained she was 
hereby publishes the following award of the Contral Govern Tanrivert of her rinnoumieri ant Thic i , virtutive of Section 
ment plustrial Tribunal Man in the inililytrial dismute 75 - 7 of the In .1994dial Time Alt Sıhscontent to her 
between the emplovers in relation to the State Bank of termination th . Respond . n - Rank have ili otploved sucrot 
India . Mallari ild their workman , which will received liv porovne s with ! t offerin her 75 7erorlovme ni conpyy 
the Central Government on 30th Oxher . 1984 : 

fin Caution ? HT of ihe indust. 1 Dimuts Act. 19 .17 This 
1062 G184 - 29 . 
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Hon ble Tribunal may be pleased lo hold but the denial of nan 40 duys during it pertou os 12 Calendar so unchy imue 
cmployment of mt. W tymacht um May, 1979 is illegal dlatciyploucewny ile relicucnien . - bec Kamm a1114 
und wirect her reascal 7 with back wages and und der kauanlalh vs . Labour Louri (1910 1 - LL. J . puge yo . 
mborbidunt benehts , 

Ta lica Seems to be that it withill # wall perivu Ut wild 
year a person had put in least 240 anys, then he must get 

the ownents conferred by the balule . As Day been carrier ob 
( 3 ). The Manoment has s . the wounter statement resist 

servew within thiy unit period of 12 calcndar inonius , inis 
ing the claim of the Union on the following grounds ; The 

woher had not actually worked for 240 days , theretole Set 
Rumondeni engaged thc claimant herein as a temporary shee 

flon . . - f requiring issue of one month nocice and payinent of 
per women is and when the exigencies Bruse from 14 - 11- 1971 

compensation will not apply to the case of this claimant. 
to meet the urgent requirements of the Bank at its local 
Head Office . These exigencies arose when the permanent 

18 ) The next aspewt that arises for consideration is whether 
cmployco went on leave, or un account of temporary in 

the Management had volated Sections 25- 6 and 25 - H of 
crcase in the work . After 3 - 5 - 1979 her services were 

the Industrial Disputes Act. In para ( 5 ) of the clain Stute 
not required . There is no basis for the allegation that the 

ment, it has been mentioned har several cmployecs Juniors 
breaks in the work were deliberate . The question of a junior 10 claimant-worker who were also employed in the similar 
Or senior in temporary appointment of casual nature or in terms were continued in vervive in the same place. The 
the leave vacancies does not arise . The persons Danied in 

names of nine such persons are mentioned in paragraph ( 5 ) 
paragraph 5 of tho claim atatement are mentioned only with of the claim statement. It is reiterated in paragraph ( 9 ) ul 
a view to confuse the issue in hand . The claimant claim statement that inany juniors were retained but the 
was not employed at any point of time for more claimant was cicprived of employment in violation of Stuun 
than 240 days during the previous 12 calendar months. Hence , 25 - 6 of the Industrial Disputes Act. In the counter staicnent , 
the question of application of Sections 25 ( F ) . ( G ) and ( H ) those avements are not expressly denied . It is szerely alleged 
the industrial Disputes Act does not arise . The Respondcot chut the question of junior or senior in temporary appoint 
bas not contravened the bi-partitc settlement and the Bank ment of casual nature would not arise . The mentioning of 
Awardy . It will be unfair to characterise the actions of a the namcy of persons in partgraph ( 5 ) of the clam satencit 
Bank as unfair labour practice . It may be stated that is only with a view to confuse the issue . Thiy cannot be 
the claimant has now bcen enplayed in the permanent cadre acucpled as ūdenial of the expresy allegation in the chain 
of the Respondent. The claimant is not cntitled to any statement that employees who were juniors to the claimant 
further right against the Bank . The Petitioner Claimant has were retained in servico and the services of the claimint 
10 valid clain against the Respondeni -Bank . This Hon ble were keinuated . Section 25 . 6 of the industrial Disputes let 
Tribunal may be pleased to dismiss the claim . 

makes it abondantly clear that the rule of " last come must 

go ursi" would be adpercd in by the cmployer in an 1 
14 ) Neither side lot in evidence oral and documentary , 1 

dustrial cstablishment, in the absence of uny agreement bet 
have heard the learned c01111c1 for the Union and the !cained 

ween the employer and the work main bat behalt , There 
counsel for the Management. 

fore the termination of the services of this clamat aminte 
to retrenchment while critployees who were jL11701 U 16 ! 

were retaincd will definitely constitute viulation of hection 
( 5 ) The point for consider tiun is wbether the cienial of 

25- 6 of the Act, Section 25- 1 of the Act states that altcr 
employment 10 Stot. G , Parvathi, Swçcpcc from May, 1974 

a worker is retrenched , in the employer proposes to take 
by the Mungement is jusufisd . Is she cntitled to any i clief ? 

into his employ any person :hen an opportunity must be given 

to the retrenched workman for re -eniployment. 
( 6 ) it is not in, dispute that this worker whose cause is 

There are 

no averments in the claim statement that after, the servicey 
espoused by the Union was copluyed as a Sweeper in Novein 

of the claimant were terminated anybody also had been cm 
ber 1977 . The worker continued to be employed in 1978 and 

ployed by the Management. Tbat arart , it is now very clear 
in 1979 . It is only on 3 - 5 - 1979 the scrvices of this worker 

froin the counter statement that this claimant Smt. G . Parvathy 
Smt. G . Parvathi had been terminaled . The provisions of the 

had since bect employed in the pertnunent cadre ol 
Industrial Disputes Act do not make a distinctiou). belueen 

the 

Respondent . Therefore the question of re -employment would 
a casual workman or a temporary workmar or a permanent 

not arise . However , by reason of the violation of Section 25- G 
workman . Section 2 ( 00 ) of the Act defines " retrenchment" . 

of the Act, the claimant-worker will be entitled to claimi 
According to the definition , retrenchment mcans, the termina 

compensation by way of wages froni ihc clatu on hei IC 
tion by the employer of the scrvices of a workman for any 

trenchment till the date of her rc -employment. 
reason whatsoever . The contingencics mentioned in Clauses ( a ) , 
( b ) and (c ) of Section 2100 ) have no application to the facts 

( 9 ) In the result, it is held that the retrenchment of this 
of this case . The termination of the services of 

worker Smt. G . Parvathi froin 3 - 5 - 1979 by ihe Respondent 
the worker in this casc was not by way of punishment in 

Management while employees juniors to her in the same 
any disciplinary action . The Supreme Court in the case 

place had been retained in service is unjustified , Because 
reported in 1980 – 11 — L .LJ. Page 72 ( Santosh Gupta vs . 

she had been subsequently re -employed in permanent cadre 
State Bank of India ) has made it very clear that the expres 

in the same establishment she will be entilled to claim 
sion " retrenchment" in Section 2100 ) must include every 

the 

wages for the period from the date of discharge till the date 
termination of the service of a workman hy an act of the 

of re- eniploynient. 
employer . Therefore the termination of the services of this . 
worker will amount 10 letrenchment. 

( 10 ) There will be an award in the above lines . However , 

there will be no order as to costs . 
( 7 ) The next question itzat aisey for consideration is 
whether this retrenchment will witract Sachin 25 - F of the Act . 

Dared , this 19th day of October. 1991, 
Section 25 - 1 prohibits the rclienchment of an, enployee by 
the employer without one month s notice and paynzent of 

K . S. GURUMURTHY, Presiding Officer 
compensation if the employee had been in continuous service 
for not less than one year under the employer . Under Sec 

WITNESSES EXAMINED 
tion 25 - B ( 2 ) & worker shall be deemed to be in continuous 
service under its employer for a period of one year if the For both sides ; None . 
worker during a period of twelve calendar months preceding 
the date with reference to which calculation is to be made , 

EXHIBITS MARKED 
has actually worked under the employer for not less than 
240 days. In this case , the termination was on 3 - 5 - 1979 . AC 

for both sides : Nil 
cording to the details furnished in the claim statement which 
are not denied in the counter statement, this worker had 

K . S . GURUMURTHY, Presiding Officer 
worked for tbrae days in May , 1979 The unit of 12 calendar 
monthy calculated from 3 - 5 - 1979 will take us upto June, 

[No. L -12012 /30 / 82 -D .JI( A )] 
1978 . If the number of days during which the worker is 

New Delhi, the 14th November, 1984 
stated to have been employed in this unit of 12 calendar 
months is totalled , it does not exceed 28 days. The Supreme 

S . O . 3989 . In pursuance of section 17 of 
Court has observed that an enquiry has to be made to find the Industrial Disputes "Act, 1947 ( 14 of 1947), 
out whether the workman had actually worked for not less the Central Government hereby publishes the 
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following award of the Central Government Industrial Tri 

LARANES : 
bunal, Kanpur in the industrial dispute between the 
employers in relation to the State Bank oi Bikarer & Jaipur 

Nune, 
and their workmen , which was recuived by thic Central 

AWARD 
Govcinment on the 30th October , 1984 : 

( antial Government, Ministry of Labour on 11- 7 - 1984 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER 

Viele under No . L - 12012 / 7 / 84 - 13 .1 !! A ) nade leierence of 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

the following disputc to this Tribunal foi idjudication - 
CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

. Whether the action of the milangement of State Bank 
LD . No . 137 / 80 

vi india , Regional 1 Lehracilin in relation to their 

snt nal brich , in Suunaliny the services of Shri 
IN RE : 

Makhan Singh Sub - Staff with circut from 14 . 9 - .7 

is justilied ? If not , 0 Witt relief is the workman 
Shri Mukesh Sharma Dhadest ( / 0 The President, U . P . 

concerned entitled ? " 
Bank Enployees, Feder:vion , 26 / 104 , Birhana Road , 
Kanpur 

2 . Notices were issued to the parties. Nunc appeared for 

the partics but the Ministry of Labour Vide No , L - 12012 / 7 / 
Versus 

84 -DINTA ) dated 17 - 9 -84 ent intimation 10191 the induytrial 

dispute had been settled betiveen the parties and forwarded 
The General Manager, State Bank of Bikaner & laipur, 

to this Tribunal letter No. 22 / 14497 daled 30 - 8 -84 ieceived 
S . M . S . High Way , Jaipur. . 

hy them from State Bank of India , C . R . M . Office, 52 , Rajpur 
AWARD 

Road , Dehradun where in it was stated that the dispute had 

ocen mutuully settled and Makhan Singh has been appointed 
( 1 ) Central Government viile its Order dated 16 - 12 -80 as Manager with combined designation on probarion at 
Teferred the following ispute for adjudication : 

Badiyar Village Branch , District Tebri w .e. f. 10th July , 1984. 
" Whether the action of the management in terninat 

3 . Accordingly a No Dispute award is made. 
ing the services of Shri Mukesh Sharma Dhadesia , 
Clerk with effect from 2 - 4 - 1976 is juistilied ? If not, 

Turther it is ordered that the causite number of copies 
to what relief is the workman concerned entitled ? 

of this Award may be forwarded to the Central Governmeot 

for necessary action at their end . 
( 2 ) Workman tiled statenient of plain and raised , pleit 

0 . P . SINGLA , Presiiling Oliver. 
that though he was Jerignated as temporary Cr 

Oxun 25. 1984. 
ploye - , he was employed on regular and porn ,111t si 
nature of work but instead of iegulurising his ser 

[Nv. J.-12012 / 7 /81- D . 111. 11) 
vicce , the same way illegally terminated without 

New Delhi, the 15th November, 1984 
notice or notice pay and compensation . 

S . O . 3991. - In puistance of ycction 17 of the industrial 
13 ) Management in Their written statement averred that 

Divules Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
the work allotted to workman was of lcmporary nu 

hereby publishes the following award of the Central Govern 

ment Industrial Tribunal, Kanpur in the industrial dispute 
ture and his services were for fixed terms what 
stood terminated hy efflux of time, 

between the employers in relation 10 , the Central Bank of 

Isdia , Rampur and their workmen , which was reccived by the 
( 4 ) Shri V . N . Sekhari, workman s representative who 

Central Government on 30th October , 1984 : 
represented the workman , withdraw his represel? - 
tion consequently registered notice was sent to work 

BEFORE SHRI R B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - 
man who never attended to contest, Management Jid 
not give any evidence 

CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

I. D . No. 102 / 83 
15 ) In the absence of proo [ hy the workman he being 

absent the case proceeded with ex- parte , I give niy IN RE : 
award in the negative i. e . that the action of the 

Shri B . K Khanna C / . The Secretary . U . P . Bank Fm 
Management in terminating the services of the work 
man from 2 - 4 . 76 is justified . 

ployecs, Congress , Kanpur ; . 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer. 

Versus 
[No.- 12112 /198 / 79 -DJIAN ] 

Chief Manager, Centrul Bank of India , Bareilly . 

AWARD 
New Delhi, the Sih November, 1984 

The Centruf Government by its reference Order dátel 

3 . 2 - 82 referred the following, dispute for giving awatch : 
S . O . 3990 . — In pursuance of section 17 of lhe Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

" Whether the action of the management of Central Pank 
hereby publishes the following uward of the Central Govern 

of India in relation to its Br, at Rampur in not 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute 

posting Shri B . K , Khanna , Assistant Cashier - cum 
betweeen the employers in l elation to the State Bank of 

Godown . Keeper to the post of Teller on 30 - 3 - 79 
India , Dehradun and their workinen , which was received 

on his reversion from the post of Head Cashier, is 
hy the Central Government on 31st October . 1984 : 

justified ? If not , to what relief in thc workman 

concerned entitled ?!? 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER : 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. : 

Non appeared for the workman despite notice , information , 
NEW DELHI 

sending regd . notice to file statement claim . 
I. D . No . 60 / 84 

Management had been appearing on almost all the 

dates. The case was lying from : 78 - 1- 83 . 
In the matter of dispute hetween : 

In the circumstances , the same is decided as not pressed . 
Sh . Makhan Singh through Shri P . P . Trikha, Dy. General For want of evidence I had given niy award that the action 

Secretary , State Bank of India , Staff Association , of the mangement in not royting Shri B . K Khanna to the 
7 /1184 -Naiwala , Karol Bagh , New Delhi ; 

post of Teller on 30 - 3 - 79 on roversion in the post of Head 

Cashier is justified . 
Versus 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer. 
· State Bank of India , Dehradun . 

INo . L - 12012 /53 /81-DT ( A )] 


3658 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 24, 1984 /AGRAHAYANA 3, 1906 [Parr 11 - SEC . 3(ii )] 

- - 
New Delhi, the 15th November, 1987 

of 000 year it was writon as two ycars . The management 

has filed letter of Sri A . B . Singh dated 0 -6 - 1978 the Branch 
S . O . 3992 . - In pursuance of vection 17 of the Industrial 

Manager , N . M . Road , Lucknow intimating that record of 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government Sri U . S . Trivedi from 2nd May, 1972 to 7th February , 1973 
hereby publishes the following uward of the Central Govern 

will be furnished later when the same is received 
mont Industrial Tribunal, Kanpur in the industrial dispute 

froty 

godown . He also inentioned that Sri U . S . Trivedi per 
between the employers in relation to the Dena Bank, Lal 

formed the job of sorting of notes which technically comes 
Ganj Branch , Rai Bareili, and their workmon , which was 

under the job of Cash Department but we cannot furnish 
received by the Central Government on 30th October , 

exact days as that record is not maintained in any of the 
1984 : - 

office of Bank he per practice. 
BEFORE SRI R , B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 

Management witness Sri Harish Mathur stated that 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - - 

we 
received no letter of N . M . Road regarding days of works 
CUM - 1,ABOUR COURT , KANPUR 

of Sri U . S . Trivedi. He also stated that Ex. M - 7 was re 
I.D . No. 143 / 84 

ceived after M - 6 . 
In the matter of disputes between ; . 

From the above it transpires that vacancy excurred on 

16 - 4 - 1978. It was not filled up within two months. How 
Vice - President, U . P . Bank Employees Congress, 70 , 

ever , when the seniority of the workinen was declared on 
Anandnagar, Jail Road , Lucknow 

8 - 9 - 1978 and no objection was leceived by 15- 9 - 1978 the . 
- AND 

allowance should have been released . Considering the win 

ngement could have extended the date , the amended figures 
The Regional Manager, Dena Bank , Akashdeep , 26 , sent alongwith Ex. M - 7 . It is not mentioned how from 419 
Barakhamba Road , New relhi. 

days the work figure was increased by 100 days to read 519 

days, when Branch Manager N . M . Road himself wrote the 
PRESENT : 

records were not available . Management s witness says re 

cord of work was not sent to the Regional Office . 
1 . Sri 0 . P . Nigam - - for workman . 

Even 

if 100 days of sorting of potes was included on the basis 
2 . Sri Ramesh Pathak — ior the management with Sri of verbal reports of Branch Manager N . M . Road as records 
J. S . Nanda 

are not maintained yet 100 days of work could not have 

been enhanced in the absence of record . 
AWARD 

Under the circumstances thc management declared Sri 
The Central Government vide iis Order No . L - 12012 ( 196 ) / U . S . Trivedi wrongly as the person eligible for the post of 
81- D . Il ( A ) dated 10 -5 - 1982 referred the following industial Head Cashier . 
dispute for adjudication : - - 

Accordingly I give my award that the action of the 
" Whether the action of the management of Dena Bank manogement of the Dena Bank in relation to their Lalganj 

in relation to their Lal Gunj Branch, Rai Bareili, Branch , Rile Rareli, in denying the post of Cashier -in -Charge 
in denying the post of Casheir- in - Charge to Sri to the workman Sri S . L . Paul from June , 78 is not justifi 
Shiv Lal Pal, Cashici- cum -Clerk from June , 1978 ed . Sri S . L . Paul will get the allowance of the said post 
in place of Sri Um Shankar Trivedi is justilied ? If front June, 1978 . 
not , to what relicf the workman is entitled ? " 

The award is made in the terni.. aforesaiii , October , 1984 . 
It is common ground ihut Vacancy of the post of Chief 
Cashier was caused clue to pronotion of onc Sri V . P . Singh 

Further ordered thit the requisite number of copies may 
in the ollicers cadre at Lalganj Branch of the Distt. Rai bic Purworved to the Coniral Government for necessary action 
Bareli on 16 - 4 - 1978 . On 7 - 4 - 1978 there was a scttlement at their end . 
between All India Dena Bank Employces Coordination Com September 26 , 1984 
mittee and the Dena Bank with regard to emplovecs carry 

R . 13 . SRIVASTAVI, Presidiny Officer 
ing allowance post. A copy of the said settlement is Ex . 
M - 3 un record . According to terms Centrewise Seniority 

INO. L - 12012 / 196 / 81- D .II( A )] 
to be the basis for posting. Centre was to be hranch or 
ali branch offices at one station , 

S. O . 3993 . - In pursuance of secti » 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
It is laid down in the agreement Ex. M - 3 that for the hereby publishes the following award of the Central Go 
purpose of granting special allowance of a Head Cashier, an vernment Industrial Tribunal Kenpui in the industrial dispute 
employee who has worked for the longest period in the between the employers in relation to the State Bank of India , 
Casa Department will be consi.léred to he senior. Vacancy Kanpur and their workmen , which was received by the Cen 
shall be deemned to have arisen on the date an employce tral Government on 30th October, 1987 : 
carrying on allowance has been transferred or promoted . 
Such vacancy has to be filed up within a period of two 

BEFORF SRI R , B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
months. 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, KANPUR 
On the basis of letter Ex. M - 4 of Branch Office Luiganj, 
the Houd Office of the management declared workman as 

J. D . No, 201 /83. 
the person cligible for the post vide letter Fx. M -6 . Ohjeca 
tion to the above cligibility was invited by 15 - 9 - 1978. The 

IN RI : 
Branch Manager, Lalganj Brunch rent amended figures along 
with his lette dated 19 - 9 . 1978 in respect of the working of 

Shri Basdeo Prajapati C /o Shui V . N . Selhari, 26 / 104 , 
concerned citipkovre vi le letter cipy of which is fx. M - 7 . 

Birtan: Rond . Kanpur, 
It was on the basis of immended figues that RegionalM agci 
vide letter Ex . M - 8 , sanctioned the suid ulluwance in favorir 

Versu s 
(if Sri U . S . Trivedi. 

The Chief General Manager State Bank of India (Law 

D :niment ), Halw . siya Place , 24 . Mahoma 
In annexure to letter Ex. M - 1 , amended cory of letter 

Gandhi Marg , Hazratganj, Lucknow . 
17 -6 - 1978 , incorporating amendment til 20- 7- 1978 it was 
laid down that Sri U . S . Trivedi faci puched in Cash De 

AWARD 
partncntat Nadan Malal Road us Receiving Cashier for 519 
Jars in place of 419 days shown culier , in the same, in 

( 1 ) The Cuotraſ Government vida Order dated 28- 6 - 83 
Duce of worting of notes it N . M . Rond, Lucknow in place 

. referred the dispute : 


भांग - - 


3( ii ). 


भारत का राजपत : मक्तूबर 24, 1984/ मप्रहायण 3, 1908 


3659 


- 


- - 


- 


" Whether the action of the management of State Bank 

of India Local Head Office, Kanpur in termina 
ting the services of Shri Basdeo Prajapati, casual 

workman with effect from 28- 5 - 1978 is justified ? 
If not , to what relief is the workman concerned 
entitled 7 " 


__ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 को उपधारा ( ३) . 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधिनियम के उपपबंध उक्स 
स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 350 19( 453)/ 84-पी0एफ0- 2 ] 


( 2 ) Workmen concerned in his statement of claim men 

tioned he worked for 151 days durine 16-11- 77 to 
27- 5 -78 but his services were discontinued from 
28 - 5 - 78 without any notice and compensation that 
the retrenchment was illegal as fresh hands wero 
employed after his termination . Hence termination 
be declared illegal and workman ordered to be re 
instated with full back wages and conxpensatato 

loss of wages paid . 
( 3 ) Management in their written statement that work 

man was casual labour and not a workman of tho 
management, 


New Delhi, the 26th October, 1984 
S .O . 3995.-— Whereas it appears to the Central Govern 
rent that the employer and thic Imajority of the employees 
in relation to the establishmont know A9 Messrs . 
Sri Venkateswara Tile Works, Branhampalli, Near Atmakoori 
8 / 202, Railway Gate, Warangal - 506002. Andhra Pradesh 
have agreed that thc provisions of the Employees Provident 

Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment; 


( 4 ) Management filed documents in support of its con 

tuntion. 


Now , therefore , in exercise of thc powers conferred by 
sub -Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No . S.-35019( 453) } 84- PF. u ] 


( 5 ) Workmen s representative Shri V . N. Sekhari with 

drew from the case . The workmati despito notice 
did not appear to contest and have his containtion . 


( 6 ) Under the circumstances for want of positive eyi 

dene jp gupport of workman claim , I give the 
award that the action of the management of the 
Bank in terminating the services of workman from 
28 - 5. 78 was justified . 


R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer 

[ No . I - 12012 / 231 / 82- D . II ( A ) ] 

N. K. VERMA , Desk Officer 


का० मा . 3996. • केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स कृषकों की सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , पिपलौदा, जिला रतलाम 
( म०प्र० ) और पांच शाखाएं , ( 1 ) शरपुर, ( 2 ) बादेला, ( 3 ) सम्बा , ( 4 ) 
उपेउवादा और ( 5 ) नन्दालसा रतलाम ( म०प्र० ) , नामक स्थापन के 
संबद्ध नियोजक पोर कर्मचारियों की बहुसंपया इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीणं उपयंत्र अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रस : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 को उपधारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 35019( 451 ) / 84-पी० एफ - 21 


नई दिल्ली , 22 अक्तूबर , 1984 
मा० माल 399 4 ... केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकोणे उपबंध अधिनियम , 195:2 ( 1952 का 19 ) की घाग 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र , 
भाग II , खंड 3, उपखंड ( i ) , नारीख 21 भयानगर , 1961 में प्रकाशित 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 33023, तारीख 15 अक्तूबर , 
1981 को , जो अधिनियम के उपबंधों को मैमर्म कुमार प्रिंटर्स पल्लिगर्म 
एंड बुक बाइंडर्स उत्तपनेम - 679 101 पालघाट जिला पर साग करती थी , 
तत्कालिक प्रभाव से विरिण करती है । 


_ S. O . 3916.---- Whercas it appeals to the Central Govern 
rent that the employer and the majority of the employoce 
in relation to the establishment known as Messrs . 
Katlam , Madhya Pradesh including its 5 branches at Ratlan 
Ratlam , Madhya Pradesh including ils 5 branchey at Ratlam 
District - - ( 1 ) , Serpur , ( 2 ) Bedayln, ( 3 ) Ambah , ( 4 ) Uper 
wada, ( 5 ) Nandaleta an Madhya Pradesh have agreed that 
the provisions of the Employzes Provident Fund and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be madu applicable to the said cstablishment; 


[ मं । एम ० . 3 5019/ 25/ 81-पी०एफ०- १] 
New Delhi, the 22nd October , 1984 
S . O . 3994 , — n cxercise of ine powers conferred by suh 
Rection ( 4 ) of section 1 of the Employecs Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) the 
Central Government in the Ministry of Labour, ucreby re 
Kciods with immedjate cffcct notification No. S . O . 3023, dated : 
the 15th October , 1981. published in the Gazette of India , 
Part -II, Section 3 sub -section ( ii ) , dated the 21st November , 
1981, applying the provision of the Act to M / s. Kumar 
Printers, Publishers and Book Binders , Ottappalam- 679 101, 
Palghat District. 


Now , thereforc , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

No. S.-35019 ( 4511 /84 PF. II ) 


का० या० 3937. • केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स प्राचार्या कैमिकल्म उबल -41, एम आई डी सी . जस्ट्रीयल 
६स्टेट, नोटः मात्र विलेन , अन्वरनाथ- 431501 ( जि . थाना ) और कार्या 
लय बी- 2 11, जबाहर दर्शन मानपाडा रोड़, डोम्बीवली ( ईस्ट ) 421201 
(जियाना ) , महाराष्ट्र, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजफ और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्यनिधि और प्रवीण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 11 ) के 
उपबंध उक्त स्थान को लाग किए जाने चाहिए । 


[ No. S.- 35019/25/ 81 -PF-II ] 
नई दिल्ली, . . अक्तूबर , 19RA 
का० प्रा० 3995 .. • केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स श्री वेंकटेश्वरा टाइल वर्म, दयानपानी नियर , प्रात्माकर , 8202, 
रेलवे गेट , वागगल- 506002, अनि प्रदेश , नामक स्थापन के संबद्ध नियोगः 
और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बास पर सहमत हो गई है कि कर्गचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने पर । 
1062 CI/ R4 _ 30 


प्रत: केन्द्रीय गरफ़ार , उका अधिनियम की धारा- १ को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदान क्मियों का प्रयोग करने हए पुक , अधिनियम के उपबंघ उपत . 
स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एस०- 35018/ 84 पी० एफ०- ५ 
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S .O . 3997 .- -Whereas it appears to the Central Govern 
Ikht that the employer and the majority of the employecs 
in relation to the establishment known as Messrs. 
Acharya Chemicals, W -41, M . I. D . C . Industrial Estate , Mori 
vali Village , Ambarnath -421501 , Thane District including 
its Office at B- 2 / 11, Jawahar Darshan Manpada Road, 
Dombivli ( East ) 421 201 , Thane District ( Maharashtra ) 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 
_ _ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies tho provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S- 35018(21 ) / 84- PF. II ] 


का मा० 4000. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स एफ . सी० हलदर एंर संस , डायमंड हरचौर रोड़, 24- परगमा ( वैस्ट 
बंगाल ), नामक स्थापन के संभश नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

मत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा -( 4) वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू करती है । । 

[ सं० एस०- 35017 ( 91 )/ 84-पी०एफ - 2] 


का० मा० 3998.---- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स गुरिंदर इंटरप्राइसस , 60 जनपथ , नई दिल्नी - 1, नामक स्थापन के 
सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो नई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1962 का 18 ) के उपना उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उन अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रवत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए, उकस अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 


S . O . 4000, - -Whereas it appears to the Central Govern 
mcat that the employer and the majority of the em 
ployees in relation to the establishment known as MessIS. 
F . C . Halder and Sons, Diamond Harbour Road, 24 -Parganas 
(West Bengal ) havo agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Fund and Miscellaneous Provisiona Aot, 
1952 ( 19 of 1952 ) , should he made applicable , to the guid 
establishment; , 


[सं० एस०- 35019( 448 )/ 84पी० एफ०-1 ] 


S. O . 3998. -- Whercas it appears to the Central Govern 
mint that the employer and the majority of the cmployees 
in relation to the establishment known as Messrs. 
Gurind Enterpriscs, 60, Janpath, New Delhi- 110001, have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment; 


Now therefore , in exorcise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Government hereby applic , the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

INo . S. 35017( 91 ) / 84 - PF. II] 
का . ग . 4001 --- केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 
विकास निर्टिन एस्ट्रज, 2557, मेन बाजार, तेलीयाडा, दिल्ली- 6 ओर 
फैक्ट्री भी / 54, अप इन्डस्ट्रीयल गरिया , बजीरपुर दिल्ली- 5 में स्थित 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजन आर कर्मचारियों को बहसम्या इम 
बात पर महमत हो गई , कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमंध उक्त स्थापन को लागु 
किए जाने चाहिए । . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to tho said establishment. 


अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

म . एस- 350 19 ( 447 )/ 84-मी . एफ . - "] 


INo. S . 35019( 448 ) / 84 - PF. II ] 


मा० प्रा० 3999. - पोन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स बालादूर कोल्ड स्टोरेज . ", 35-जे० . मुरारीयुअर, गड , माणिकतोला , 
कलकत्ता- 67 मौर सिस्टर युनि : एगः यो राजम्मी 360, मुरारीपुकुर 
रोड, कलकत्सा -67 में स्थित , नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निषि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्स स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

भस . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 को उपधारा ( 4 ) 
पारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लाग फरसी है । 

[सं० एस०-35017 ( 92)/ 84 पी० एफ० ] 


S. O . 4001, - Whereas it appears to he Central Govern 
ment that the employer and the majority of the co 
ployces in relation to the establishment known as Messrs. 
Vikas Printing Industries, 2557 , Main Bazar, Telewara . 
pclhi- 6 including factory nt B / 54 , Group Industrial Area, 
Wazir Pur, Delhi- 52 have agreed that the provisions of the 
Einsloyces Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
xald establishment; 


3154ihat the laneous 
abla 


S . 0 . 3999. - Whercis it appears to the Central Governo 
ment that the employer and the niajority of the employece 
in relation to the establishmcut known 8 Messrs. 
Balasur Cold Storage Co . 35- ). Muraripukur Road , Maniktolla , 
Calcutta- 67 including sister unit aemely S . R . Agency at 
360, Murari Pukur Road , Calcutta -67 have agreed that tho 
provisions of the Employees Provident Fund and Misce 
Jlaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , Ahould be made 
applicable to thogaid establishment; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central . 
Government hereby applies the provision of the said Act 
to the said establishment. 

INo. s. 35017( 92 ) / 84- PF. ] 


Now therefore , in exorciso of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government bereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

No . S. 35019 (447 ) / 84 - PF. I ] 
— का आ . 4002---- मन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
पापुलर अटोमोबाइलज जवाहर स्ट्रीट , काकीनाडा -533901, ई . जी . 
डिस्ट्रिक्ट आन्ध्र प्रदेणा नामक स्थापन के सम्बर नियोजक और कर्म 
पारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमरा हो गयी है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपाधव उपस स्थापन को लागू किए जाने पाहिए । 

अतः झेन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपराध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

सिं . एस - 350 19( 449 )/84-पी . एफ . 21 
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S. O . 4002. -- Whereas it appears to the Central Govern 

का , आ . 4005 : - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
tent that the employer and the majority of the em 

मैसर्स तमिलनाडु टाकीज , 276, तिरन्योटीयूर हाई रोड, मद्रास- 600081 , 
ployees in relation to the establishment nown as Messrs. 
Popular Automobiles, Jawahar Street , Kakinada - 533001 , E . G . तमिलनाड, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बह 
District. Andhra Pradesh have agreed that the provisions 

मंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
of the Employees" Provident Fund and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952) , should be made applicable 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10) के उपबंध उक्त 
to the said establishment : । 

स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा-( 4 ) 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the end Act , the Central 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
Government herchy applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. . 

उक्त स्थापन को लाग करती है । 
___ [ No. S -35018 ( 449 ) / 84-PF. H] 

[सं . एम.- 350 19 ( 452 )/ 84-पी . एफ .- 2] 
का मा . 4003 -... केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है : 

S. O . 4005. -_ Whercas it appears to the Central Govern 

ment that the employer and the majority of the em 
मैमर्स मैना इंजीनियर्स प्माट न . 13, फेमा- 1 जी . आई . नी . नी 

ployees in relation to the establistment known as Messrs. 
इन्डस्ट्रीयल इस्टेट , यावा- 382445, जि अहमदाबाद ( गजराा ) नामक Tamilnad Talkies , 276 , Tiruvottiyir High Road, Madras 

600081 , Tamil Nadu have agreed that the provisions of the 
स्थान के सम्बद्ध नियोजक ओर कर्मचारियों की बहुसंख्या में प्रात पर 

Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisiona 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , . Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
193 2 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उषत स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

vald establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
अनः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम का धाग- 1 को उपधारा ( 1 ) sub - Section ( 4 ) of Scotion 1 of the said Act. the Central 
द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए उका अधिनियम के उपबंध । Government hereby applica tho nicvisions of the said Act 

to . the said establishment . 
उक्त ग्थापन को नाग करती है । 

INo . S -35019( 452 ) / 84-PF. I] 
[ स , एम - 3500 19 ( 446 )/ 24- पी . एफ - 2 ] 

नई दिल्ली , 27 अक्नुवर , 1984 
S. O . 4003.-- - Whereas it appears to the Central Govern 
Ment that the cmployer and the majority of the em 
ployees in relation to the establishnicnt known as Messrs . 

का , आ . 4006 : - - ममर्म हिन्दुस्तान इलेक्ट्रोग्राफ लिमिटेड , मण्डी 
Manna Engineers, Plot No . 13 . Phasc - 1, ( I. D . C . Industrial दीप , मध्य प्रदेश ( एम . पी ./ 34 : १ ) ( मिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
Estate , Vatva - 382445, District Alimedabad (Gujarat ) have 
agreed that the provisions of the Enimloyees Provident Fund 

स्थागन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should अधिनियम , 1952 ( 1952 का 1 ) (जिने इसमें इसके पश्चात उक्त 
be made applicable to the suid cstablishment ; 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन 
Now therefore , in exerciso uf the powers conferred by 

एट दिए जाने के लिए आवेदन किया है : 
ruh - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
INo. S. 35019 ( 446 ) / 84-PE. In 

कर्मचारी, किमी पृथक अभिटाग मा. प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही , 

भारतीय जीयन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
का . 31. 400 4 : - - फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीन सादा है दि . 

बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
मैसर्स इममाईल निमार एण्ड दाम्पनी, 1138-ए, बटा रोड, वेनियाम 

उन फायदों में अधिक अनुकूत है जो कर्मचारी निक्षेप मरबद्ध बामा स्कीम 
मासी- 635751, नार्थ गरकोट डिस्ट्रिक्ट , नमिलनाद और 16, पनियाना 

1976 (जिमे पगमें इसके पश्चात उक्त म्फोम कामा गगा है ) के अधीन 
भेमारी स्ट्रीट , पेरियार, मद्रास- 3, मित उरा , आफिस गहित , नामक 

उन्हें अनुज्ञेय है ; , 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और गहरचारियों को अनुमच्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध ठाधि 

अन्न. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
नियम , 1952 . ( 19 5 2 का 19 ) के उपबंव उयत स्थापन को लागू किए 

( 2 ) द्वारा प्रदत्त पापिनयों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाय 
भाने चाहिए । 

अनसूची में विनिर्दिष्ट गतौ के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 

वर्ष की अवधि के लिए उक्न स्कीम के मभी जपमंधों के प्रवर्तन से छुट 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा - 4 ) 

देती है । 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त त्यधिनिगम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

अनुसूची 
[ स . एम - 350 19 ( 450)/ 84- पी . एफ . - 2] 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
S . O , 4004 .- - Whereas it appears to the Central Govern मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
mçnt that the employer and the majority of the em 
ployees in relation to the establishment 

निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो फेन्द्रीय ममार , समय 

known as Messrs. 
Ismail Nisar and Company . 1138- A , Cotcherry Road, 

समय पर निर्दिष्ट करे | 
Vaniyambadi 635751, N . A . Distt . Tamil Nadu including its 
office at 16 . Perinna Mastry Strcet, Pcriamet, Madra9- 3 have 

. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 
agreed that the provisions of the Employees Provident 
Fund and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 

दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की 
should bo made applicable to the said establishment; 

धारा - 17 की उपधारा ( 30 ) के खंड ( क.) के अधीन ममय-समय पर 
Now therefore , in exercise of the powers conferred by 

निर्दिष्ट पारे । 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishnient. 

3. भामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत खाओ फा 
INo. S-35019( 450) / 84-PF, H } 

रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया आना , सीमा प्रीमियम का मंदाय 
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लेखामों का अंतरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले 
सभी ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


A. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीना स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब 
उस संशोधन की प्रसि तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा । 


5. यदि काई ऐसा कर्मचार्ग जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम की अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , 
भामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की 
संयम करेगा । . 


New Delhi, the 27th October, 1984 
S. O . 4006. - Whereas ofessrs. Hindustan Electro Graph 
Lid . Mandidçep , Distt. Ralsen , M . P - (MP / 3448 ) (herold 
after referred to as the said establishment) have applied for 
cxemption under sub -section (2A ) of Scction 17 of tho 
Employecs Provident Fundy and Miscellanccus Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ) ( herelnafter referred to as the 
said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
ibc employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or paynvent of premium , in enjoy 
Ibont of benefits under the Group . Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Lifc Insurance which are more favourable to such employees 
than the bencfits admissiblc under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - sectio 0 (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the condition specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
mtnt from the operation of all tho provisions of the said 
Scheme for a period of three yeais. 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Contral Govorn 
ment may direct from time to time. 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते. है. नो , नियोजकः सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से पुदि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 
7. मामूहिक बीमा म्फोम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मंवेय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय होती जब वह उन स्कीम 
के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम/नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के सा में दोनो रकमों के अन्तर के बारबर रकम का 
संदाय करेगा । 
8. सामूहिक नीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , प्रादेशक . 
भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रवेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल 
प्रभाव पटने की सम्भावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवमर देगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges As 
the Central Government may, from time to time, direct undor 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub.. 
mission of returns, payment of jogurance premia , trapisfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . Ahall be borno 
by the employer , 


। 4. The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Iosu 
rance Scheme as approved by the Central Government and 
as and when amended, alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
cmployees . 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारमाय जीवन बीमा 
निगम को उग सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले 
अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन . 
कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति से कम हो जाते है , . 
तो यह रद्द की जा सकती है । 


5 : Whercas an employee , whu is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employcr shall immodiately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . . 


10. यदि किसी कारणयग , नियोजक उग नियत तारीख के भीतर , जो 
भारत,गजेचा वंमा निगम fनस करें, प्रीमियम का संदाय करने म 
असफत रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो , 
छूट रद को आ सकती है । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम व नंदाप में किए गए किसी व्यतिक्रग 
की दशा म , उल मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वाग्मिों 
को जो यदि यह छुट न दो गई होती वो उक्त स्कोम के अतर्गत होते , 
श्रीमा फायदों के दाय का उत्तरदापित्य नियोजन पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to cahance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Schema 
Etppropriately , if the benefits available to the emplovecs under 
the snid Scheme are enhanced , yo that the benefity available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissiblo under the said 
Scheme . 


12. उक्त स्थापन के सम्बंध में नियोगक , इस स्कीम के अधीन आने 
याने शिनी नदम्प की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनियों 
विधिक याग्मिी की नापाकृत रकम का दार सत्वरका से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम रा बीमाकन रफग प्राण ने . 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


7 . Notwithstanding anythiøg contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
pavohir wider this scheme he legs than the amunt that 
would he payable had employee bean covered under the 
wid Si home, the conlayer shall pay the differrnce to the 
legal heir /nomince of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group ( 1754 
maner Scheme. shall the mind rylthout the prior arrroval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 
anl where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 


[ सं . एम - 35014 ( 101 )/ 84- एस , एग - 4 ] 
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: 


Commissioner shall before giving his approval , 
reasonable opportunity to the cmployees to cxplain 
point of view . 


give a 

their 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insur 
tance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment , or the benefits 
to the employees uner this Scheme are reduced in any 
manner , the cxemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Wherc , for any rcason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
Payment of premium and responsibility for payment of 
assurance benefits to tho nomiuccs of the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 


___ 12. Upon the death of the menivers covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall entgure 
prompt payment of the sum assured to the nominee /legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
care of the within one month from the receipt of claim 
complete in all respects" . 

INo. S- 35014 / 101 / 84- SS -IV] 


का . प्रा . 4007 :- - मसर्म के . ई . सी . इन्टरमेशनल लि . जयपुर, 
राजस्थान ( आर . जे . 1397 ) ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भनिष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धाप 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट दिए 
जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पुथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए मिना हो , . 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूष्टिक बीमा म्फीम के अधीन जीवन 
बोमा के रूप में फायदे उठा रहे है, और ऐमे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे इन फायदो से अधिक अनुभूल है. जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इममें हमके पश्चात् उपा क्रीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुमेय है ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कम हुए भीर इसमे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शों के अधीन रहते हए . उन स्थापन का तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन मे 
छूट देती है । 

अनुमूची 
1. उक्त स्थापन के संबध म नियाजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
गजस्थान को ऐसी वियरणिया भेजेगा , और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधा प्रदान करेगा जो फन्द्रीय सरकार, ममय 
समय पर निर्दिष्ट करें । 


4. मियोजक , केन्द्रीय सरकार ताग प्रमुमोदित सामूहित बीमा स्कीम 
नियमों की एक प्रति , पीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब उस 
संशोधम की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उमकी 
मुख्य बातों का अनुवाद, मत्यापन के मूचना पट्ट पर प्रणित करेगा । 
5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या . उमत 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले 
ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियोमित किया जाना है तो , नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

और उसकी भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदल 
करेगा । 
6 . यदि उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बनाये 
जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक धीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने को पाया करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे वन फायदों में अधिक अनकूल ही जो उन स्कोम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 
7 . सामूहिक भीमा झीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीम संवेय रकम उम रकम मे 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होती जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम /नाम मिशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के मर घर, रकम का संवाय 
करेगा । 
8 . मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशाधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त , राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की मम्भावमा हो , यह प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , 
अपमा अनुमोदन वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिमोग स्पष्ट करने 
का युक्तियुमत अवसर देगा । 
9. यदि किसी कारणवश, स्थापम के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक नीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले प्रश्ना चुका 
है अधीन नहीं रह जाने हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम ना जाने हैं, तो यह रद 
की जा सकती है । 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उग नियत तारीख के भोसर , जो 
भारतीय जीवन यीमा निगम नियत करे, प्रोमियम का मंदाय करने में 
अमफल रहता है , और पालिमी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो 
छूट रद की जा सकमी है । 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किर गा किमा यातकर को 
दशा में , उन मन मवस्यों के नाम निर्देणितियों या विधिक बारिमां को 
जो यदि यह छुट न दी गई होती ना उक्त स्कीम के अंतर्गत हात , बोमा 
फायदो के मंदाय का उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा । 
12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निणितियों / 
यिधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता मे पोर प्रत्येक 
वगा में भारतीय जीवन बीमा निगम से मीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
माट दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा । 


2 . नियोजक , से निरीक्षणा प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय फोगा जो केन्द्रीय सरकार . उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( उक ) के खंड ( क ) के अधीन ममय- समय 
पर निदिप्ट करें । 


- 


[संख्या एम - 350014/ 113/ 84- एम . एम . - 2/ 


3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिम अतर्गत लेखामों का 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मंदाय , 
नेवाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभागें मंदाय प्रादि भी है , होने वाले मभी 

व्यमों का वहन नियोजक माग किया आएगा । 
1062 GI184 _ 31 . 


S . O . 4007 .-- -Whereas Messrs. K . E . C . International Limit 
ed . Jaipur, Raasthan , (RJ / 1397) (hereinafter referred to as 
the said establishment ) have applied for exemption under 
sub- section (2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Tonds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) . 
( hereinafter referred to as the naid Act) ; 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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AS 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - 
And whereus , the Central Government is satisfied that fupce Scheme of the Life Insurance Corporation of Indiit 
the employees of the said establishment arc , without making is already adopted by the said establishment, or the benefits 
any separate contribution or paypient of promium , in enjoy to the employees uner this Scheme are reduced in any 
ment of benefits under the Group Insurance Schenge of minner , the exemption shall be liible to be cancelled . 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such cmployees 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
than tho benefits admissible under the Employees Deposit prenillm ctc . within the due date , Ay fixed by the Lifc 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 

Insurance Corporution of India , and the policy is allowed 
tho said Scheme; 

lo lapse , the cxcmption is liable to be cuceiled . 


Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the condition specified in ine Schedule annexed hcreto , 
the Central Government hereby excmpts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three ycars . 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of promium and (caponsibility for payment of 
issurance benefits to the nominecy or the legal heirs of 
ceceased members who would have been covered under the 
Stil Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


SCHEDULE 


1 . The einployer in relation to the said cytablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
"missioner , Rajasthan and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
trent may ircct from time to time. 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the life Insurance Corporation of India shall cosure 
prompt payment of the sum assured to the nomincellegal 
hoirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipz of claim complete 
in ull respects. 


[No . S -35014 /U3/84-SS-IV ] 


2 . Tho cmployer shall pay Sch inspection charges 28 
the Central Governinent may , from time to tire, direct inder 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month , 


Hafarit , 30 77777 , 198 + 


3 . Al expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
nuission of returns, payment of insliiuncc premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall he borne 
by the employer . 


____ा . आ . 2008 ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
AHL a farre pr . f . 8 trore 9, afecat ETT, FA - 1 
* TOT tirefrau 15 fpirite . DFT . TE AFE ( AUT ) 
(हिस्ट ईस्ट खामी हिल्ज ) , नामकः म्यान से सम्बद्ध नियोजक और 
फर्मचारियों की बसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
opforcu fafar sta sentef JTU weer44 , 1952 ( 1952 T 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए : 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishmont, a copy of the rules of the Group Insui 
tance Scheme as approved by the Central Governnicat and 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof , in the language of the majority of the 
employees . 


अतः केन्द्रीय मरफार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधाग - 1 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 


$ . Whercas un employee , who is already il member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, thc employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


# 174 - 35017188 ) / 8:1/ 97 . 74 .- 2] 


6 . The employer shall rauge to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme uro enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Schem are more favourab e 10 
the employces than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


New Delhi, the 30th October , 1984 
S . O . 4008 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Mossrs. Packwel Timber 
Pvt. Ltd ., 8 & 9 , Bentinck Street, Calcutta - 1 including its 
Branch Office at 15th Milepost, G . S . Road. Burnihat 
(Meghalaya ) (Distt . East Khasi Hills ) have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Fund and Miscellan 
cous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishment. 


7. Notwithstanding anytbing contuined in the Group Insu 
rance Scherne, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had emplovec been covered under the 
said Schome, the employor shall pay the difference to the 
legal heir /aomince of the employed as compensation. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


(No. S - 35017 (88 ) / 84 - PF .111 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme , shall be made without the prior approval of 
tho Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan 
and where any unnendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give i 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


$ T. 97. 4009L a 424R 457 u start tar fi 
मैसर्स पारबेक एण्ड कम्पनी 7-ए लाला लाजपतराय सारणी ( एलगिन 
375 ) * 774417- 20 at TTSTEH - 37- , 74 <räfer T T44 - 20 
में स्थित , नामक स्थापम के सम्बद्ध नियोजक पोर कर्मचारियों की बह 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और , 

iluf Jay afufua , 1952 ( 1952 T 19 ) 34 34T 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covored under the Group Inau 


II --- खण्ड 3 {ii ) ]. भारत का राजपत नवम्बर 21, 14) 6 -1/ अग्रहायण 3, 1905 
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प्रतः केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियम को धाग- 1 को उपधारा - 4 Find und Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952), 

should be made applicable to the said establishment ; 
नारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्म अधिनियम के उपबंध 
उपन स्थापन को लागू करती है । 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
म . एम - 350 17 ( 90 )/ 84/ पा एफ . - 2] Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment. 
S . O , 4009 , - - Whereas it appears to the Central Government 
ihat the employer and tho majority of the cmployees in 

[ No . S -35017189) / 84 -PF.II ] 
relation to the establishment known as Messrs . Parbek and 
Company, 7A , Lala Lajpat Rai Sarani (Elyn Road ), Cal 

का , प्रा 401 2... केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि 
cutta- 20 including Godown at 37- B , Chakra Berit Lane , 

मैसर्स चित्रादुर्गा तालुक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूम , को - प्रापरेटिय मार्कीटिंग 
Calcutta - 20 have agreed that the provisions of the Emp 
loyees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 

मोमाइटी लिमिटेड , सितादुर्गा, कर्नाटक, नामक स्थापन के संबद नियोजक 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 

और कर्मचारियों को बहुसंख्या इम यान पर महमत हो गई है कि कर्म 
cstablishment ; 

चारी भविष्य निधि और प्र कीर्ण उपबंध अधिनियम , 1905 :: ( 1952 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

का 19 ) के उपबंध उस स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Govçrnment hereby applies the provisions of the said Act 
in the suid establishment. 

या : बन्द्रीय सरकार उन प्रधिनियम की धारा- 1 को उपधारा - - 
INo. S -35017 ( 90 ) / 84 . Pl-. I ] 

द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए का अधिनियम के नपबन्ध 

उक्म स्थापन को लागू करती है । . 
का . प्रा . 1010.- - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 

[ स . एम - 35014 ( 156 )/ B -1/ो एक .- 
मैसर्स मोहउ मेक 17, पंभानी इन्डस्ट्रीयल इस्टेट , खोपट थाने- 1 और 

S . O . 4012 . — Whereas it appears to the Cential Government 
प्रधान कार्यालय , 310-जाली भवानी, 10-त्य मैरीन लाईन , बम्बई- 20, 

that the employer und the majority of the employees in rela 
नामझ स्थापन के सम्बद्ध नियामक प्रार, कर्मचारियों को बहुसंध्या इस tion to the cutablishment known as Messrs. Chitradurga 

Taluk Agricultural Produce Co -operitive Marketing Society 
बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और अकीण 

1.td., Chitradurga, Karnataka have agreed that the provi 
उपबंध अधिनियम , 195 2 ( 1952 का [ १ ) के नगबंध मुक्न स्थापन Vioths of the Employecs? Provident Fund and Miscellaneous 

Provisions Act , 1952 ( 19 of 1852 ) , should be made appli 
को लागू किए जाने चाहिए । 

cable to the said establishment ; 
प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 फी उपधारा- 4 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्न अधिनियम के उपबंध web -section (4 ) of Section 1 of tho said Act, the Central 
• उफ्त स्थापन को लागू करती है । 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment. 
[ स . एम - 35018 ( 22 )/ 84/ पी . एफ . - ] 

[ No. S. 35019 ( 458) / 84- PF I] 
S . O . 4010.-. - Whereas it appears to the Central Government 

। ई दिल्ली . 30 अातूबर , 1984 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs . Moll Mck, 17, 

का . या 4013. -केन्द्रीय सरकार को यह पलन होता है कि मैसर्म 
Punjami Industrial Estate , Khopal , Thane- I including its 
Head Oflice at 510 , Jolly Bhavani , 10 , New Marine Line , 

जनरत नर्स गफ इंथिया , 279- रायवहार रोप, यानकाता- 53. 
Bombay- 20 have agreed that the provisions of the Employees नामक स्थापन के. मंबद्ध नियांजक और कर्मचारियों की बहुमरवा इग बात 
Provident Fund and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made upplicable to the said establish 

पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबंध 
ment ; 

अधिनियम 1952 { 1952 का 19 ) के उपमध उन स्थापन को लाग किए 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

कान माहिए । 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उप अधिनियम की धारा - 1 का उपधारा- 4 
to the said establishment . 

मारा प्रदत्त शक्तियों या प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उफ्न 
INo. S-35018(22) / 84-PF,]]] म्थापन को लागू करती है । 
का . पा . 4011.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

[ म० एम - 35017( 87 )/ s.,पीएफ - 2 ] 
मैसर्स यूनियन पलाईवुड इन्डस्ट्रीज 13-बी हरीश न्यागी रोड़, फलकत्ता 
. 67 और कार्यालय 79/ 17, लोवर सर्कुलर रोड़, फलफत्ता- 14 नामक 

New Delhi , the 30th October , 1984 
, स्थापन के सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 

S . O . 4013.. - Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and tho majority of the cmployces in 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि relation to the establishment known as Messrs . The General 
मियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 

ARC of India , 279 - Rai Bahadur Road , Calcutta - 53 have 

agreed that the provisions of the Employeus ? Provident Fund 
फिए जाने चाहिए । 

and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 

he made applicable to the said establishment ; 
__ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 को उपधारा- 4 

Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by 
मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ४ए उक्त अधिनियम के उपबंध 

sub- section ( 4) of Section 1 of the said Act , the Central 
उपस स्थापन को लागू करती है । 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to the said establishment . 
[ सं . एस - 35017 ( 89 )/ 84/ पी . एफ . - 2] 

[ No . S- 35017( 87) / 84- PF 1] 


S . O . 4011 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs. Union Ply 
wood Industries, 13- B , Harish Neogl Road, Calcutta- 67 in 
cluding Office at 79 / 17 , Lower Circular Road , Calcutta - 14 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 


फा० प्रा० 40 14. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स जी० बी० ट्रांसपोर्ट ( इंडिया ) प्रा . लि . 18-ए, पार्फ स्ट्रीट , झलकत्ता -16 

और उसकी शाखाएं , मद्रास , बम्बई और सेलम ( तमिलना ) में स्थित , नामक 
स्थापन के संबंध नियोजज और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस यात पर 
सहमत हो गयी है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध प्रधि 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 
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-- - - -- - - . - - - - 
नियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपयंध उक्त स्थापन को लागू किए 

Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicabla 
जाने चाहिए । 

10 the suid cstablishment; 
प्रत . केन्द्रीय मग्कार , चम्न अधिनियम की धाग - 1 की उपधाग - 1 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त ment heefby applies the provisions of the said Act to the said 

ostablishnient. 
स्थापन को लागू करती है । 

INJ. S- 35019 / 411 /84-PE.III 
[ सं एम- 35017( 86 ) / 84-पीएफल- : ] 

__ का० प्रा० 40 17 .-- - केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि 
S . O . 4014. -- Whereas it appears to the Central Government मैरार्म थमाधूर टैक्मटाइल्म एमप्लाई का - आपरेटिव थिफ्ट एंड ष्टि 
that , the employer and the majority of the employees in 
Telation to the establishment known as Messrs G . B. Trans 

सोसाइटी लिमिटेड , टी० 1843, बालान वन गर, श्रजावर - 3 तमिलनाडु 
port (India ) Pvt. Ltd ., 18- A , Park Street, Calcutta -16 and नामक स्थापन के संयंत नियोजक और कर्मचारियों की बहसम्या इस बात 
Branches at Madras, Bombay and Salcm ( Tamil Nadu ) have 

पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमंध 
agrced that the provisions of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should अधिनियम, 1952 (1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
be made applicable to the said establishment ; 

किए जाने चाहिए । 
Now , therefore, in exercisc of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

प्रत . केन्द्रीय सरकार , उमन अधिनियम की धाग - 1 को उपधारा - 4 
Government hereby Applics the provisions of the suicl Act 

बाग प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम को उक्त स्थापन 
to the said establishment. 

को लागू करती है । 
[ No . S. 35017( 86) / 84- PF 1I] 

[ म० एम- 350 19/ 112/ 84-पीएफ - 2] 
का० प्रा० 4015 केन्द्रीय सरकार का यष्ट प्रतीत होता है कि 

S . O . 4017 . - Whereas it appears to the Central Government 
मैसर्म वार्थीकथा इंजीनिरिंग इंटरप्राहजिज , 49- 7, अयानाशी गड, पापा that the employer and the majority of the cmployees in re 

lation to the establishment known as Messrs. Thanjavur 
नाईकेन पालायम , कोयम्बटूर- 641037, तमिलनार नामक स्थापन के संबंद्ध 

Textiles Employecs Co-Operative Thriſt and Credit Sociсty 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि Ltd ., T - 1843, Vallan One Road , Thanjavur -5 , Tamil Nadu 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 

have agrced that the provisions of the Employees Provident 

Fund and Miscellancous Provisiony Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 
पा 19 ) के उपबंध उस स्थान को लागू किए जाने चाहिए । 

should be made applicablc to the said establishment; 
प्रम : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 1 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
म्यापन को लागू करती है । 

establishment. 

[ No . S- 35019 / 412 / 84 -PE.III 
[ मं०म - 5019/ 417/ 8-1-410 एफ0- 2] 

नई दिल्ल , 5 नवम्बर, 1984 
S . 0 4015. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in 

ना० प्रा० 4018 . ---फेन्द्रीय सरकार का यह प्रनीत होना है कि 
relation to the establishinent known as Messrs Karthikeya 

ममर्स कृष्णा पैकर्स 2168, नाई वाला कगैल भाग, नई दिल्ली - 110005 
Engineering Enterprises, 49 - A, Avinashi Road, Pappunaick 
enpalayam, Coimbatore - 641037, Tamil Nadu have agreed that नामक स्थापन के मंयंत नियोजक और कर्मचारियों की बहुमण्या इस बात पर 
the provisions of the Employees Provident Fund and Mis 

महमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should he made 
applicable to the said establishment ; 

नियम , 1952 ( 1592 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किग 

जाने चाहिए । 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hercby applies the provisions of the saict Act 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उपम अधिनियम की धाग-1 को उपधारा 
to the said establishment . 

द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करम हए. उमन अधिनियम के उपबंध उक्त 
[ No. S-35019 / 417 / 84-PF. I| - स्थापन को लाग करती है । 
का० प्रा० 4016 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

[म . एम- 35019/-1 13/ 84-पी०एफ.- 2 ] 
मैसम व्यवमाया मेवा महकाग संघा नियामिथा , कादीगमापूग पास्ट , होलमपेट 

New Delhi, the 5th November, 1984 
नालक येलरी डिस्ट्रिक्ट , कर्नाटक नामक म्यापन के मंबंद्ध नियोजक और 

S . O . 4018 . -_ Whereas it appears to the Central Government 
कर्मचारियो की वहमम्म्या हम यान पर महमम है । गई है कि कर्मचारी 

that the employer and the majority of the employees in re 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 

Jation to the çstablishment nown its Messrs. Krishna Packers 

2168, Naiwala , Karo ) Bagh. New Delhi-1100005 have agreed 
उपबंध उपा स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

that the provisions of the Employees Provident Fund and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की घाग - 1 की उपधाग - 1 द्वारा 

mude , applicable to the said establishment , 
प्रयत्न गपिनयों का प्रयोग करते हुए उम्न अधिनियम के उपबंध उक्त 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
म्यापन को लाग करती है । 

mont hereby applies the provisions of the suid Act to the said 

establishment, 
[ मं० एम- 350 19/ 11 1 / 84-पी०एफ .- 2] 

INo. S- 35019 / 413 / 84-PF. 11 ] 
S. O . 4016..- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in re 

का आ० 4019 -- --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
lation to the establishment known as Messrs. Vyayasayı Seva मैमर्म माम इंटरप्राइजिज, प्लाट मं० 27, ( एम . पी . ) स्ट्रीयल इस्टेट , 
Sahakara Sangha Niyamitha, Kaddiramapura Post, Hospet 
Taluk , Rellary District, Karnataka have agreed that the pro 

गहंडी, मद्राम -32, समिग्ननार नामक स्थापन के मंत्र नियोजक और कर्म 
visions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous चारियों की बटुमच्या इम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य । 


[ भाग Ir - - 


3( ii )] 
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मिधि और प्रकीर्ण उपगंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपगंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


. O . 4021. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in re 
lation to the establishment known as Messrs . Rajayalakshmi 
Picture Palace, Kelamangalam- 635113, Dharampuri District , 
Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employoes 
Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 
of 1952), should be made applicable to the said establishment ; 


अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा- 4 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्न अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[मं० एस - 35019/ 416/ 84-पी० एफ० - 2 ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of Section. 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hercby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

__ [ No . S -35019 / 418 / 84 -PF.II] 


S . O . 4019. — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in re 
lation to the establishment known as Messrs Sam Enterprises, 
Plot No . 2 - A ( S. P.) Industrial Estate, Guindy, Madras- 32 , 
Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employecs 
Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establishment ; 


मा० प्रा० 40 22 . — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म एन० टी० पी० कारपोरेशन , 47, प्रवनाशी गेड , कायम्बटूर- 641037, 
तमिलनार नामक स्थापन के मंयंत नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या धम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किा जाने चाहिए । 


. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo . S - 35019 / 416 / 84 - PF. II ] 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धार्ग - 1 को उपधारा - 4 
माग प्रदान गस्तियों का प्रयोग करने हा उक्त अधिनियम के उपबंध मुक्त 
स्थापन मा नाम करती है । 

[ म . एम- 35015 / 115/ 84- 

पीफल- 2] 
चिन्ना बोपड़ा , निदेशक 


का० प्रा० 4020 - फन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मगर्म टेबमा मरीन प्रा० लिमिटेड, 8-कमालामान कोरन स्ट्रीट, थई नेन , 
नोन्दियारपेट मद्राग- 81 और ( 1 ) 1, वारदाचारी स्ट्रीट , फलफवेतग 
कालोनी , मद्राम - )(0 ( 2 ) नं० 19, घराहिमजी माहिब II लेन , मद्राम 
600001 स्थित र्गजस्टर्ड एट प्रशासन कार्यालय सहिन नामक स्थापन के 
संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस साल पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भमिष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , . 1952 
( 1952 का 14 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 


S. b . 4022... - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in re 
lation to the cstablishment known as Mesars , M . T . P . 
Corporation , 47, Avanashi Road, Coimbatore- 37, Tamil Nadu. 
have agreed that the provisions of the Employecs Provident 
Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) . 
should be made applicable to the said cstablishment ; 


अतः केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधाग 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उयत अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[म० एम- 35019/ 4 11/ 84-पीएफ -2 ] 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


[ No. S-35019 / 415 / 84- PF.II ] 
CHITRA CHOPRA, Director 


S . O . 4020. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in re 
lation to the establishment known as Messrs . Tebma Marine 
Pvt. Ltd., 8, Kummalamman Koil Street , 3rd Lane, Tondiarpet , 
Madras - 81 including its Regd , and Administration Offices at 
. ( 1 ) Varadachari Strect, Kalakohetra Colony , Madras- 90 ( 2 ) 

No. 19• Ebrahimji Sahib II Lane. Madras - 600001 have agreed 
that the provisions of the Employces Provident Fund and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) should be 
made applicable to the said establishnient ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub _ 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of thc said Act to the said 
establishment . 

INo. S -35019 / 414 / 84- PF.III 


नई दिल्ली , 7 नवम्बर , 1984 
का मा . 4023- केन्द्रीय मरफार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
पार्क होटल प्रा . लिमिटेड रजि० प्राफिम - 17, पार्क स्ट्रीट , कलकाना 
7000 18 ( बैस्ट मंगाल ) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इम बान पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंघ उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्म अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एम० 35017( 94 )/ 84/पी०एफ० -2 ] 


का० प्रा० 4021 . — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स राज्यलक्ष्मी पिक्चर पैलेस , केलाममंगलम 635 1 13, धर्मापुरी डिस्ट्रियट , 
तमिलनार नामक स्थापन के मबंद नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रवीण 

उपबंध, अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के बंध का स्थापन नों 
. लागू किए जाने चाहिए । 


New Delhi, the 7th November , 1984 


अनः केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धाग - 1 की उपधारा - ! 
द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को नाग करती है । 

[ सं० एम- 35019/ 418/ 94-पी० एफ०- 2] 
1062GI/ 84 -- 26 


S.O . 4023 , — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cm 
plovecs in relation to the establishment known as Messrs . 
Park Hotcl Private Limited ( Regd . Olicc ) 17. Park Street , 
Calcutta - 700016 ( W . B .) have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act 1952 ( 19 of 1952 ) . should be made applicable to the 
vaid establishment; 
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Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central 
Government hereby Applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

____ [ No . S. 35017194 ) / 84 - PF. II ( SS . IT ) ] 


अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उफन अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस० 35017 ( 95 )/ 84/पी० एफ० 2 ] 


का० प्रा० .10 24. – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
वैल मेक लैदग्स 37, केनल साउथ रोड, कलकत्ता - 39 नामक स्थापन 
के सम्बद्ध नियोजक पौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 

अत: केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपवध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम - 35017( 98 ) / 84/ पी० एफ०- 2 ] 


S .O . 4026 . -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the em 
ployeos in relation to the establislıment Inown As MessȚs . 
Matcon Enterprises , 14 - B Royd Street, Calcutta -700016 have 
agrced that the provisions of the Employees Provident Fund 
and Miscellaneous Provision Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establişhment ; 

Now therofore, in exercise of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No. S. 35017195 ) /84-pr. III 
का० प्रा० 4027. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
यूनियन रोष्ट्रवेश कार्पोरेशन 33- 2, साग चन्द दत्ता स्ट्रीट कलकत्ता- 73 
नामक स्थान के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की महमच्या इम 
धात पर महमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) के उपयध न स्यापन 
__ को लागू किए जान चाहिए । 


S . O . 4024. -.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the em 
ployces in relation to the establishment known as Messrs . 

Welmac Leather 37, Cana] South Rond , Calcutta - 39 have 
agreed that the provision of the Eriployees Provident Fund 
Hind Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should 
be made applicable to the said establishment; 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम को रा 1 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त मनि वन के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


__ [म . एम-35018( 96)/ 8 1/ पी एफ० - 2 ] 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central 
Government hereby applies the provisions of the suid Act 
to the said establishment , 

No. S. 35017( 98 ) /84-PF. I]]] 
का पा .. 40 25.- - केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मै पर्म 
विनोद कोटन गन्दीन 38/ 3 गप बीबी रोह, घुमटी ( हाददा ) और 
कार्यालय 74 - जम्न लाल बाजार . स्ट्रीट , कलकत्सा - 7 नामक 
स्थापन के सम्बद्ध नियोजय और कर्मचारियों की बहुसंध्या प्रम बान पर 
सहमा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफीर्ण उपअध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को नाग 
किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उपस अधिनियम की धाग 1 की उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[सं० एम 35017 ( 99)/ 8-1/पी० एफ .- 2] 


S . O . 4027. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cm 
ployees in relation to the establishment known as Messrs. 
Union Roadways Corporation 33 - 4 Tura Chand Dutta 
Street, Calcutla- 73 have agreed that the provision of the 
Employces Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the saint Act the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No. S. 35018( 96 ) / 84- PF. II 
का . प्रा . 4028 - - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि . 
मैसर्म कुमार जीनिर्यारिंग पर्वय , मी - 8 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट , मदुराई 
625007, तमिल नाड़ नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की यह संख्या इस यात पर महमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


S . O . 4025. — Wacreas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of tho em 
ployees in relation to the establishment known as Messrs. 
Vinod Cotton Industries 38 / 39 , Jaibibi Road , Ghosury 
(Howrah ) including Ofico at 74 - Jamunlal Bazar Street Cal 
cutta - 7 have agreed that the provision of the Employees Pro 
vident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952), should be made applicable to the said establishment ; 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 1 की उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिानयम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 


Now therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Rub- Section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act. the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

[ No. S. 35017 ( 99 ) / 84-PF. In 


[ सं . एम- 35019( 464 )/ 94 पी . एफ . -2 ] 


S. O . 4028. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employor and the majority of the em 
ployees in relation to the cstablishment known as Messrs , 
Kumar Engineering Works C - 8 , Industrial Estate , Madurai 
625007 , Tamil Nadu have agreed that the provision of the 
Employees Provident Fund and Miscellancoug Provisions 
Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 


का० प्रा० 40 26.--.-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
भेटकन एन्टरप्राइजिज 14 मी , रोयड स्ट्रीट , कलकत्ता 700016 ( वैस्ट . 
बंगाल ) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक मौर कर्मचारियों की बहु . 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंष अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


Creed that tellaneous Pro to the 


Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act, the Central 


[ भाग II - खण्ड 3(ii)] 


भारत का गजपन्न : नवम्बर 24, 1984/ अग्रहायण 3, 1906 
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प्रत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शम्मियों का प्रयोग करते हए. उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


म . एम - 350 19 ( 1167 )/ 31 पा एफ . - 2] 


Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

__ INo . S. 35019( 464) / 84- PF. II] 
का . पा . 10 :: 9----केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि 
मैसम मेहता एण्ड एमोमियटम 5 थर्ड फ्लौर, हामिड अम्बरम , आश्रम 

रोड , अहमदाबाद ( गजगत ) नामक स्थापन के गम्बर नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर गहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रफीर्ण उपयंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपमध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय मरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
, उक्त स्थापन को लाग करती है । 


S . O . 4031. . - Whereas it uppears to the Central Govern 
ment that the employer and the mujority of the em 
ployees in relation to the establishment know : JS Messrs . 
Model Woollen & Genl. Mills , Batala Road Amritsar , Punjab 
have agrced that the provision of the Employecs Provident 
Fund and Miscellaneous Provisiony Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 


· Now therefore , in exercise of the powers. conferred by 
sub - Section (4 ) of Section 1 of the suid Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 


[ सं . एम- 350 19 ( 465 ) / 84 पी . एफ .- 2] 


[ No. S. 35019 ( 467 ) / 84-PF. III 


S . O . 4029. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the em 
ployces in relation 10 the establishment known as Messrs. 
Mehtaand. Associates 5 3rd Floor , Harsiddha Chambels, 
Ashram Road , Ahmedabadl have agised that the provision of 
the Employces Provident Fund and Miscella :cons Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) . showd be made opicable to the 
said establishment; 


का . प्रा 4072- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मगर्म मकेश्वर मिशन होरपीटल संकेयन्नर , टिकट बेनगाव , कर्नाटक 
नाम नमाम्बा नियंच के और कम बारिश को लप: सम 
21 - पन हो गई है कि हर्मो भादि fr : " पट 
अधिनियम, 1952 ( 545 . का 10) के जान को गार 
हिमा । 


Now , therefore , in exercise of the rowers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S. 35019( 465 ) / 84 - PE. DI ] 


अत: फैन्द्रीय भग्कार. मन अधिनिया की धारा 1ली उगायाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस्त अधिनियम के 
उपक्ष उषा म्यागन को नाग करनी है । 


[ म . 


ग- 3 5।। १.६५ ( 47101 , 11/ पी एफ. - -] 


का . प्रा . 4030. - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स दीपक पाटो प्राइवेट लिमिटेड, , 5/ 17, कीर्ती नगर इण्डस्ट्रीयल 
पग्यिा, नई दिल्ली-1100015 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहामण्या रम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध रक्त स्थापन की लाग एि जाने चाहिए । 


S . O . 4032 . - Whercas it appears to the Central Govern- , 
ment that the employer and the majority of the em 
ployees in relation to the establishment known as Messrs . 
Sankeshwar Mission IIospital Sunheshwar . Disit. Bclgiliin 
Karnataka have agreed that the provision of the Employees 
Provident Fund and Miscellancous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उपम अधिनियम की भाग । की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पारने र उक्त अधिनिया के 
उपगंध उपस स्थापन को लाग करती है । 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
suh- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No . S. 35019 ( 470 ) /84- PF. II ] 


[ म . एम- 35018 ( 466) / 84 पी एफ .- 2] 


S . O . 4030 . -- Whereas it appears to - the Central Govern 
ment that the employer and lule majority of the em 
ployees in relation to the establishment known as Messrs. 
Deepak Auto Pvt. Ltd . 5 / 17 Kirti Nagar Industrial Area , 
New Delhi- 110015 have agreed that the provision of the 
Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said cstablishment; 


का प्रा . 4133 -- - वेन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म मंगलम बीकली, एम . एच . माउन्ट पोस्ट , कोटायम - 6, केरला 
नामक स्थापन के मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इन 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपमंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपयंघ उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act . the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establixhment. 


___ प्रत केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( 4). द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपबंध उम्त स्थापन को लाग करती है । 

[सं . एम - 350 1-9 ( 469) / 84/ पी . एफ .- 2 ] 


[ No. S. 35019 ( 466 ) / 84- PF. II ] 


का . प्रा , 4031. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्म मोडल पूलन एण्ड जनरल मिल्स , बटाला रोड , अमतसर, पंजाब 
मामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या एम 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपचंघ उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 


S . O . 4033.- -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the em 
ployees in relation to the establishment known as Messs8 . 
Mangalam Weekly, S. M . Mount Post Kottayam- 6 . Kerala 
have agreed that the provision of the Employees Provident 
Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the faid establishment; 
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Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
Bub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No . S. 35019 (469 ) / 84- PF- II ] 


2. जयश्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लि . ( टी वेयर हाऊस ) पी - 7, 

ट्रांसपोर्ट रिपो रोड, कलकत्ता- 700088 । 
3. जयश्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लि , ( गोवाम ) 20-मैनाल ईस्ट रोड, 

प्रस्टागा,कलकत्ता- 7000671 
4. जयश्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लि . ( टी वेयर हाऊस ) जयश्री हाऊस , 

बिलिंग्टन 1.5 लैर, सेकंड मेन रोड, कोचीन - 68 2003 केरल । 


का . प्रा . 4034 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स थमल इन्जिनीयरिंग स्टेट हाईवे ( 4 के एम ) घारंगपटा स्ट्रिक 
सुरेन्द्रा नगर ( गुजरात ) नामक स्थापन के सम्बन मियोजक और कर्म 
पारियों की बहुसंख्या इस बात . पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उपस स्थापन की लागू किए जाने चाहिए । 
__ अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( 4 ) बारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपबंध उम्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . स- 350 19 ( 468 ) / 84/ पी . एफ . - 2] 
S.O . 4034.- Whereas it appears to the Central Govern 
mont that the employer and the majority of the em 
ployees in relation to the establishment known as Messrs . 
Thermal Engineering State Highway ( 4th K . M . ), Dhranga 
dhra , District Surendra Nagar (Gujarat ) have agreed that 
the provision of the Employees Provident Fund and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishinent; 


5 . जयश्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लि . " एम्बैसी सेंटर " 7 वो तल , 

207-मरीमन पाइंट , बेकचे रिकलेमेशन सम्बई - 400021 । 
(जिसे इसमें इसके प्रागे उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
( जिसे हममे इसके आगे उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए प्रावेदन 
किया है । 


केन्द्रीय सरकार की गय है में अभिदाय की दरों की माबत उक्त 
स्थापन के भविष्य निधि नियम , उसमें नियोजित कर्मचारियों के लिए 
उन नियमों में कम अनुकल नहीं है जोकि उक्त अधिनियम की धारा 6 
में निर्दिष्ट है और कर्मचारियो को अन्य भविष्य निधि लाभ भी प्राप्त 
हो रहे हैं , जो मुल मिलाकर उक्त अधिनियम के अधीन या कर्मचारी 
भविष्य निधि स्कीम , 1952 ( जिसे इममें इसके प्रागे उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन रमी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों 
के संबंध में टपबन्धित फायदों से कम अनुकूल नही है । 

सत . अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धाग 17 की उप 
धारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
और इससे मभ्या अन सूची में विनिर्दिष्ट ातों के अधीन रहते हुए 
उक्त स्थापन को उपन झीग के सभी अपबन्धों के प्रवर्तन से तीन व 
की अवधि के लिये छुट देती है । 


Now therefore , in exorcise of the powers conferred by 
Sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

No. S. 35019 ( 468 ) / 84 -PF. II] 


का . प्रा . 4 0 35. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रभीत होता है कि 
ममर्म ऐवरेस्ट होमोइनी लेबोरेटरी , बाघातिन रोड, पोस्ट प्राफिम 
बालासोर डिस्ट्रिक्ट बालासौर , उड़ीसा नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहसंख्या हम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । . . 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं , एम- 350 19( 471 )/ 34/ पी . एफ . -2] 


अनुमूत्रो 
1. नियोग उक्त स्थापन के संबंध में प्रत्येक मास की समाप्ति से 
15 दिन के अन्दर निरीक्षकों के लिये सभी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा 
और ऐसे निरीक्षण प्रभारों का एसा सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 ) के खंड ( क ) के 
अधीन ममय -समय पर निर्वणित करे । 


2. स्थापन के भविष्य निधि नियमों के अधीन सन्देय भभिवाय की वर 
किसी भी समय उन वरों से कम नहीं होगी जो गैर - छूट प्राप्त स्थापन आर 
नसके अधीन विरचित उपस स्कीम की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन 
मन्देय है । 


S . O . 4035 . - Whercay it appears to the Central Govern 
ment that the omployer and the majority of the ener 
ployees in relation to the establishment known as Messrs, 
Everest Homoes Laboratory at Baghajatin Distt. Balasore 
Orissa have agreed that the provision of the Employees 
Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Government hcreby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S. 35019 ( 471 ) / 84- PF. II] - 


3. अग्रिमों के मामलों में छूट प्राप्त स्थापन की स्कीम कर्मचारी 
भविष्य निधि स्कीम , 1952 से कम अनुकूल नही होगी । उक्त स्कीम में 
कोई मंशोधन जो स्थापन के विद्यमान नियमों की अपेक्षा कर्मचारियों को 
अधिक फायवाप्रद है, उन पर स्वयंमेय लागू कर दिया जाएगा । उक्त 
स्थापन की भविष्य निधि के नियमों के में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त के पर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और 
जहां ऐसे किमी मंशोधन से उक्त स्थापन के कर्मचारियों के हितों पर 
प्रनिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपनी राय स्पष्ट 
करने का युक्तियमा अवसर प्रदान करेगा । 


नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1984 . 
का , पा , 40: 6 - यत: मैगर्ग जयश्री टी एण्ट इंटस्ट्रीज लि . 
लाल देवारा मिलिडिंग , स्वामी रामतीर्थ नगर , "नई दिल्ली- 110005 ( एचे, 
ओ . ) के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यालय भी शामिर हैं :-- - 


1. जयश्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लि ., पंजीकृत कार्यालय, 1.1 इंस्ट्री 

हाउस , 10-कैमी , स्ट्रीट , कलकला- 700017 । 


4. ऐसे सभी कर्मचारियों को ( उक्त अधिनियम की धारा 2( च ) में 
यथापरिभाषित जो भविष्य निधि के मदम्य होने के लिये तब पात्र हो 
गये होते, यदि स्थापन को छट न प्रदान की गई होती , गदस्यों के रूप 
में भर्ती कर लिया जायेगा । 
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5. जहां ऐमा कोई कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि ( कानूनी ) 
या किसी छूट प्राप्त स्थापन की किसी भविष्य निधि का पहले से ही कोई . 
सवस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है वहां नियोजक उसे 
मिधि के सदस्य के रूप में तुरन्त भर्ती करेगा और उसके पूर्व नियोजक 
के पास ऐम कर्मचारी के भविष्य निधि लेख में मंचयन को उनके लेखे 
में अन्तरित और जमा करवायेगा । 


17. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के बजाय पाम . 
बुक जारी करेगा । यह पास- बुक फर्मचारियों की अभिरक्षा में रहगी 

और उन्हें कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर बोर्ड द्वारा अद्यतन 
मनाये रखा जायेगा । 


18. प्रत्येक कर्मचारी का लेखा लेखावर्ष के पहले दिम आदि अतिशष 
के आधार पर संगणित व्याज सहित ऐसी घर पर जो ग्यासी बोर्ड द्वारा 
विनिश्चित की जाये किन्तु जो उक्त स्कीम के परा 60 के अधीन केन्द्रीय 
सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगी , जमा किया जायेगा । 


___ G. नियोजक ऐसे निवेशों के अनुसार जो यथास्थिति केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर दिये जाये , 
भविष्य निधि के प्रबन्धों के लिये एक न्यासी मोर्ड की स्थापना करेगा । 


19. यदि म्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित घर पर घ्याण का 
संदाय करने में इस कारण से कि विनिघान पर वापसी कम है या किसी 
अन्य कारणवश असमर्थ है तो उसकी क्षतिपूर्ति नियोजक द्वारा की 
जायेगी । । 


7. भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में निहित होगी, जो अन्य बातों के । 
साथ-साथ भविष्य निधि में प्राप्तियों और उससे संवायों और उसकी 
अभिरक्षा में अविशेषों के समुचित - लेखाओं के लिये कर्मचारी भविष्य 
निधि संगठन के प्रति उत्तरवायी और लेखादायी होगा । 

S. न्यासी मोर्ट की प्रत्येक सीन मास में कम से कम एक मार मैठक 
होगी और वह ऐस मार्गदर्शनों के अनुसार काम करेगा जो समय -समय पर 
केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत 
अधिकारी द्वारा जारी किये जायें । 


20. नियोजक किसी ऐसी अन्य हानि की भी क्षतिपूर्ति करेगा जो 
घोरी, सेंधकारी, खयानत, विनियोग या किसी अन्य कारणवण भविष्य 
निधि को हुई है । 


- 21. नियोजक और न्यासी बोर्ड प्रापेशक भविष्य निधि भायुक्त को 
ऐसी विवर्णिया प्रस्तुत करेंगे जो केन्द्रीय सरफारमिन्द्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त समय- समय पर विहित करे । 


9. न्यासी बोर्ड द्वारा रखे गये भविष्य निधि के लेखों को प्रतिवर्ष 
योग्य व निष्पक्ष सनदी लेखापाल द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी । जहाँ 
आमशम समझा जाये केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी अन्य योग्यं 
लेखा परीक्षक द्वारा लेखों का पुन: लेखा परीक्षा करवाने का अधिकार 
होगा और इस बारे में किया गया खर्च मियोजक द्वारा वहन किया 
• जायेगा । 


। 


22. यदि स्थापन के भविष्य निधि नियमों में उक्त स्फीम के परा । 
69 के आधार पर कर्मचारी के अभिदायों के उस दशा में समपहरण 
किये जाने का उपनग्ध किया गया है जब कर्मचारी उसका सवस्य नहीं रह 
जाता है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार समपाहत रकम के पृषक लेखा 
रखेगा और उनको केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोवन से 
ऐसे प्रयोजन के लिये उपयोग कर मकेगा जसे अवधारित किये जायें । 


10. प्रत्येक लेखापर्ष के लिय स्थापन के संपरीक्षित तुलनपत्र सहित । 
संपरीमित वार्षिक भविष्य निधि लेखाओं की एक प्रति वित्तीय वर्ष की 
ममाप्ति के पश्चात् छः मास के अन्दर प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त - 
को प्रस्तुत की जायेगी । इस प्रयोजन के लिये भविष्य निधि का वित्तीय . . 
वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होगा । 


11. नियोजक अपमे और कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि में सन्देय 
अभिवायों को इस मास के जिसके लिये अभिदाय देय है भगले प्रत्येक 
मास की 15 तक त्यासी बोर्ड को अन्तरित कर देगा । नियोगक 
अभिदायों के संदाय में किसी विलम्ब के लिय ग्यासी बोर्ड को नुकसानी 
. का संदाय करने के लिये जैसी ही रोति में दायी होगा जिसमें कि एक 
गर छूट प्राप्त स्थापन समान परिस्थितियों के अधीन वायी होता है । 


23. स्थापन के भविष्य निधि नियमों में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी सदस्य को उसके स्थापन का कर्मचारी न रहने पर देय या किसी 
अन्य स्थापम को उसके स्थानान्तरण पर उपदान या पेंगन नियमों के मान 
संदेय नियोजक या कर्मचारी के अभिदाय के रूप में अन्तरणीय रकम उस 
रकम से कम हो जो मियोजक और कर्मचारी के अभिदाय के और 
उस पर ब्याज के रूप में उसे पब संदेय होती जय मह उक्त स्कीम के 
अधीन भविष्य निधि का सदस्य बना रहता , तो नियोजक सपस्य को 
प्रतिकर या विशेष अभिदाय के मप में अन्सर की रफम का संवाय करेगा । 


24. नियोजक भविष्य निधि में प्रशासन के सभी ग्थयों जिनके 
अन्तर्गत लेवाओं का मनाये रखा जाना विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
संभयनों का अन्तरण भी है, को वहन करेगा । 


12. न्यासी बोर्ड ऐसे मिदेशों के अनुसार जो सरकार द्वारा समय 
सकय पर पिए जाएं धन को निधि में विनिहित फरेगा । पतिभूतियों 
न्यासी गोर्ड के नाम फिमी अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखी जायेंगी । 


13. सरकार के निदेशों के अनुसार विनिशान करने में असफल रहने 
से न्यासी बोर्ड उतने अधिभार के . लिये पृथकत: और संयुक्तः दायी हो 
सकेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उगके प्रतिनिधि धारा 
अधिरोपित लिया जाये । 


25. नियोजक समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा भनुमोदित और समय 
समय पर संशोधित निधि के नियमों की एक प्रनि बहुसंख्यक, 
कर्मचारियों की भाषा मे उसकी मुख्य बातें के अनुवाद सहित स्थापन 
के सूचना पट्ट पर संप्रमित करेगा । 


26. समुचित सरकार स्थापन की छूट-प्राप्ति बालू गबने के लिये 
और आगे शत मधिफपित कर ममेगी । 


14. न्यासा बोर्ड सिपिषार एम रजिस्टर रखेगा और न्याज तथा 
मोधन आगमों का मामयिक उपायन सुनिश्चित करेगा । 


15. म्यासी बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी की बाबत जमा किये गये अभि 
वायों वापस निकाली गई रकम और ब्याज को दशिप्त करने वाले 
बिस्तृत लेने खंगा । 


27. कमचारी भविष्य निधि अभिदायों की दरों में उस दशा में 
समुचित रूप से दि करेगा । जब उमस्त अधिनियम के मधीम उस स्थापन 
की श्रेणी के लिये जिसमें उसका स्थापन आता है भविष्य निधि मभिदाय 
की दरों में पति कर दी जाती है, जिससे कि स्थापन की भविष्य निधि 
स्कीम के अधीन कर दी जाती है, जिससे कि स्थापन की भविष्य निधि 
स्कीम के जीन फायदे उन फायदों से कम अनुकूल न हो जायें , जो उपत 
अधिनियम के अधीन उपबन्धित है । 


18. बोर्ड वित्तीय लेखावर्ष की समाप्ति के छ: मास के अन्वर । 
प्रत्येक कर्मचारी को वाषिया लेखा विवरण जारी करेगा । 
1062G/ 84 - 34 


- 


- 
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28. छूट उक्त शतों में से किसी का उल्लंघन किये जाने के कारण member of the fund and arrange to have the accumulations 

in the provident fund account of such employce with his 
२६ की जा सकती है । 

previous employer transferred and credited to his uccount. 
Tel . 74 - 3 50 14 / 44/ 84-fonu- 2 ] 

7 . The employer shall cstablish & Board of Trustees for 
राम कनूगा, अवर सचिव the management of the provident fund according losuch direc 

tions ng inay be given by the Central Provident Fund Comis 
New Delhi, the 12th November, 1984 

sioner or by the Central Government, as the case may be , 
S . O . 4036 . - - Whereas Messrs . Jayshree Tea and Industries 

froup time to time. 
Limited, Lal Devara Building Swami Ram lrath Nagar , 

8 . The provident fund shall rest in the Board of Trustees 
New Delhi- 110055 (Head Office ) including the following 

who will be responsible for and accountable to the Enployees 
offices ; 1. Jay Shric Tea and Industries Limited , Registered 

Provident Fund Organisation , inter-alia for proper accounts 
Olfice Industry House " 10 -Camac Street, Calcutta - 700017 ; 

of the receipts into and payment from the provident fund 
2 . Jay Shree Tea and Industries Limited . ( Tea Warehouse ) 

and the balances in their custody , 
P - 7 , Transport Depot Road , Calcutta - 700080); 3. Jay Shree 
Tea and Industries Limited (Godown ) 20 -Canal East Road , 9 . The Board of Trusttes shall neel at least ove jo cvery 
Ultadanga , Calcutta - 700067; 4 . Jay Shree Tea and Industries ihrec months and shall function in accordance with the guide 
Limited , ( Tea Warchouse ) " Jay Shree House ", Willingdon 

lines that may be issued from time to time by the Central 
Island , 2nd Main Roud , Cochin, 682003 (Kerala ) and Government / Central Provident Fund Commissioner or an 
5 . Jay Shree Tea and Industries Limited , Embassy Centre , officer authorised by him . 
7th Floor , 207- Nariman Point, Backbay Reclamation , Bon 
bay - 400021, (hereinafter referred to as the said establishment) 

10 . The accounts of the Provident f ulad maittained by 
has applied for exemption under clause ( it) of sub -section the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualifitd 
( 1) of section 17 of the Employces Provident Funds and independent Chartered Accountant annually . Where consi 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter dered necessary , the Central Provident Fund Commissioner 
referred to as the said Act ); 

shall havo the right to have the accounts re - audited by any 

other qualified auditor and the expenses so incurred shall be 
And whereas in the opinion of the Central Government borne by the employer, 
the rules of the provident fund of the said establishment 

11 , A copy of the audited annual provident fund accounts 
with respect to the ratcs of contribution are not less than 
favourable to the employees therein than those specified in 

together with the audited balance sheet of the establishment 
section 6 of the said Act and the employees are ulgo in 

for each accounting year shall be submitted to the Regional 
enjoyment of other provident fund bentfits which on the 

Provident Fund Commissioner within six months after the 
wholo are not less favourable to the employces than the 

close of the financial year . For this purpose tht financial year 
benefits provided under the snid Act or under the Employees 

of tho provident fund shall be from the 1st April to the 31st 
Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as 

of March . 
the said Scheme) in relation to the employees in any other 

12 . The employer shall transfer to the Board of Trustees 
catublishment of a similar character ; 

the contributions payable to the Provident fund by himself 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

and the employees by the 15th of each month following the 
clauso (a ) of sub -section ( 1) of section 17 of the said Act 

month for which the contributions are payable . The employer 
and subject to the conditions specified in the Schedule anne 

shall be liable to pay damages to the Board of Trustces for 
xed hereto the Central Government hereby exempts the 

any dlay in payment of the contributions in the saine manner 
suid establishment from the operation of all the provisions 

as an unexempted establishment is Tiable under similar cir 
of the said Scheme for a period of throe years , 

cumstances . 
SCHEDULE 

13 . The Board of Trustees shall invest the monies in the 

fund as per directions that may be given by the Government 
1. The employer in relation to the said establishment shall from time to time. The securities shall be obtained in the 
provide for such facilities for inspection gad pay such inspec . name of the Board of Trustees and shall to kept in the 
tion charges as the Central Government may from time to time custody of a Scheduled Bank under the Credit Control of the 
direct under clause (a ) of sub -section ( 3 ) of section 17 of Reserve Bank of India . 
said Act within 15 days from the close of every month . 

14 . Failure to make the investments as per directions of 
2 . The rate of contribution payable under the provident the Government shall makc the Board of Trustees veverally 
fund rules of the establishment shall at no time be lower and jointly liable to purcharge as may be imposed by tho 
than those payable under the said Act in respect of the Central Provident Fund Commissioner or his representativt, 
unexempted establishments and the said Scheme framed 

15. The Board of Trustees shall inaintain 
thereunder. 

a script-wise 

rogister and ensuro timely realisation of interest and redemnp 
3 . In tho matter of advances, the scheme of the exempled tion proceeds 
establishment shall not be less favourable than the Employtes 

16 . The Board of Trustees shall maintain detailed accounty 
Provident Fund Scheme, 1952 . 

10 show the contributions crcdited , withdrawal and intertst 
. 4 . Any amcndment to the said scheme which is more 

in respect of each employee . 
beneficial to the cmployces than the existing rules of the 

17 . The Board shall issue an annual statement of account 
establishment shall be made applicable to them automatically . 

to every employee within six months of the close of financial / 
No amendment of the rules of the provident Fund of the 
sald establishment shall be mado without the previous an 

accounting year. 
proval of the Regional Provident Fund Commissioner and 

18. . The Board may, instead of the annual statement of 
where any amendment is likely to affect advtrgely the inte 

accounts , issue pass books to every employee . These pass books 
rest of the employees of the said establishment, the Regional shall remain in the custody of the employees and will be 
Provident Fund Commissioner shall , before giving his approval, 

brought uptodate by the Board on presentation by the 
give & reasonablc opportunity to the employees to explain 

employees 
their point of view , 

19. The account of each employee shall bo credited with 
5. All employeey ( as defined in section 2 (f) of the said Act) 

interest calculated in the opening balance da on the 1st day 
who would have been tligible to become members of the 

of the accounting year at such rute ay may be decided by the 
Provident Fund had the establishment not been granted ex 

board of Trustees but shall not be lower than the rate dec 
emption shall be enrolled members . 

lared by the Central Goverainent under para 60 of the said 

Scheme. 
6 . Where an employce who is alerady a member of the 20. If the Board of Trustees are unable to pay interest 
Employees Provident Fund ( Statutory ) or a provident fund at the rato declared by thes Central Government for the reason 
of any other exempted cstablishment is employed in his esta . that the return on investment is Its or for any other reason , 
blishment, the employer shall immediately corol him as a then the deficiency shall be made good by the employer, 
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21. The employer shall also makc good any other losa 
that may bccaused to the Provident Fund 

The famont , 127 , 1984 

clue to theft , 
burglary , defalcation , mis-appropriation or any other reason . 

HTO STO 4037.--- TT , an afufauh , 1952 ( 1953 
22 . Thc cmployer as well as the Board of Trustees shall 

T 35 ) 1 YTT 83 47 STUTT ( 1) ATT ET OMAT AT TUIT 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
ssioner as the Central Government / Central Provident Flind 

करते हुए गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लकपन नामक स्थान पर खोज 
Commissioner may prescribe from tirac to time. 

संबंधी हिलिग संक्रियाओं में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वाग निया 
23 . If tho Provident Fund rules of the establishment pro for ferui F , 747 fulaya , That ETT 36 , 40 43, 
vide for forfeiture of the employers contributions in cases 

45, 46 at 48 FT 1997 , watu 6 # THU Tanit * * 
where an employee cases to be a member of the fund on the 
lines of para 69 of the said Scheme, tlo Board of Trustees निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन 
shall maintain a separate account of the amounts so forfcited 

की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए , छट देनी है कि उक्न व्यक्तियों 
and may ulilise the same lor such . purposes as may be deter 
mined with the prior approval ot the Central Provident Fund 

को 
Commissioner. 

( 1 ) किसी भी दिन बारह बटे में अधिक के लिए नियोजिन नहीं 
24. Notwithstanding anything contained in the rules of the 
Provident Fund of the establishment, if the amount payable 

fact FIUNT ; 
to any member upon his ceusing to be an employee of the 

( 2 ) लगातार चौदह दिन से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया 
establishment or transferablo on his transfer to any other 
establishment by way of employer and employees contribu GIT ; eta , 
tion plus inttrest thereon taken togeiber with the amount, if 
aoy payable under the Gratuity or pension rules be less than - ( 3 ) लगातार चौदह दिन तक कार्य करने के पश्चात् वम में कम 
the amount that would be payable as employers and cm 

चौवह दिन की अवधि के लिए विश्राम दिया जाएगा । 
ployees contributions plus interest thereon if he were a 
member of the Provident Fund under the said Scheme, iht 
employer shall pay the difference to the ncmber as compen 

[ to y 24014 /3/ 84/TH ] 
sation or special contribution . 

एल० के० नारायणन, प्रवर मचिव 
25 . The employer shall bear all the expenses of thic odmi 
nistration of the provident fund including the maintenance of 
accounts , submission of returns , transfer of accumulations . 

New Delhi, the 12th November, 1984 
26 . The employer shall display on the notice board of the 

S .O . 4037, In exercise of the powery conferred by sub 
establishment, a copy of the ruley of the tund as approved 

section ( 1 ) of section 83 of the Mines Act, 1952 ( 35 of 
by the appropriate Authority and as and when amended there 

1952 ) , the Central Government hereby excmpts , for a period 
to alongwith a translation of the salient points thereof in 

of one year from the date of publication of this notifi 
the language of the majority of the employees , 

cation in the Official Gazette , the persons employed by 

the Oil and Natural Gas Commission in exploration drill 
27 . The " appropriate Government" may lay down any ing operations in Lakpat in Kutch District of Gujarat State 
further conditions for continucd exemption of the establish from the operation, of the provisions of Chapter VI of the 
ment. 

said Act except sections 36 , 40 , 43, 45 , 46 and 48 thereof , 

subject to the conditions, that thc said pesaons : 
28. The employee shall enhance the rate of provident fund 
contributions appropriately of the rate of provident fund 

(1) shall not be employed for morc than twelve holli s 
contribution for the class of establishment in which his esta 

on any one day ; 
blishment falls is enhanced under the said Act so that the 
benefits under the Provident Fund Scheme of the tstablish 

( ii) shall not be employed for inore than fourteen 
ment shall not become lcss favourable than the benefits pro 

days at a stretch ; and 
vided under the said Act . 

( ii) shall, after they have worked for fourteen days 
29 . The excmption is liable to he cancelled for violation 

at a stretch , be granted rest for a period of not 
of any of the above conditions . 

less than fourteen days . 
[N . S - 35014 / 44 /84- P . F . U (SS.II ] 

[No. S -29014 / 3 / 84 -M .J] 
RAM KANUGA , Under Secy . 

L K . NARAYNAN , Under Secy. 
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